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# राधास्वामी सहाय ०» 


परम पुरुष पूरणधनी राधास्वामी दयाल 


. कलामे! नूर ने आकर पलट जो दी तकदौर। 
तो कद व बन्द* को शिकस्तार हो गई जंजीर १ 
जो राधास्वपमी ने अपना जहूर४ फरमाया:। 
त्तो बोले लोग की यह जांत * है अलीम व खबीर* 

कंदम की खाक जबीं" हर लगा दिया जिसने । 
उसे मिली वही तकदीस* व नूर की अक्सीर* ॥ 
कलांम करते थे जब मुंह से फल झड़ते थे। 
अजब थी जादू बयानी में आपके तासीर*०॥। 
नये ख्याल नई बन्दिश और नये मजमून । 

' नई थी तरज की तहरीर और नई तकरीर।॥ 
खुदा ने मेहर! ' से जलवा? * दिखा दिया अपना । 
तरीकत'* और रियाजत?* की बढ़ गईं तौकीर! * । 

. सफाई से जो हर एक बात की हुई तोजीह?*॥ 
इसी से हिन्दू मुसलमान के वह हुये पीर -। 


(१) देवी वाणी (२) बन्धन (३) टूट गई (४) प्राकट्य 
' (५) व्यक्तित्व (६) ज्ञात से पस्पूृर्ण (७) माथा (८) पव्िचत्रता 
(८) रसायन (१०) प्रभाव (११) कृपा (१२) रूप (१३) 
निष्ठा (१४) अभ्यास (१५) मान (१६) स्पष्ट व्याख्या । 
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हजर मोअल्ला मकद्॒स 


॥४ चरणों में अरदास हे! 


_सदमकलकन सकल 


गुंड के चरण सरोज में: कोटि-कोरटिं परनाम । 
गुरू के पद में मुक्ति पद, सत पद बुर पद ठाम ॥१॥ 
मुश बानी संत मान सर, मैं तो हंस सरूप। 
अमृत पान सदा करूँ, त्याग भरम भवंकूप ॥२॥ 
गृरू वानी ,सुंखदायिनी, निरबारी-निजसार । 
बोल तो गृरुवचन नित, महिमा अगम॑ं अपार ॥। ३॥ 


मुझ संगत जग दुःख मिटा, सूझा अलख अरूप । 
गृरू में गुरुपंद तत्व सब, गुरू सत मत के भूप ॥४॥। 


ब्रह्मान, विष्णु, महेश सुर, निगम- अगम सद ग्रन्थ ।. 

गृह पद नख में सब बसें, बेंद शास्त्र शुचिपन्थ ॥।५॥ 
यम न! :०; --+ भा 

ईक्ष ब्रह्मा अवगत कला, उन्मति लगी' संमाध । 

जब मस्तक गुरु पद झुका, पाया अगम॒ अगाध ।॥॥६॥ 

 सभुण अगुण, गृण सम्पदा, माया ब्रह्म विचार । 

गृह संगत मिल सब लखे, तज अविवेक विकार ॥|७ । 


सहुप्त कंबल दल जोति मय, त्िकुटी ओउम स्थान५ 
सुन्व भवर सत धाम गति,गुरू के ववन निशान ।।८५।। 


#£ राधास्वामी योग # | कर्ट 


प़ब्द-अशब्द अनाम अब अद्गुत विमल प्रकाश । 
एक गुरू के वचन में, आस, सुआस, सुपास ॥र्ट॥। 
विज्ञानी ज्ञानी जती, जोग जुक्ति के दाव। . 
बिन गुरू मरम न पावहीं, कोटिन करें उपाव ॥१०॥॥ 

क्‍ का क्‍ 
जप तप संयम बहु किये, :घ॒मे देश विदेश |. 
भटक भटक भटकत मरे, बिन गरू के उपदेश ।॥।११।। 
विद्या, बुद्धि चातुरी, झूठा वाद-विवाद। 
गृुरुपद मिल सबको तंजा, लागी सुन्न समाध् ।।१२॥ 
भरम मिटा, सेंशय गला, खुली मरम की खानें। 
जड़ चेतन ग्र थी खुली, तब पाया गुरू ज्ञान ॥१३॥ 
पढ़ लिखें दुविधा में फंसे मन तो भया अशान्त ॥ 
जब आये गुरू चरन में, बुद्धि भई निरश्रान्त |१४।॥। 
तीरथ में पाखान जल, वन परवत, (दुःख धाम । - 
: बिन गुरू कृपा न गम लखे,मिले न सन्‍त सतनाम ॥।१५।। 

| मे हे | 

साध समान न कोई सगा, सन्‍्त समान न मीत । 
गरू सम हितकारी नहीं, लह्े न प्रम प्रतीत ॥१६॥ 
विद्या पढ़ पण्डित भये, अठके माया ' जाल । 
ज्ञानी कथत, ज्ञानी थके, .. शब्द जाल जंजाल ॥१७॥। 
वेद पढ़ा तो खेद अति, शास्त्र शासना” पाय । (दुःख* ) 
ऐसा -कोई न. मिला, सहजे लेय छुंड़ाय ॥१०॥।| 
ऐसे तो सतंगरू मिले, दीन बन्धु सुंदयाल। ' 


बॉह पक्रड़ खींचा इधर, आप ही लिया संभाल ।।१ ट।। 
हाथी अटका कीच में, केहि विधि निरकूसे आय । 


_ जितना बेल पौरुष करे, उतना ही धंस जाय ॥२०।॥ 
हम 
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निज बल त्याग भरोस गुरु आस, कुआस निराश । 
प्रगटे पल में सतगृरू छटा फन्‍्द से दास ॥२१॥ 
ऋद्धि सिद्धि नौ निद्धि यह, माया ही. के भम। 
सिद्धि साधक भले- सकल लखा न निज पद मर्म ॥२२॥ 
उरजि उरझि उरझे महा, अब सुरझावे कौन। 
सुरझावन हारा गरू, करें जो संगत गौत। २३। 
ना विद्या नाबाहु बल, ना मन में ह कार । 

ना भक्ति ना प्रीति रुचि सतगरू करो उद्धघांर॥२४।' 
गुरू से कोई नहिं बड़ा; यह-जाना अब जाने । 

गुरु चरण पर वारिया, देह गेह मन. प्राण ॥२५॥ 
गुरू से भेद जो मिल गया, शीश उतारा आप्र। _ 
चरण शरण बलि-बलि गये, मिटा देह का पाप ॥२६। 
मानुष जन्म अमोल था, 'नहि तोल नहि मोल । 

. सुफल गयां जब गुरु मिले सुना जो. चंद्धक बोल (२७। 
डक आस गुझू चरण की, एक भरोसा मन । 
एक दास की वीनती, .एक ही प्रेम जतन ॥२८॥ 
प्रेम गुरु: से कीजिये, गुरु जो करें सहाय । 
जा ग्‌रु शरणागत भया, फिर नहीं भटका खाय ।॥।२र्ट।। 

आप मिले आपहि कुहा, आपहि. लियां बहझ्माय । 
आप-आप मिल आप हैं; आप-आप समझाय ॥३०॥ 

न 
गृह समुद्र से अगम अति, लहर देव मुनि वुंन्द-व 
इंश ब्रह्म हैं धार .सुम, जीव .जन्तु सब बन्द ॥३१॥ ' 
प्रगट प्रगट प्रगटा। प्रगट, आप जीव के काज ' 
अब तो मैं गुरू का भया, त्याग जगत की लाज '३२॥ 
गृह तड़ाग मैं कमल जिमि, शोभा पाया. आय । 
जग में फली बास भलि, गुरु चरणन बल पाय ॥।३३॥।। 


% राधास्वामी योग # [ ५४ 


, गुरूतो चन्द्र स्वरूप है, मैं चकोर बलवान । 
पल-पल गुरु मूरति लखू , कट्टीं और नहि ध्यान ॥३४॥ . 
गुरु गर्म सिन्धु अंगराध में करूं संदा, स्‍्नान। 
'त्यागू जग का मेल सब, पाऊं गति मंति ज्ञान ॥३४५॥ 
ह ७७०० 

. मैं बालक मुरु मातु पितु, खेलू प्रम॑ कौ गोद। 
. संशय भंरम में ना पड़ , पाऊ बोध मुबोध ॥३६॥ 
नाथ तुम्हारा आसरा, -तुमने किया सनाथ। 
 'माथ न छोड़ चरण का रहूं तुम्हारे साथवा३छ॥। 
. काम सकाम अकाम की, रहे न॑ मन में आसं। .. 
तुम तो साँचे संतंगुरु, मैं साँचा सत दास ॥३े५॥ 
सेवा हित चित से करू, फल की चाहन कोय। 
सुख, दुःख सिर ऊपर सहूं, होना होय सो होये ।' ३४ 
किस की कौज वन्दना, “किस की कीजै सेव । 
केहि बल जीतू जंगत को. पूजू कौन सतदेव ॥॥४०॥ 
गरू की -कीजै वेन्द्रना, ग्रह की कीजे सेव । 
गुरु बल जीतो जगत को, पूज-पूज गुरु देव ॥४१॥ 


०००, 


लहर जे उठी समुद्र में, बुन्दू पड़ा अति दूर । 
: वबिलपे तड़पे रात-दिनं, सह वियोग दुख भूर ।४२।। 
: देख दशा तब बुन्द की, क्षोभा सिन्ध अपार | 
लहरी आईं दया , की, बुन्दहि किया संभार ॥४३॥ 
बन्द सिन्ध की एक गति, लख प्रावें कोई साध । 
जब लख' पावे मरम येहं, छूटे. संकल उपाध |.४४। 
पण्ठित तो पोथी पढ़े, मन' में बड़ अहंकार । 
पाँडें, तीरथ में खपे, दान दक्षिणा लार | ४५। 
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शेष यती का . धार कर, घर-घर मांगी भीख ! 
सते गुरू की सं गति बिना, लही न पूरी सीख ॥४६॥ 

ज्ञानी ग्रथत में बंधे, नहिं कछ जाना भेद। 
[कन्बक निसंदिन खो गये, हंटा ने संशय खेद ।॥४०॥ 

माया ब्रह्म समान दोउ, दोउ दन्द अज्ञान। 
दः वास जव॑ मन बसे, केहि विधि सुझे ज्ञान ॥४८॥ 


', कछै0७. 


मैं तो गरू चरणन लगा, जैसे दीप पतंग। 
_ जरी काम॑नो ' कल्पना, रहा व बाकी अगे |।४र्ट॥ 


मैं तो -कीट समान हैं, गरू भगी के रूप | 
ग्रोन लगा पद कमल का, प्रगठो अमर अरूप ॥५०। 


. सै. हुं वन की मिरगनी, गुरूबीन के बोल । 
तन मन की सुधि ब्रिसर कर, सहजे भई अडोल । ५१५ 


मैं मछली गंरू श्षिन्धु गति, खेलू जल के माँहि। 
मीत॑सिस्ध गति क्यों तजे, सतंगुह. पकड़ो बाँहि ॥५३॥ 
। ;ढ रस 


लीक्ररन के भाव हूं, सतग्‌रु भानु महान । 


-.. किरन मिली जो भानु में, कया कोई सके अलगान ।।५३॥ 


... ९ 6.6. 


भक्ति दान गरू दीजिये, चरन पखारूं नित। 
चरणशामृत की लाॉंलसा, और न. कोई चित ॥शषा 
_ निरबेरी निः:कामता, निःकामी तनिज- दास। 

- स्रधास्वामी दवा कीजिये, सब से रहेँ उदास ॥५५॥ 


दि ध् अकनकलनतलत्न े 
है ५ कु क्र 
| 
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राधारवामी जोग के लिखने का कारण 


कं । 


पक्षपात रहित होना ही सच्चाई की जान है। आत्मिक 
विषय पर हठधर्मी करना अत्यन्त मूर्खता है। राधास्वामी मत 
की बाबत जितना बेइन्साफी से काम लिया गया है अथवा अंब 
तक लिया जा रहा है, दुनियाँ में शायद हीं किसी पन्‍्थ या 
सम्प्रदाय के साथ यह व्यवहार किय। गया हो। सचाई का 
विरोध तो एक साधारण सी बात: है। भौतिक जगत॑ में आत्मा 
छिपा हुआ रहता है। शरीरः ही दिखाई पड़ता है। शरीर 
आत्मा के प्राकट्य में सदा रुकावट बना रहंता है। यह बात 
हमेशा से चली आली है। ऊंब कभी कोई अवतार, बली, नवी 
भक्त और आध्यात्मिक गुरू प्रकट हुआ, द्ुनियाँ “उसके पीछे 
पड़ गई । यहे ऐ(तिहांसिक घटनाएऐ हैं। कज़्ीर साहब के साथ. 


. विरोध किया गया | नानक साहब के साथ ' कुछ कमर, विरोध 


नहीं हुआ । इसी प्रकार हजूर महाराज का प्रकेट होकर जीवों 
को चिताना .इस प्रंकार की ऐतिहांसिक घंटनाओं की बौछार 
से बच नहीं संकता था, लेकिन इस अवसर पर विरोधियों को 
बहुत दूर की सुझी. उसी समंय में खुल्लम-खुल्ला मशहूर: 
किया गया कि यह झूठा खिलाने और थूक चाटने का पनथ॑ है 
कोई सन्त ऐसा नहीं हआ जिसकी 'प्रसादी . लेना कभी ब्रा 
समझा गया हो प्रत्येक धर्म पन्‍थ या मत मे इसका रिवाज 


 है। यहाँ चूकि केवल वदनाम करने के उद्देश्य से यह 


बात प्रचलित की गई थी | इसलिये विरोधियों ने इसे अपना 
सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र समझा । 


'द # राधास्वामी योग # 


... हुजूर की मौज ! मैं आय समाज के उच्चकोटि के लोगों 
: मैं. रहुते हुए जब आत्मिक बेचौनी के दु:ख से तंग आ-गया तब 
राधास्वामी मत की शरण लीं। चारो ओर से आक्षोप प्रारम्भ 
हुपे । उनका यहाँ वर्णन करना व्यर्थ में विषय को - बढ़ाना हैं । 
अन्त में हमारे मित्रों ने यह दोषा रोपण किया कि राधास्वासी 

मत की पुस्तक-अन्य लोगों से छिपाई जाती हैं। इसमें. लज्जों 
. की कोई बात अवश्य है परन्तु इन लोगों की समझ में यह न 


| | का सका कि जो लोग अधिकारी नहां हैं, उनको. इन पुस्तकों 


से क्या लाभ होगा और भौतिकवादी आध्यात्मिक विषय. कों 
किस प्रकार समझ संकेंगे। बात-केवल' इतनी थीं मगर यहां 
तो बात का बतेंगड़ बनाना थो | मैंने इस नोसमझी को दर 
करने को लेखनी उठाई .। 'साध वामी- पत्र निकला - तत्वदर्शी 
सरस्वती भंडार सन्त सन्देश, विज्ञानी आदि आदि अनेक सब- 
थिए मासिक पत्र लिखते और निकालने प्रारस्भ किये सैकडों 
आध्यात्मिक पुस्तकें लिखीं भर अनसमझी की उलझन में फंसे 
हये भाइयों को उन्तके अध्ययन करते तथा खण्डन करने का 
अवसर, दिया कि वे खन्‍्डन के क्षेत्र में आकर अपने दिल का 
गुबार. निकालेंग्रे मग॒र॒ अफसोस है कि किसी ने लेखनी-नहीं 
उठाई । मेरा उददेश्य यह था कि वे :राधास्वामी मत की बरा. 
ईय प्रकट क रते. हुए: और मुझे सोचने का अवसर .हाथ आता 


5. मैंकिय्वी पन्‍् या सम्प्रदाय का.अपमान नहीं करना चाहता! 


: रॉधास्व्रामी मत चूं कि. एक सहनंशील आर. शान्तिप्रिय पत्य 
ह उसका आदेश भी नहीं है कि किसी धर्म या. सम्प्रदाय या 
उसके आचार्य या महापुरुष के विरुद्ध कोई अपमानस चक शब्द 
'लिखनों या वाणी से निकाला जाय क्योंकि प्रत्येक धर्म या परन्‍थ 
. अपने भाव विचार और आध्यात्मिक विश्वास के अनुसार 
क्‍ __ एक अनादि सत्ता वाले पुरुष की पूजा का दम भरता है। 


रन 
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भिन्‍नता का होना प्रकृति की जान है । फिर यहां किसी 
जानवर को चित्त दुखाने जैसा अपराध करने की आवश्थकता 
ही क्या है | मेरा मम्तव्य इस लेखनी उठाने से यह था कि 
विपक्षियों के तके-वितक सुनकर मुझे राधास्वामी मत के गुणों 
पर विचार करने का अवभर प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ 
अब तमाम प जाब में इसके अनुयायी बहुतायत से हो गये हैं । 
यह मेरे लेखों का परिणाम हुआ। यह कुछ कम सन्तोषजनकः 
नहीं है मैंने न कभी प्रवेचन कहे न व्याख्यान दिये. और न 
वांबी कथन से क्राम लिया । लेखनी की प्रबल गति ही स्वयं 
शंकाओं का समाधान करती चली गई । जहाँ-जहाँ विदेशों 
अमरीका,चीन, जापान आदि आदि में दौरा करने का अवसर 
मिला, वहाँ भी लोग इस पन्थ के प्र मी और विश्वासी होते 
चले गये । वें समझ गये कि आध्यात्मिक जगत में राधास्वामी 
मत का स्थान. निराला है। 


सतत मत को क्रियात्मक साधन) रूप में कवीर साहब ने 
प्रकट किया । उसको गुरू नानक साहब,दाद्‌ साहब,ग रीबदास 
जी तथा अन्य अनेक महापुरुषों ने अपने-अपने अवसर पर 
अधिक चमका दिया, मगर समय के हेर-फेर से सार ज्ञान 
छिपते-छिपते इतना लोप हो गया कि अनेक पन्थों के अनुयाई 
उसकी ओर से अनभिज्ञ होकर बेपरवाह हो गये और इस 
जगत व्यापी पन्थ का प्रचार प्रायः लुप्त हो गया । परमपुनीत 
सतपुरुष हुजर महाराज ने राधास्वामी मत के द्वारा फिर से 
उसको पुनउंद्धार ही नहीं किया बल्कि दाश निक तथा विद्वता 
पूर्ण रूप में उसके मौलिक सिद्धान्तों को स्पष्ट भाषा में वर्णन 
किया और अधिकारी पुरुषों को आध्यात्मिक उन्‍नति की ओर 
आकर्षित होने का अवसर प्रदानकिया मगर च्‌ कि सब पुस्तकें 
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हिन्दी लिपि में हैं, उदं जानने वाले लोग इसके लाभ से बंचित 
है। और विरोधी दल की नासमझी उनको इसके लाभ उठाने 
से रोक रही है | इस दृष्टि से मैंने ब:त सी पुस्तकें लिखीं अब 
राधास्वामी जोग के रूप में यह पुस्तक इसी ध्येय से भेट की 
जा रही है । आशा है कि यह पुस्तक न केवल दिलचस्प होगी, 
बल्कि सचाई प्रिय लोगों को सार मेद के समझने का अवसर 
प्रदान करेगी यदि दस-बीस लोगों ने भी साधन सम्पन्न बनने 
व आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करने का विचार किया तो मेरा 
परिश्रम अकारथ न समझा जाएगा । 


६ जून, १४१र्ट ई० | 
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भूमिका 
_-_- हल बन 

सन्‌ १८५७ की रोमाँचकारी और भयानक घटनाओं ने 
लोंगों के दिलों को हिला दिया था। जान व माल अत्यन्त 
खतरे में था । दुनियाँ की अस्थायी दशा देख कर देश में हर 
जगह उदासी छा गई थी । सत्पुरुष हुजूर महाराज ( राय- 
सालिग्राम ) के हृदय पर इस जगत व्यापी क्रान्ति ने गहरा 
प्रभाव डाला । वह सोचने लगे कि क्या इस व्याकुलता की 
दशा में कहीं शान्ति का भी चिन्ह है अथवा इसकी आशा 
बिल्कुल भ्रम ही भ्रम है । वह स्वयं निराश रहने लगे । हर 
समय यही विचार उनके चित्त में घमा करता था । जहाँ जाते 


यही प्रश्न जुवान पर रहता था । जिस साधू सनन्‍्यासी को 
देखते उससे इसी आवश्यक ग्‌ त्थी के सुलझाने का उपाय पूछा 
करते थे, मगर कहीं से ठोक उत्त र नहीं मिला। स्वयं उप- 
निषदों और ज्ञान-ध्यान के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने 
लगे, मगर उनकी शिक्षा ऐसी अस्पष्ट, गोल-मोल और ऐसी 
रहस्यमय थी कि. उसका स्पष्ट रूप प्रगट न हो सका। उनकी 
टीका और व्याख्याओं को समझने के लिये व्याख्या कीं आव- 
सकता थी । विद्वानों के कथन की यथार्थ व्याख्या विद्वानों की 
शक्ति के बाहर है। सतज्ञान की प्राप्ति करनी ( साधन व 


अभ्यास॒ पर निर्धारित है। 


बाचक ज्ञान या विद्या बुद्धि के आधार पर की गई व्याख्या 
इस पर काफी प्रकाश नहीं डाल सकती । अर्थात यह असम्भव 
है जो स्वयं दृष्टा तथा अनुभवी होते हैं वे जुबानी तौर पर 
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सुनी-सुनायी गोल-मोल बातों के जानने वालों से भिन्‍न होते 
हैं। कथनी या विद्वता का त्रिषय करनी ( स्राधन सम्पन्नता। 
का विषय नहीं हो सकता । आध्यात्मिक भावों के प्रभाव प्र 
आये हुए विवेकी कवि अपने भाव भरे शब्दों को गद्य में वर्णन 
नहीं करते और पद्य के घेरे से बाहर ही नहीं जाने देते, इसी 
लिये सुनने वालों को उनसे अधिक लाभ नहीं पहुंच सकता। 
एक अवधूत मनुष्य (मजजूब अपने भाव से बंधा रहता है। 
भाव के प्रभाव में काम करता है। यदि कोई ऐसा सालिक 
साधक हो जिसने संयम से काम लेकर मानसिक व आध्या- 
त्मिक अवस्था के मार्ग पर चलकर स्थान-स्थान पार किये हैं, 
तो वह अवश्य कुछ थोड़ा बहुत समझ सकता है। एक अब 
-धृत और एक साधक में यह अन्तर है। 
>+_-_ (0 | ७न्‍न्‍_न्‍» 

ऋषि आये । मस्त होकर अपना राग सुना गये। किसी ने 
समझा किसी ने नहीं समझा । साथु और महात्मा पैदा हथे। 
सुरा रूपी अद्वत का प्याला पीकर समाधि की दशा में वे सार 
तत्व को अजंकृत व रहस्यपूर्ण शब्दों में वर्णन कर गये जिन्होंने 
सुना सम्भव है उसको उम्त अद्वितीव आनन्द का हिस्सा मिल 
गया हो । हिस्सा मिलना एक आवश्यक बात भी है मगर इस 
से साक्षात्कार का अवसर कहाँ है ? सितार को क्रेवल सुनकर 
कोई सितार बजाने वाला नहीं हो सकता । आनन्द और स्वाद 
तो अवश्य किसी हद तक मिलता है | इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता परन्तु असली आनन्द तो जब मिलेगा सितार बजाने 
से ही मिलेगा | सेन-बन के जानने वाले सूक्ष्म बुद्धि और काव्य 
ममत्रों की संख्या बहुत कम होती है। सब साधारण को रुचि 
होती है कि बाल की खाल निकालकर हिन्दी की चिन्दी बना 
कर तब उन्हें समझाया जाय । इसका प्रबन्ध हर जगह नहीं 
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है । यही कारण है कि पुस्तकों की पढ़ कर आज तक कोई 
मनुष्य सार वस्तु का सच्चा ज्ञाता नहीं बना और न ही बन 
सकता है| विशेष विशेष व्यक्तियों का यहाँ वर्णन नहीं है। 
प्रश्न तो सव साधारण का है। यदि किसी एक-दो को लाभ 
भी हुआ तो उसको महत्व नहीं दिया जा सकता । 

हुजूर महाराज ने मजहबी छानबीन प्रारम्भ की ज्ञान का 
विस्तार हुआ। मगर व इतना कहाँ हो संकता था कि सब - 
साधारण उससे लाभ उठाते । फिर भी कहावत है -. 

जिन खोजा तिन पांइया, गहरे पानी पेठ.। 
'मैं बौरी ढ़ ढ़न गई रही किनारे बेंठ ॥ . 

सत्पुरुष. राधास्वामी महाराज प्रगट हो चुके थे वह उनसे 
मिले | सत्संग किया और उन्हाने दिन-प्रतिदिन वार्तालाप 
प्रश्नोत्तर के सिललिले में ग प्त भेदों की समझ-बझ और सार 
ज्ञान का अन भव प्राप्त किया । 

स्वामी जी महाराज के कुछ वृतान्त 'सार वचन गद्य राधा 
स्वामी में इस प्रकार वर्णन है: -- 

हुज्र (राधास्वामी . महाराज आगरा शहर मोह 
पत्रीं गली में सं०१८७४५ विक्रमी भादों मास की पहली अष्टम ) 
को दिन के १२॥ बजे प्रगट हुये । अ ग्र जी हिसाब से अगस्त 
मास का महीना सन्‌ १८१८ ई० था । और छः:-सात वय का 
उम्र से सबसे ऊ चे परमार्थ का समझाना बुझाना खास-खास 
लोगों को शुरू किया। 

हुज्‌र साहब का कोई ग्‌.रू नहीं था. और न उन्होंने किसी 
से परमार्थ का उपदेश लिया, बल्कि आप ही अपने वाल्दन को 
और जो साधू की उनकी पहचान वाले उनके पास आत 
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थे । उनको हर तरह से परमार्थ के समझाने की को शिश करते 
रहे । 

सर १५ वर्ष के अपने मकान के एक कोठ में जो अन्दरून 
दूसरे कोठे के था, बंठकर अभ्यास, सुरत शब्द योग को करते 
रहे | यहां तक कि अक्सर दो-दो, तीन-तीन दिन तक बाहर 
नहीं आते थे और न इस अर में हाजात जरूरी की तरफ 
तवज्जह होती थी । 

“सम्वत १४१७ (विक्रमी) बसन्‍्त पंचमी के दिन मुता 
विक जनवरी सन १८६१ ई० मुवाफिक अर्जी और प्रार्थना 
बाजे, सत्संगी और सत्संगिनों के जो ज्यादा एक वर्ष के वास्ते 
जारी करने, सत्संग के हठ करके खिदमत में अर्ज॑ कर रहे थे । 
अपने मकान पर बयान सन्‍्त मत और उसका उपदेश पर- 
मार्थी लोगों को फरमाना शुरू किया। और यह सत्संग १७ 
वर्ष तक बराबर रात-दिन जारी रहा। इस अर्से में करीब 
३ हजार मद औरत ने बहुत से कौम हिन्दू हर मुल्क के और 
थोड़े से मुसल मात, जैनी और सरावगी और कोई-कोई ईप्ताई 
ने उपदेश सन्त मंत यानी राधास्त्रामी पनन्‍्थ का लिया । इनमें 
बहत से गहस्थी थे । और करीब दो -तीन सौ साध होंगे. बाज 
बाज चन्द्रवार वास्ते दर्शन और इजहार अपने हाल और 
दर्याफ्त करने हालात और बारीकियाँ और गुप्त भेद मत मज 
क्र के आये । और अपने अभ्यास की हालात में ताकत, कुद- 
रत और बुजुर्गी हुज्र (राधास्वामी) साहब की और अन्तर- 
दया जो उन पर फरमाई देखकर दिल और जान से मुअत- 
किद हुये और [निहायत प्रीति और प्रतीति चरणों में करने 
लगे । और बाज जो दुनियाँ के भोगों में फंस गये और उनसे 
अभ्यास अच्छी तरह नहीं बन सका । वह फिर दुबारा हाजिर 
नहीं हुए ।.*********-० ! शर्म 
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इस आम सत्संग के जारी करने में रूबसे अधिक भाग 
हुजूर र ।य सालिग्राम साहब बहादुर ने लिया था। जब 
- उन्होंने राधास्वामी महाराज को अपना गुरू धारण कर लिया 
मन को स्थिरता और शान्ति मिल गयी। फिर यह सोचा 
कि इस सम्पत्ति में दूसरों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। 
यह भाव सत्संग जारी करने का था। 

राधास्वामी मत में अधिकाँश गृहस्थी ही सम्मिलित हैं । 
साधुओं की संख्या अधिक नहीं है । लेकिन इससे यह न सम- 
झना चाहिए कि उसमें भेषधारी साधू नहीं हैं। साधू बहुत 
थोड़े हैं। गृहस्थी अधिक हैं। जिस समय यह पन्थ जारी हुआ 
था, बहुत से साधू स्वयं ही आकर उसमें शामिल हो गये थे । 
उनकी बाबत “वचन सार पद्च राधास्वामी की भूमिका में 
इस प्रकार वर्णन आया है:-- 

“इन अभ्यासियों में करीब ४० साधू हैं। यह साधू लोग 
साबिक से भेष लेकर तलाश में परमार्थ के निकले थे। और 
आगरा में पहुंचचर महिमा और सिफ्त हजूर साहब की सुन 
कर चरणों में हाजिर हुये और भेद लेकर आश्रम में लग गये 
और जब उम्रको कुछ-कुछ रस अभ्यास का मिलने लगा, तब 
अपना कयाम आगरे में रक्खा और अब यह साधू राधास्वामी 
बाग में जो शहर से वफासला तीन मील के दाक है,रहते और 
शहर में जो मकान हुज्‌र साहब का है वहाँ, चन्द मद औरत 
रहते हैं ओर अभ्यास करते हैं । 

यह दशा प्रारम्भ में थी । अब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई 
है। चुकि कई शहरों में सत्संग का प्रबन्ध है, यह हर जगह 
अपनी सुविधा के अनुसार वहां ठहरकर सत्संग का लाभ उठा 
रहे है। अब उनकी संझ्या ज्ञात करना असम्भव है। प्रारम्भ 
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से ही परमार्थ की कमाई ऐसे ही पुरुष करते थे जो त्याग और 
बौराग वाले हुआ करते थे। ऋषियों के समय में चार 
आश्रमों का नियम था। ब्रह्मचये गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्‍्यास । इनमें से सिवाय ग.हस्थी के शेष तीन त्यागी हुआ 
करते थे । जिनको वाल्यावस्था में ही नैराग हो जाता था वह 
आयु पयंन्त ब्रह्मचारी बने रहते थे । जब. किसी ग हस्थी को 
बैराग होता था वह ग हस्थ त्याग कर वनवासी हो जाता था 
और साधन और अभ्यास करता हुंआ परमार्थ कमाता था। 
वह वानप्रस्थी कहलाते थे और सत्संग करंना-कराना, अभ्यास 
में लगे रहना और सद्ग्रन्थों का विचार करना यह इनका 
नियम था। इस आश्रम को पूर्ण करने के बाद भी यदि सार 
वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता था तो वह सनन्‍्यासी हो जाते 
थे और हर प्रकार के जप-तप और सयम आदि का त्याग कर 
के संसार में स्वतन्त्रता से विचरते थे । तीथं आदि जो इस 
समय दिखायी देते हैं, वह सब इन्ही वानप्रस्थियों के सत्संग 
कराने के स्थान थे। यह चार आश्रम त्रता युग में अपने 
वास्तविक रूप में थे । अब इनका :रूप बिगड़ गया है । सम्भव 
है कि कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि हर एक को इन चारों 
आश्रमो से होकर गुजरना पड़ता था यह बात नहीं है प्रत्येक 
को स्वतन्त्रता थी कि वह जिस आश्रम को अपने योग्य समझ 
उसे ग्रहण करे अथवा सब अवस्थाओं को एक-एक करके 
छोड़ता हुंआ दूसरी को ग्रहण करता जाय । यह दशा कब तक 
रही इसका कोई पता नहीं बता सकता । भाव व विचारों की 
उन्नति के साथ धार्मिक भेष भूषा में भी परिवर्तन होता गया 
और उसमें विकार आता गया । / 

द्वापर के अन्त में बुद्ध भगवान और उनके समकालीन 
महावीर स्वामी तीर्थंकर ने सुधार किया जो परिपाटी और 
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नियम चालू थे उनको छुड़वाकर उनसे मिलतेजुलते नाम बदल 
कर भिक्ष्‌, महंत इत्यादि की श्रेणियां नियुक्त कीं और संयासी 
ब्रह्मदारी और वानप्रस्थी का नाम भिक्षु, महन्त, बुद्ध और 
जिन आदि पड़ गया। 

लेकिन समय ने फिर पलटा खाया ! स्वामी शंकराचाये 
को वेदिक मार्ग के फिर से पुनर्जीवन की सूझी । उन्होंने दस 
नामी साधुओं का अलग-अलग सिलसिला नियत किया उनके 
समंय से सन्‍्यासी आदि को स्वामी का नाम दिया गया। 
स्वामी शंकराचाये से पहले ग्‌रुगोरखनाथ ने नाथों, सिद्धों 
और साधकों का नाम जारी किया था । यह सब. नाम पन्थों 
के साधकों के है । 

शंकर स्वामी और गोरखनाथ दोनों ही शैव थे और अद्वग 6 
वादी थे । उनकी शिक्षा जन साधारण को आकर्षित न कर 
सकी । तब स्वामी रामानुजाचाये ने प्रगट होकर वशिष्ठाइत 
की नींव डाली । उनके सम्प्रदाय के साधू आचाये महन्त आदि 
कहलाते हैं । रामानुज सम्प्रदाय का प्रारम्भ एक महात्मा 
शटकोप नामी से, जो जाति के कंजड़ थे, हुआ था । वह जाति 
पाँति के बन्धन के विरुद्ध थे और उनके उत्तराधिकारियों में 
चाण्डाल और मुसलमान तक हुए हैं, मगर स्वामी रामानृज 
ने फिर जाति-पांति के महत्व पर बल दे दिया। रामानुजा- 
चाये के सिलसिले में रामानन्द जी हुंये । उनके सम्प्रदाय में 
ब्रह्मचयं पर जोर था और उनके त्यागी शिष्य गैरागी कह- 
लाते थे। इसी प्रकार जब परमसन्‍्त कबीर साहब की बारी 
आयी उन्होंने धामिक विशेषता का हक साधुओं के ही हाथ में 
नहीं रहने दिया, बल्कि ग.हस्थियों को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । धामिक इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि एक 
गृहस्थी को त्यागी और सांसारी दोनों को ग्‌.रू बताया गया, 
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किन्तु फिर भी साधुओं की सख्या अधिक होती गयी । कबीर 
साहब के अनुयायी सन्‍्त और साधू कहलाते थे। समय परि- 
वर्तेनशील है । दादू साहब जो कबीर वशसे ही निकले थे, 
उन्होंने नागा आदि विरक्तों की सम्प्रदाय चलाई | प जाब में 
गुरु नानक साहब बिल्कुल कबीर साहब के समान विचार वाले 
थे । उन्होंने धामिक शिक्षा का सम्बन्ध साधुओ से ही नहीं रखा 
किन्तु यहाँ भी उनके बाद उनके पुत्र. श्रीचन्द जी ने उदासियों 
का पन्थ चला दिया और उनके शिष्य उदासी कहंलाने लगे । 
गुरू गोविंद सिंह के साधु शिष्य निर्मले अकाली और अन्य 
नामों से विख्यात हो गये । इस तरह हर पन्थ के अनुयाइयों 
के नाम भिन्‍न-भिन्‍न ही होते गये । “ 

अन्त में जिस समय राधास्वामी प्रकट हुये, उन्होंने 
साधुओं के भेष की विशेषता बिल्कुल.ही नहीं रखी जिन्होंने 
गृहस्थ का त्याग कर दिया था उनको भी गृहस्थी ग्‌रू के 
आधीन रहने की आज्ञा दी । 

राधास्वामी मत के अनुयाई भेष का मान तो करते है 
. और साधुओं का आदर सत्कार भी करते हैं, पर इस विचार 
को महत्व नहीं देते कि परमार्थ की कमाई के लिये केवल साथ्रू 
ही अधिकारी है। यह ठीक भी है। राधास्वामी पंथ में अभ्या 
सियों की कई श्रेणियाँ है जिन्होंने अभी सहस्ऋरल कमल का 
अभ्यास आरम्भ किया है और गुरू धारण करके सत्संग में उप- 
स्थित होते हैं, वह सत्संगी या सत्संगिन कहलाते हैं । जिन्होंने 
त्रिकुटी स्थान के साधन में मन लगाया है वह साधू हैं। जो 
सुन्न और महासुन्न का अभ्यास करते और विवेक के साथ 
समाधि की प्राप्ति करते हैं वह हंस है | जो इन श्रेणियों को 
पार करके भंवर गुफा तक पहुचते हैं वे परम हंस हैं । सतलोक 
तक पहुँचे हुये सन्‍त और इसके परे पहुंचे हुये परम संत कह: 
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लाते हैं। लेकिन चु कि अनुभव रूप से इसकी समझ कठिनता 
से होती है कि कौन किस दर्जे तक पहुचा है। इसलिये इन 
शब्दो का प्रयोग व्यावहारिक नहीं है। इस विषय को यहां 
सम्मिलित करने का हमारा अभिप्राय यह है कि पाठकों को 
पत्ता लग जाय कि किस तरह साधुओं के दाम आदि से अन्त 
तक बदलते आये हैं और उनसे क्या अभिप्राय था। 
राधास्वामी मत में ग॒ हस्थी और साधू एक समान हैं चूकि 
भिन्‍न-२ पंथों और सम्प्रदाय के साधुओं की संख्या अगणित 
हो गई है । इस कारण इसमें और वृद्धि करना उचित. नहीं 
समझा गया । इन लाखों साधुओ में से थोड़े ही उच्चकोटि 
व्यक्ति हैं जो साधू कहे जाने के योग्य हैं वरना अधिकांश तो 
भूले भ्रमे ही हैं। यह कारण था कि अधिक साधु बनाने की 
प्रथा रोक दी गई । इल्म बाअमल अर्थात ज्ञान के साथ-साथ 
अभ्यास आवश्यक है। इल्म बेअमल अर्थात ज्ञान बिना अभ्यास 
किसी काम का नहीं । इससे तो वह अभ्यास ही कहीं अच्छा 
है जो विद्या न होते हुये किया जाय, क्योंकि अभ्यास करने से 
हृदय की दबी हुंई शक्ति के उभार की आशा रहती है | लेकिन _ 
जिस किसी व्यक्ति ने किसी हृद तक वाचक ज्ञान तो प्र 'प्तकर 
लिया मगर साधन सम्पन नहीं बना, तो उसमें अहंकार 
उत्पन्त होगा और आत्मिक फु्रना न होगी । इस कारण से 
वह लाभप्रद होने की बजाय हानिकर सिद होगा और धामिक 
शिक्षा के असली ध्येय को प्राप्त करने में असफल होगा। इस 
दृष्टि से राधास्वामी मत में साधता और अभ्यास पर अधिक 
बल दिया जाता है। इस साधत और अभ्यास के आदेश से 
कोई व्यक्ति गलती में पड़कर इस परिणाम पर न॒ पहुंचे कि 
वह ज्ञान का बिल्कुल ही विरोधी है नही ! ऐसा नहीं है ज्ञान 
की कमी सत्संग द्वारा पूर्णतया पूरी कर दी जाती है। यही 
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कारण है कि हर अभ्यासी के लिये सत्संग करते रहने पर 
अधिक बल दिया गया है सत्संग में सदा हर प्रकार के धामिक 
विषयो' की छानवीन की जाती है और सत्संगी बड़ी सरलता 
और सुगमता से साधन करता हुंभा बिना पुस्तको के पढ़ हुये 
विद्वान और ज्ञानी वन जाता है राधास्वामी मत में और 
असरे पथो में यही स्पष्ट अन्तर हैं। अन्य पंथ तो अभ्यास को 
ज्ञान के आधीन मानकर उसके महत्व को कम कर देते हैं कितु 
यह ज्ञान को साधन के आधीन मानकर साधन ही को मुख्य 
बताता है और उप्तको महत्व देता है | क्यो कि यह इल्म सीना 
अर्थात घट का ज्ञान है । यह घट से ही घर को मिलता है ओर 
सर्देव से ऐसा ही चला आ रहा है। सम्भव है यहाँ किसी को 
भ्रम हो इस कारण इसको दृष्टान्त देकर अधिक स्पष्ट किये 
देते हैं। उदाहरण के रूप में जेसे. बाजो का बजाना इल्म 
सीना अथवा घट विद्या है । बाजो में बीन, सितार, मृदंग, 
बाँसुरी आदि सब ही शामिल हैं। इनका वर्णन पुस्तको में 
आता है लेकिन जब तक ये बाजे पूर्ण अभ्यासयुक्त गुरु से सीधे 
न सीखे जायेंगे, इकके बजाने में भी किसी को पूर्ण रूप से सफ- 
लता प्राप्त न होगी | केवल पुस्तकें पढ़ कर कोई व्यक्ति सितार 
बजाने वाला न हुआ है और न हो सकता है। उसके लिये 
अभ्यास किये हुए ग्‌रु की आवश्यकता है, क्यों कि वह घट का 
ज्ञान या इल्म सीना है । बिल्कुल इसी प्रकार »त्मिक साधन 
और अभ्यास का हाल है । यह भी बिना करे और बिना किसी 
से सीखे हुए नहीं आते । पुस्तको से ज्ञान हो जायेगा मगर वह 
जानकारों उस समय तक लाभदायक न होगी जब तक साधन 
व अभ्यास से उस पर पूरा-पूरा अधिकार न प्राप्त कर लिया 
जायेगा । यही कारण है कि राधास्वामी मत अन्य सम्प्र दायो 
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की अपेक्षा केवल साधन के महत्व को समझाता रहता है। 
स्वामी जी महाराज की वाणी है :-- 
यह |करनी)] का भेद है, नाहीं बुद्धि विचांर। |, 
कथनी तज करनी करो, तब पाओ कुछ सार ॥॥| 

जिस प्रकार सितार बजा कर सीखने से स्वयं उसका ज्ञान 
होता जाता है उसी प्रकार साधन करते रहने से साधन का 
ज्ञान स्वयं हो जाता है। सितार बजाने वालें को आवश्यक 
नहीं है कि वह किसी पुस्तक से सहायता ले ' वह सितार को 
हाथ में ले। शिक्षक से पूछे । जैसा वे बतावे उस पर अभ्यास 
करे और अभ्यास स्वरा उसे समय पर सितार बजाने वाला 
बना देगा । वह स्वयं शिक्षक बन जायेगा। बिल्कुल इसी 
प्रकार यदि कोई व्यक्ति धामिक पुस्तको को हाथ भी न लगावे 
केवल साधना करता रहे और कभी-कभी सत्संग करता रहे तो 
बह साधन सम्पन बन कर आप ही ज्ञानी बन जायेगा । 

*७४ कस 

व्यच्ञन्त स्तार राध्यास्वस्नी प्नल्य में इस साधन के. 
सम्बन्ध में वर्णन है। 

“राधास्वामी मत को सन्त मत भी कहते हैं । पिछले वक्तों 
में यह मत निहायत गुप्त रहा । और च्‌ू कि इसका अभ्यास 
शुरू में प्राणायाम के साथ किया जाता था इस सबब से बहुत 
कम लोग वाकिफ थे और न किसी से इसका अभ्यास बन 
सकता था क्योकि प्राणायाम करने में समंय और परहेज सख्त 
दरकरार है और खतरे भी बहुत हैं. इस सबब से थे काम इस 
कदर नुश्किल था कि कोई- इसमें कदम नहीं रख सकता था । 
अब हुज्र राध्रास्वामी ने ऐसी सहज युक्ति और आसानतरीका 
सुरत शब्द योग का अपनी दया से प्रगट किया है कि जो 
कोई सच्चा शौक रखता हो तो वह आसानी से इसका अभ्यास 
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कर सकता है। ख्वाह वह मर्द हो अथवा ओर ख्वाह जवान 
हो या बूढ़ा ।” 


१--इस कथन से साबित है कि राधास्वामी मत को 
शिक्षा क्या है ? योग नहीं है बल्कि बहुत प्राचीन है। पहले भी 
लोग इसे मानते थे पर जानने वालों और करने वालों को 
संख्या अधिक नहीं थी और प्राणायाम # सिलसिले में साधन 
कराने के कारण बहुत कम अधिकारी इसकी ओर ध्यान देते 
- थे । शब्द योग अथवा सुस्त शब्द योग का पता पातंजली भग- 
वान के योग सूत्र. गुरू गोरखनाथ जी की वाणी, बोढ़ों के 
योगाचार्य मत के ग्रन्थ, उपनिषदों के देवयान पन्‍थ और अनेक 
लेखों और ग्रन्थों से मिलता है । उर्पनिषदों के सिलेसिले में एक 
मुख्य पुस्तक का इससे सम्बन्ध है जो नाद बिन्दु उपनिषद कह- 
लाती है । यजुव द के मन्‍्त्रों में भी इसका संत आया है मगर 
वह किसी अनुभवी पुरुष की व्याख्या के आधीन है। हिन्दुओं 
और बोडों को जाने दीजिये | यूनानी फिलोसफरों की वाणी 
में भी इसके संकेत पाये जाते हैं स्कन्दरिया के 'न्यूप्लेटो निज्म' 
के अनुयाई इससे किसी हृद तक जानकार थे। पारसियों के 
सफरनक दसातीर (एक पुस्तक का नाम और जरतश्नबी 
(पैगम्बर का नाम ) के जिन्द. पुस्तक) में इस+ सकेत आये हैं 
मुसलमान सूफियों में इस साधन को सूते सरमदी शगल नसीरा 
और सुल्वानुलजकार कहते है । चुशितया कलन्द्रिया और नक्श 
बन्द्रिया आदि इसके महत्व दो मानते हैं। हमारे यहाँ कबीर 
पन्‍थ, नानक पन्‍्थ, आदि की वाणियों में बहुत वचन आते हैं । 
ईसाइयों की 'युहन्ना' की इन्दजील के आदि की आयतों में भी 
इसका संकेत मिलता है। हां चूकि यह घट का भेद ' इल्मसी ना 
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है सिवाय राधास्वामी पत्थ के अब किसी जगह इसके स्पष्टी- 
अथवा व्याख्या का सामान दृष्टिगोचर नहीं होता और न 
कोई व्यक्ति चाहे वह किसी सम्प्रदाय का क्‍यों न हो इसकी 
व्याख्या को मानने वाला है । प्रारम्भ में इसके अभ्यास में बड़ी 
कठिना इयां थीं । शर्न-शने ये सब घट भेद के रहस्य को भूलते 
चले गये और अब इसकी ओर से पंत: अनभिन्न हैं। सत- 
पुरुष राधास्वामी दयाल ने अब नये सिरे से इसको जारी 
किया और संशोधन करके इतना सरल और सुगम बना दिया 
कि पाँच-सात वर्ष के बालक तंके भी इसे कर सकते हैं । 


“5 »0,.-5- ० 
साधन प्राचीन है वह एक तरह का स्वाभाविक और 
प्राकृतिक साधन है जो मनुष्य की शक्ति -को संयम में रखने 
और चित्त के एकाग्र करने में सहायक होता है । इससे किसी 
को इन्कार न होना चाहिये | लेकिन राधास्वामी मत की यह 
विशेषता है कि उसने उसे सहज बना दिया । ये कोई छौटी 
बात नहीं है। सार बचन कीं भूमिका में यह चर्णन आता 


है ! 

'बह (जुगत युक्‍्ति जो हुंजूर साहब ने अब जारी फरमाई 
है किसी ने पिछले वक्‍तों में इस आंसानी के साथ नही जारी 
की और यह ही सबब है कि अन्तर मुख अभ्शंस सब मतों में 
जो आजकल दुनिराँ में जारी है गुप्त और पेशीदा हो गया। 
और सब मतों के लोग बाहरमुखी पूजा और धर्म कर्म में लग 
गये । और सच्चे मालिक की पहचान और उससे मिलने की 
जुगत और उसक रास्ते और मंजिलों के भेद से नावाकिफ रह 
गये । 

इन प॒क्तियों में कई बातें विचार करने के लिये मौजूद 
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है। प्रथम सुभीता, दूसरे अन्तरीय अभ्यास की आवश्यकता, 
तीसरे बाह्य साधन की अनावश्यक प्रथा, चौथे सच्चे मालिक 
की पहचान, पाँचवें इसके मिलने की युक्ति, छठे घट के मार्ग 
और स्थान । 


१: - प्रत्येक कार्य के करने के उचित ढंग होते है और 
उनका पालन उस काम को सरल बना देता है। लेकिन यदि 
गलत समझाकर कोई व्यक्ति उसे कठिन कर दे तो फिर उसकी 
ओर से चित्त उकता जाता है, और वह उसे छोड़ बंठता है । 
इस प्रकार सरल से सरल काम को केवल ख्याल दिला कर 
पेच्नीदा और कठिन बना दिया जाता है । इसके प्रतिकूल यदि 
साहस और उत्साहबधंक ख्याल दिलाये जायें और साथ ही 
साथ मानवीय सानुभूति का व्यवहार किया जाए तो कठिन से 
कठिन काम को चुटकी बजाते हुए सरल कर दिया जाता है। 
योग के सम्बन्ध में प्रारम्भ से. ही ऐसी गलती होती चली आ 
रही है, यद्यपि योग प्रत्येक वाणी का प्राकृतिक कर्म है और 
प्रत्येक व्यक्ति अनजाने उसे कंरता रहता हैं । स्वास जाती है, 
स्वाँस आती है, स्वास ठहरती है । इन तीनों ही प्रकार के 
कर्मों के अन्दर योग के रेचक, प्रक, कुम्भक घड़ की तरह 
भरकर स्थिर होना है। कौन समझदार मनुष्य इन्क्रार करेगा 
कि क्षण प्रतिक्षण प्रत्येक प्राणी यह कार्य नहीं करता । यही तो 
योग की श्र णियाँ हैं योग वास्तव में चित्त की वृत्ति का निरोध 
है। ये स्वयं हुआ करता. है। चित्त की वृत्ति के निरोध में सुख 
चन मिलता हैं। . 

२:-सुख हमको कहाँ मिलता है ? इस पर थोड़े से लोग 
ही बिचार करते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को सुख. चेन पक ्यत्ति को सब चेन उसके अन्तर 
ही में मिलता है और वह केवल चित्त की वृत्ति का निरोध 
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और मन की एकाग्रता का परिणाम है। जब आदमी दिन के 
काम-धन्धों से निवृत होकर रात के वक्त सो जाता है और 
चित्त में शान्ति आ-जाती है तो उसे सोने का आनन्द प्राप्त 
होता है । ये मन के सुखी होने का एक नमूना है। अभी इस 
स्प॒ृप्त को दशा में वास्तविक आनन्द नहीं आया, क्योंकि मन 
अब तक शरीर के मण्डल को छोड़कर अपने भन्दर विशेष 
प्र आर के रेचक पूरक के ताने-वाने बुन रहा है । क्‍ 

अब यदि वह थोड़ा सा आगे बढ़ और अच्छी तरह उसकी 
वृत्तियो का निरोध हो जाये तो उसे गहरा आनन्द आयेगा । 
इसका नाम सुषुप्ति है | सुध्‌ प्ति को गहरी नींद कद्वते हैं गहरी 
नींद को दशा के सुख से एक मनष्य भी अनभिज्ञ नहीं है मगर 
वह सिद्धान्त को अथवा नियम को नहीं जानतः । शारीरिक 
मण्डलों में वंठा हुआ हमारा मन जब-जब साँस लेते का कार्य 
करता है तो उसके रेचक, पूरक और कुम्भक के कार्य नाक की 
जगह हुआ करते हैं। वह यहाँ जितना शआक्ृतिकढंग पर कुम्भक 
अर्थात खद जब्ती (आत्म संयम का अमल अथवा साधन 
करेगा उतना ही अधिक सुखी रहेगा। कुम्भक ही के कारण 
मनुधथ्य के जीवन में भिन्‍नता की यूरतें रहती हैं जिसमें जितनी 
खद जब्ती (आत्म संयम) की शक्ति होती है उतना ही वह 
साँसारिक व्यवहार में सफल होता है । इच्छा शक्ति की हृढ़ता 
का रहस्य इसी प्राकृतिक कुम्भक के पर्द में छिपा हुआ है यहाँ 
तक शा रीरिक मण्डल के विषय में समझ लो । इसे हम जाग्रत 
कहते हैं । 

जब यही मन शारीरिक स्थल मण्डल को छोड़कर अपने 
सूक्ष्म मानसिक मण्डल में आता है तो यहाँ भी उसकी वही 
क्रिया रहदी है। साँस आती है, साँस जाती है, साँस रुकती है 
मानसिक मण्डल का नाम स्वप्नावस्था है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति 


/' 
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का मानसिक सुख एक समान नहीं होता और सबको एक जसा 
सोने का आनन्द नहीं आता प्रत्येक आदमी का अपना निज 
अनुभव साक्षी है | दूसरे साक्षी के प्रमाण की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है कोई अच्छे स्वप्न देखता है कोई बुरे और कोई सामान्य 
कोई स्वप्न देखता हुआ अन्तर ही अन्तर में प्रसन्‍न होता हैं, 
कोई बुरे स्वप्न देखकर शोक सनन्‍्ताप का लक्ष्य बनता है बहधा 
लोग स्वप्न में बड़बड़ाते हैं, ॥ते चिल्लाते हैं। इसका कारण 
भी वही है| वहाँ इनको चित्त की वृत्ति के निरोध में पूर्ण रूप 
से सफलता नहीं होती और वास्तविक आनन्द नहीं आता जा 

हाँ है वही वहाँ है। जो शरीर में है वही मन में है । केवल 
स्थान का भेद है और स्थल व सूक्ष्म अवस्था का अन्तर हैं 
जब मन शरीर और और मन के मण्डलो को छोड़ जाता है व 
आत्मिक मण्डल पर सेर करने पर आता है तो वहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति के चित्त की वृत्ति का पूरा-पूरा निरोध हो जाता है। 
आत्मा में भिन्‍नता नठीं है और सबको सुषुप्ति का एक सा 
आनन्द आता है। ये कुल बातें जो हमने कही हैं अक्षरश: 
प्राकृतिक है। जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि वह इनको सत्यता 
पर विरोध न करेगा । 


चित्त को वृत्ति का पूर्ण निरोध अन्तर में होता है | योग 
का ध्येय लोगों को अन्तरमुखी वृत्ति वाला बनाने का है । जो 
>व्यक्ति जितना अन्तरमुखी होगा. जितना अन्तरमुखी होगा, वह उतना ही शान्ति, सुख, 
चन ओर आनन्द का उत्तराधिकारी होगा कारी होगा। यहाँ तक कि यदि 
किसी ने अन्त रमुखी वृत्ति की भली प्रकार कमाई कर ली है 
तो वह सुष् प्ति के प्रभाव को जाग्रत और स्वप्न में भी पेंदा 
कर सकता है और दुनियाँ के कारवार में लगे रहने पर भी 
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उसे बेचेनी, घबराहट और अशान्ति का भय नहीं रहता | हम 
किसी को खोल-खोल कर कया कहें । कुछ पशुओ तक में भी 
वह शक्ति है कि ये चलते हुए गहरी नींद का स्वाद लिया करते 
हैं । यदि मनृष्य कमाई करके उसे अपने अन्तर में पंदा कर ले 
तो फिर आश्चयं की कौन सी बात है, मगर उनके लिये क्‍या 
कहा जाए जो कठिनाई को ही पसन्द करते हैं वे तो हर सुगम . 
अभ्यास को कठिन बनाकर आराम से बचित रह जाते हैं। 

औरों को पथ भ्रष्ट करके सत्‌ मार्ग पर नहां आने देते । 

३: - बाह्या अभ्यास बाह्य दुनियाँ में रुचि पेदा करना है। 
बाहरमुखी कर्म वाहरमुखी कर देता है। अन्तर की अपेक्षा 
बाहरी जगत्‌ में अधिक परिवर्तत होता रहता है और परि- 
बर्तनों के प्रभाव सदा ग्रहण करते रहने से हृदय में शान्ति और 
चेंत नहीं आने पाता और वह चंचल ही जाता है। चंचल को 
सुख नहीं मिलता । वह परेशान हा जाता है । दुनियात्री मज- 
हवों का बाहरी कमंकाण्ड अशान्ति का कारण होता है तीथथ, 
ब्रत, रोजा, नमाज यह सब वाहरमुखी कमे हैं । जो नमाज की 
उठक-बठक करेगा उसे मानसिक आनन्द का लाभ कठिनता 
से प्राप्त होगा । हाँ.कुछ व्यक्ति नि:सन्देह ऐसे मिलेंगे जो वाह्य 
प्रभावों की चिन्ता न करके एकाग्रता का लाभ उठाते होंगे, 
मगर यह दशा सब की नहीं हो सकती । ऐसी विशेषता वाले 
बिरले होते हैं। उनका यहां वर्णन नहीं है | संसार में ऐसे लोग 
भी तो हैं जो जागते हुये सुष॒प्ति का सुख भोगते रहते हैं मगर 
इनकी संख्या ब.त थोड़ी होती है । कहने का अभिप्राय ये है 
कि चित्त की वृत्ति की निरोध की सफतता के लिये बाह्य 
अभ्यास अथवा बाहरमुखीकर्म अनावश्यक नहीं है । प्रारम्भिक 
अवस्था में उनसे काम लिया जा सकता है, मगर वे इतने लाभ 
प्रद नहीं होते! अन्त रमुखी साधन अन्तरमुखोी है और बाहर- 
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मुखी बाहरमुखी है । राधास्वामी मत केवल अन्तमुखी बनाने 
का प्रबन्ध करता है। .. 

-चोथी बात मालिक की सच्ची पहचान की बाबत है 
उसके विषय में यदि अधिक तक वितक किया जाता है तो 
विषय बढ़ जाएगा । हम केवल इतना कहने का साहस करते 
हैं कि किसी ने मालिक को सगुण मान रखा है,किसी ने निगुंण 
कोई उसे और कुछ कहता सुनता है । कोई सच्चे मालिक को 
ब्रह्म और कोई परत्रह्म मानता है। ब्रह्म के तीन शास्त्रों में 
वणन किये गये हैं- विराट - अव्य कृत, हिरण्य गर्भ । विराट 
जाग्रत का, अव्याकृत स्वप्न का और हिरण्यगर्भ सुबुप्ति का 
अभिमानी है । यदि कोई किसी से ये प्रश्न करे कि तुमने किस 
का अपना इष्ट माना है तो उत्तर देने में हिचकिचा८ट होगी 
क्योकि ब्रह्म के तीनो ही रूप विकारी- हैं | जाग्रत, स्वप्न और 
सुबुप्ति के विकार से रहित नहीं हैं । अत: जो _ जिस इष्ट का 
थ्वान क रेगा, उसी के विकार उसमें आए गे। ये परिभाषा 
हिन्दुओं के दार्शनिक लोगों की है । छोटे लोगों का तो उल्लेख 
ही नहीं है । कोई शिव का उपासक है, कोई विष्ण का और 
कोई शक्ति का.और इसी प्रकार । इनमें से किसी एक को भी 
समझ नहीं है कि असली इष्ट क्या है और किसे धारण क रना 
चाहिए। 

इसी प्रकार मुसलमान सू फयों की भी दशा है | वह सिंहा- 
सन पर विराजमान खुदा की डींगें मारते हैं, मगर यह नहीं 
बता सकते कि वह नासूती हैं या जबरूती हैं, लाहती हैं अथवा 
हती, आदि आ द | जो त्र्‌टि हिंदुओं में हैं वे मुसलमान सूफियों 
में और भी अधिक है और ये त्रुट टीका टिप्पणी तथा 5 [ख्या 
के बिल्कुल अयोग्य है। क्या हुंआ यदि साधन और अभ्यास 
क रने से किसी में गुप्त भेद जानने की क रामत तथा चमत्कार 
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की गोग्यता उत्पन्न हो गई। यह इष्ट पद तो नहीं है । ०्ह भी 
इष्ट की समझ से अनभिन्ञ हैं। ४आ॥ 

तीसरा समुदाय कहता है मैं परम तत्व,सर्वव्शापक शक्ति 
को इष्ट बनाता हूँ ।! यह और भी गलती में पड़ा हुआ है जहाँ 
स्थिति (बका) है वहाँ प्रलय (फना) है। जहाँ व्यापकता है 
वहाँ ही अव्यापकता है । जहाँ अद्गेत है वहाँ ही ढत है। जहां 
पूर्ण है वहा ही अश है । ये पक्ष भी द्वन्दावस्था से परे जाने 
का मार्ग नहीं जानता और एकत्ववादी होने पर भी अद्वंदपन 
से ऊचें नहीं चढ़ता । संकेत रूप में हमने केंवल"इतना बता 
दिया । समझ वालों के लियें इतना ही काफी है । परिणाम इस 
का यह है कि इन लोगो में से वास्तव में सच्चे मालिक की 
पहचान किसी में भी तहीं है । बात बनाना और है और अस- 
लित तक पहुँचना औंर बात है । सच्चा मालिक कौन है ?इस 
का वर्णन इसी पुस्तक में आ जाएगा. इस कारण यहाँ उसका 
वर्णन नहीं करते । 

५: मालिक के मिलने की युक्ति क्‍या हैं ? यह प्रश्न मुख्य 
और आवश्यक है । समस्त उपदेश धाभिक रीति-रिवाज की 
शिक्षा और समस्त धर्म नियम इसी मुख्य प्रश्न के उत्तर के 
विभिन्न रूप हैं। मगर जब मालिक ही का पता नहीं है तो 
फिर उसके मिलने का उपाथ क्या बताया जाए । फिर भी हम 
गुरू नानक को वाणों सुनाकर उसका संक्षिप्त मगर पर्याप्त 
उत्तर देते हैं। वह यह है:-- 

जसे जल में कवल निरालंब, मुर्राबी निशानिये । 
सुरत शब्द भवसागर तरिये, नानक नाम बखानिये।' 
नानक साहब स्पथ«्ट शब्दं में सुरत शब्; योग की कमाई 
को उससे मिलने का उपाय निश्चित करते हैं, जिसकी सुगम 


+ब_ 


३० [ 2६ राधास्वमी योग # 


समझने योग्य और प्रभावित करने वाली शिक्षा राधास्वामो 
मत देता है । 

(६) उसके क्तार्गो और रुथालत कया हैं? 
माग और स्थाव मनुष्य के अपने घट के अन्दर हैं बाहर नहीं 
है । उनके नाम प्रत्येक आध्यात्मिक पन्थ के यहां भिन्न-भिन्न 
हैं। सूफियों में नासृत, जबरूत, मलकूत,लाहूत, हूँत व हूंतुलहंत 
शब्द हैं। हिन्दुआं में भू, भुत्र: स्व:, महः, जन, तपः, सत्यम्‌ 
बताये गए हैं । सन्‍्तमत में सहसदल, कबल, त्रिकुटी, भंबरगुफा 
सत, अलख, अगम और राश्षास्वामी कहे गये हैं। सूभी या हिदि 
शास्त्र,सत्‌ या सत्यम तक वर्णन करते हैं। संतों ने इसको भी 
इण्ट नहीं माना उसका कारण है सबकी व्याड्या शर्ने:-शर्न विव 
रण सहित जहां अवसर आयेगा,कर दी जायेगी निष्पक्ष पाठक 
स्वयँ ही अपने अन्तः:करण में इसका निर्णय कर सकेंगे कि राधा 


स्व्रामी मत की शिक्षा किंस सीमा तक सचाई पर आधारित है 


ना य ५] ठ ्द् 

रावास्ताल्तो म्ाल्त में ३ बातों को अत्यन्त आवश्यक : 
माना जाता है उसके सम्बन्ध में सार वचन राधास्वामी की 
भूमिका में ऐसा लेख आया है :- 

“राधास्वामी मत में तीन चीजें दरकार हैं। एक गुर, 
दसरा नाम और तीसरा सत्संग । 
* जर यही तीन चींगें वसीलिये' उद्धार यानी निजात" की 
है । 
अब्बल गुरू पूरा और सच्चा होता चाहिए यानी सन्त 
सत्गुरु । वंशावली (खानदानी) गुरुओं से काम नहीं निकल 
सकता | दूसरे नाम भी सकता । दूसरे नाम ने पे या न पा ऊंचा और सच्चा और पूरा 


(१) सहायक (३) मुक्ति। 
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और असली यानी जाती चाहिए मय भेदनामो यानी मुनस्समाः 
के | कुतिम यानी सिफाती नामों से काम नहीं बनेगा। तीसरे 
त्संग भी सच्चा चाहिए और उसकी दो किसमें हैं। ए 
सत्संग अन्तरोय व दूसरा सत्संग - बाहरी । अन्तरी सत्संग यह 
है कि जब अभ्यासी अपनी सुरत यानी जीवात्मा या रूह को 
अन्तर में चढ़ाकर सत्पुरुष राधास्वामी के चरणो में लगाये या 
उस तरफ को मुतवज्जह करे , और दूसरा यह कि जब उसका 
दशन ओर संग सत्पुरुष का जो कि सच्चे व पूरे सन्त व साधू 
हैं, नसीब होवे और यह उन* वचन सुने और दशन करे व जा 
सेवा बन सके करे । इन दोनों किस्म के सत्संग से कोई दिंनों 
में हालत बदलता हुई साफ मालूम होगी। 
की अल 
इन वाक्यों के अन्दर पाँच-सात बातें हैं जिन पर सोच- 
विचार करना आवश्यक है : (१) गुरू और गुरू भी सच्चा 
(२) नाम और नाम भी सच्चा (३) नाम व नामी का भेद 
(४) सत्संग और सच्चा सत्संग (५) अन्तरीय सत्संग (६) 
बाहरी सत्संग (७) सत्पुरुष राधास्वामी का आदर्श । जब तक 
यह सब बातें भली भांति,समझ म न आ जाए, सन्त मत को 
असलियत का ज्ञान होना कठिन है। 
बारूर ल्‍नाज्च और रूल्स्थगा : ये सनन्‍्तमत के तीन 
स्तंभ हैं । ये संत मत का त्रिपुटीवाद कहलाता है। जहाँ कहीं 
आश्यात्मिक शिक्षा के दिये जाने का सिलसिला चल रहा होगा 
ये ३ बातें मौजद होंगी इनर बिना काम नहीं चल सकता । 
गुरू वह है जो अन्धकार में प्रकाश की सरत पेदा कर दे । 
अन्धरे में हाथ को हाथ नहीं सूसता ओर जब आँख पर पट्टी 


(१) नाम बाला । 
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चढ़ी हो तो कोई क्या देखेगा और क्‍या समझंगा + 

यह जगत अन्धकार है । घटाटोप अधरा छाया हुआ है। 
जीवात्मा इसमें बेबश रहते हैं था टटोल-टटोल कर चलते हैं। 
दोनों दशाऐ' दुःखदाई हैं। बेबशी पाप हैं। टटोल कर चलना 
कष्ट है । इसके अतिरिक्त यह भी तो नहीं मालूम होता कि 
हम किधर जा रहे हैं | सम्भव है मार्ग में कुआ हो और उसके 
अन्दर मुह के बल गिर पड़ें । यदि ऐसा न भी हो तो अनज्ञान 
स्वयं ही महा दुःखदाई दशा है। क्‍ 

इनमें से बहुत कम आदमी हैं जो प्रकृति और सृष्टि के 
भेद को जानते हैं। यह क्तश है ? इसका कारण कया है ? क्‍यों 
यह रचना रची गई ? आया इसके गोरख धन्धे में फंसे रहने 
में भलाई है या इससे छुटकारा पाने में अच्छाई है ? हम स्वयं 
क्या हैं ? हमारा इस रचना से क्या सम्बन्ध है? इन प्रश्नों 
का सन्तोषजनक उत्तर सिवाय सच्चे गुरू के कोई नहीं दे सकता 
यदि अन्य प्रकार से उत्तर मिलता भी है तो वह सन्‍्तोषजनक 
सिद्ध नहीं होता । 

यदि कोई व्यक्ति किसी धाभिक ग्रन्थ को दिखलाते हुए 
उसको इन प्रश्नों का -त्तर का आधार वताता है तो ग्रंय स्वयं 
जड़ और निर्जीव वस्तु है| ग्रंथों के साथ चाहे प्रम हो मगर 
असली और सच्ची सहानुभूति उत्पन्न नहीं हो सकती | और 
बह जीवित पुरुष द्वारा व्या।या चाहती है। इस कारण से 
जिस मनुष्य को थोड़ा भी आत्मिक पथ पर बढ़ने का दर्जा 
प्राप्त हो चुका है, इनकी ओर से संतुष्ट नहीं हो सकता स त्री 
संतुष्टवा.तो वही दे सकता है जो हमारो तरह रंग रूप, भाव 
और विचारों वाला हो । यदि उनके साथ हमको प्रेम और 
सहानुभूति है तो उसकी एक-एक बात सरलता से हमारे हृदय 
में अंकित हो जाती है और हमारी अवस्था बदल जाती है | 
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खानदानी (वंशावलो) गुरुओं की दुनियां में कमी नहीं है । 
लेकिन उनका 5।वहार, अमली जीवन और लोक परलोक की 
पूजा के स्वार्थमय कार्य हमको पग-पग पर चौकन्ना और साव 
धान बनाते रहते हैं ।<ुम हजार प्रयत्न करें मगर मन को क्या- 
करे, यह तो अपनो जसी करता ही रहेगा । हम हजार इस 
मन को शांत करे मगर यह मानने वाला कब है । आज सम्भव 


हैं यह किसी प्रकार दबा दिया जाय, मगर कल | प्रकार दबा दिया जाय, मगर कल फिर उभस् 


खड़ा होगा | सहस्रों ही प्रकार के विरोध और खण्डन के उदा 
ह रण प्रस्तुत करने से मानेगा नहीं । इस कारण अति आव- 
श्यक है कि कोई ऐसा पुरुष हमको मिल जाय जिसमें पूर्ण 
मनष्यता के साथ-साथ आत्मिक तेज और प्रकाश हो वह निः- 
स्वार्थ हो उसका अमली जीवन बि हो उसका अमली जीवन बिना कहे सुने मशाल(रोशनी) 
बन कर अन्धका र को दर और प्रकाश को समीप करता चले। 
तब ही जाकर विश्वास की फुस्ना होगी । ऐसे पूर्ण पुरुष को _ 
गुरू कहते हैं, 32220 न ननमजुरल । 
२-वबह जब प्राप्त होगा, सच्चा नाम देगा। नाम स्वय- 
भेव क्या है ? यह अध्यात्म (रूहानियत) का तत्व है । पुस्तकों 
में हजार! ही नाम है। आदमी किस-किस को मन दे। यह 
नाम स्वयं भ्रम की दशायें पंदा करेंगे. क्योंकि येक् नाम अधिक- 
तर कृतिम (सतिफाती) हैं। निज नाम (जाती )-नहीं है। कृत्रिम 
नाम गुणों के बंधाव में या घेरे में जकड़ रहते है। गुण में 
सोमितपना है परिप्‌र्णता नहीं है। सीमितपना बुक्कत्त (अपू- 
णता ) है। नुक्स कष्ट पंदा करने वाला होता है । यह कारण 
है कि कोई पुस्तकीय वरणित नाम मुक्ति का सामान पंदा नहीं 
कर सकता, क्थोंकि वह जब सुना जाएगा वह एक ही प्रकार 
के विचार और भाव को पंदा करेगा। गुरू जो नाम' 
दंगे वह कृत्रिम नहीं होगा बल्कि जाती अर्थात निज नाम होगा 
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और कमाई किए जाने के कारणसे उसके अन्दर परिपूृर्णता 
सारे गुण मौजूद होंगे । बात सब ही कहते हैं मगर स्वयं आच- 
रण करने वाले की बात दिल को लगती है | विद्वान की. बात 
इस कान से सुनी उस कान से निकल गई और प्रभावहीन रही 
यह वात हर जगह देखने में आती है| ब्धिमान और अज्ञानी 
.एक ही प्रकार की बातें करते हैं। एक में असर रहता है दूसरे 
में असर नहीं होता | गुरू के नाम में उनकी कमाई शामिल 
रहती है इसलिये जो निज (जाती) नाम गरू से मिलता है। 
उसमें विशेष प्रकार का रासाय निक प्रभाव होता है । इस 


कारण से उसकी बरकत और प्रभाव विशेष त्रक्नर के है से उसकी बरकत ओर प्रभाव विशेष प्रकार के होते हैं 
बाह्य नाम और रूप का संक्षिप्त वणन कर दिया गया। 


ज्ञात और नामी के भेद का ज्ञान;--यह अत न१-- यह अत्यन्त आव- 
एयक बात है कि जब नाम मिल गया तो नामी की तलाश मुख्य 
है मगर यहाँ एक रहस्य है जिसका हृद्याँकित करा देना पर- , 
मावश्यक है मान लो गणित विद्या है जो व्यक्ति गणित जानता 
है और गणित में निपुण है, तुम उसे गणितज्ञ कहोगे या नहीं 
गणित जानने वाला सदव गणितज्ञ कहलायेगा । इसी प्रकार 
नाम का जानने वाला या नाम का रखने वाला ही नामी कह- 
लायेगा । बात मोटी है और बारीक भी है । जो लोग समझ 
रखते हैं उनके लिये तो साधारण हैं और जो अनसमझ है उनके 


ब्ड हैं ## ताम गुरू में है और नाम गुरू का है 
लिये असाधारण हैं 4 नाम गरू में है और नाम गरू का है। 


इसलिये गरू की जात व्यक्तित्व को नामी मानने में कोई 

द्वानि नहीं है। लेकिन खोज अभी तक समाप्त नहीं हो गई। लेकिन खोज अभी तक समाप्त नहीं हो गई। 
दि नाम मिल गया और नामी का प्रत्यक्ष रूप दिखाई 

भी दें गया तो;उसी पंर ठहर जाना और सन्‍्तोष करना अच्छा 


नहीं है । नामी के रूप को खोज अपने अन्दर करनी चाहि के रूप की खोज अपने अन्दर करनी चाहिए। 


यह, आध्यात्म (रूपानियत) के नाम की दूसरी सीढ़ी है पानी 
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में चन्द्रमा की सूरत दिखाकर किसी ने तुम्हें बता दिया कि ये 
चन्द्रमा है। वह वास्तव में चन्द्रमा है। उसके चन्द्रमा होने में 
कीई संशय नहीं है लेकिन वह अन्त में जल में और पशथ्वी पर 
दिखाई देने वाला चन्द्र मा है। इसको देखकर दृष्टि को ऊंची 
करके आकाश के चन्द्रमा को देखने की आवश्यकता है। जब 
तक वह न देख लिया जायेगा, असली सन्तुष्टि न होगी, क्‍यों 
कि पानी के अन्दर जो चन्द्रमा हे वह प्रतिबिम्ब हुँ और ऐसे 
चन्द्रमा अनेकानेक दृष्टिगोचर हो सकते हैं। उनका दृश्य फिर 
भी भ्रम उत्पन्त करने वाला हो सकता है । इस कारण से दृष्टि 
. को आकाशी बनाकर ऊपर की तरफ भी देख की आवश्यकता 
है । जिस समय वह दिखाई दे जायेगा अपने आप विश्वास हो 
जायेगा कि चन्द्रमा वास्तव मेंहै एक ही है अवसर की ऊंचनींच 
समीपता और दूरी के कारण पानी-में बहुत से अव॑सी चन्द्रमी 
वन जाते हैं। आकाश पर असली चन्द्रमा एक है और पृथ्वी 
पर नकली और असली अनेक चन्द्रमा हैं। इस प्रसंग का भी 
निर्ण/ करना मसलह॒त है। 

बहुत अच्छा आकाश का. चन्द्रमा दिखाई दे गया । उसका 
दृश्य भी देख लिया गया । नाम के प्रताप से नामी भी मिल 
गमा । अब इसमें कोई संशय बाकी नहीं रही । लेकिन क्या 
रूहानियन (अध्ध्यात्म) की यहीं तक समाप्ति है ? नहीं, अभी 
आगे और चलना हैं । इस अंतरीय आसमाती चंद्रमा से (नूर) 
अकाश उत्पंन करो और स्वय भी प्रकाश औसे बनाओ ताकि 


दु 0 का ज्ञान दर हो जाय और तुमम भौर इनमें थोड़ा भी दुई 
का दोष न र क्‍ 


तू-तू करता तू भया, मुझमें रही न हूं । 
बारी तेरे नाम की, जित देख तित तू ॥ 
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यह नाम और नामी का भेद है जो यहाँ संद्षोप में यम 
झाया गया है । यह एकत्व और एकत्ववाद का इत्र है। यहां 
आकर अद्ढत के रहस्यों की समाप्ति हो जाती है । 

लेकिन यह अउस्था आये क्विस तरह से १ नाम भी सुन 
लिया और नामी का प्रत्यक्ष दशन भी हो गया । इसका उपाय 
सत्संग है | गुरू की संगत ग्रहण करो । उसको सेवा में बेंठो। 
उसके वचनों को सुनो ताकि भावनाओं में उभार पंदा हो वह को सनो ताकि भावनाओं में उभार पंदा हो वह 
टीक इसी तरह है जसे चंद्रमा का नाम सुनकर जल का चंद्रमा 
देख लिया | अब वही चंद्रमा अपने तत्व का दृश्थ दिखा-दिखा 
कर ऊपर की ओर दृष्टि करने का आदेश कर रहा है। इसी 
आदेश को सत्संग के वचम कहते हैं , सत्संग का अ्थ हें सत 
का रूंग । सत्संग परस्पर मिल बेठने को नहीं कहते बल्कि सत 
स्वरूप.की संगत सत्संग कहलाती है । सत्पयुरष हो का संग 
स्पा संग है। दूसरा नहीं है । जब तक हृदय में ऐसा विश्वास न 
हो लेगा, असली संगत की बैरकत व्यथ रहेगी और लाभ दायक 

न होगी । यही सच्चा सत्संग है । 

[५ | बाहरी सत्सग:-गुरू की संगत को कहते हैं। इससे 
यह लाभ होता हूँ कि जिस समय वह प्रवचन कहते हैं हृदय के 
समुद्र में आत्मिक भावों की लहरें उमड़ने लगती हैं। यह 
प्रत्यक व्यक्ति जानता है कि प्रभावशाली उपदेशक का वचन 
दिल में उमग उत्पंन करता है और श्रोता को उसका लोहा 
मानना पड़ता है । अत: जब बार-बार उच्च कोटि के प्रभाव-- 
शाली गुरू के वचन सुने जायेंगे तो वह अपना प्रभावक्‍यों न 
कर गे | अग्नि के पास बंठने से गर्मी आती है । जल की समी< 
पता तरावट देती है । जब इन तत्वों का प्रभाव है तो फिर गर 
में अध्यात्म (रहानियत ) का प्रभाव क्‍यों न होगा ! अंध्यात्म 
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के धारण और प्राप्त करने के लिये यह बाहरी सत्संग अत्यन्त 
» आवश्यक है । के 
जिन कोन्‍्हा सत्‌गृरु का संग, सत्पुरुष का पाया रग।  * 
बंदगी भजन करे सौ बरसा, गुह का संग दो घड़िया बढ़का ॥ 
|६] अन्तरीय सत्संग:ः- यह अभ्यासी को अपने अन्दर 


की आवश्यकता नहीं है। वह जरा इसे करके देखे तो : 


अल! तल. बनन्रनीववकवीक 


आदश, आइडियल या इष्ट दृष्टि के सामते नही तब दे या इष्ट दृष्टि के कक 


अनाप-शनाप कायवाई करना व्यर्थ होता है व्यर्थ होता है। इष्ट को समझ 
लेना पहले ही मुख्य है । हजूर मोअल्ला ने$राध (राधास्वामी का. +॥ अ 
इष्ट बताया है और इसी को सबसे ऊंचा इष्ट ठहराया है। 
4७3)333),) ) े।॑ीपपोो रस ]..न-+-_-मून-_...... नल ० « प पे न अ 

यह कया है ? राधास्वामी योग का पठन-पराठन इस पने आप 
सुगमता से हृदयांकित कराया जाएगा। रूहानी (अध्यात्मिक ) 
मरहलों के संक्षिप्त वर्णन में हमने इस को सूक्ष्म रूप से लिख 
दिया है । गढ़ रिया कद त, वेदान्तियों के परब्रह्म और 


शुद्ध चेतन और योगियों के सत्यन पद से ऊंचा है जहाँ वाणी 
पान ानकामनन-नकनकेरन-पफाकन्गन- कितनी कि पीयी।+ी-नटैपलकनन न नन3++मीनामम ->3____्ण्णकय्कनकहू... 777 
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हक हा मन का गम नुद्ठीं है, उसका वर्णन नहीं किया जय- 


बाह्य सत्संग के वचन और अन्तरीय सत्संग के नियमपृव+ 
अभ्यास से इसका आपही आप अनुभव हो जाता है । उस समय॥ 
आप ही प्रतीत होने लगता है कि हुजूर महाराज की तालीम 
कितनी ऊची और श्रष्ठ है । 
सार बचन राधास्वामी नज्म में लिखा हैः-भौर जो ओर 


पक गो का पद हे मसलन तीथ ब्रत और मन्दिर और 
। व पोथियों का पाठ और जप और सुमिरन सिफाती नाम 
।,इन कामों की करवी से जरा. भी हालठ नहीं बदलती क्यों 
“कर इन कामों में निज मन व जीवात्मा यानी रूह जिसको संत 
सुरत कहते है शामिल नहीं होते । औरइसी सबब से इन कामों' 
का अपर जाहिर नहीं -द्वाता । अलबतत्ता जाहिरी अहंकार 
वगरा दिल में आ जाते हैं ।. दिल में आ जाते हैं । 
यह शब्द इतने स्पष्ट हैं कि अधिक व्याख्या आवश्यक नहीं 
है । धारमिककर्म करने वालों को दशा स्वयं उनके मन की दशा 
का दर्पण बन रही हैं | उम्र बोत जातो है ओर परििणाम॑ कुछ 
नहों होता जो काम जीवन के वारम्भम से किय्रा गया वे अर्तिम 
जीवन तक चालू रहतू हैं मगर शान्ति प्राप्ति नहीं, आत्म-_ 
ज्ञान नाम को नहीं । क्या ये गलत है ? अपने इधर उधर देखो _ 
क्रित्ती के कठने पर।न जाओ । राधास्त्रामी मत खण्डन करने 
का माग नहीं है। न उत्तको किप्ती मजहब के खण्डन या झुठ- 
ल.ने से गरज है। यदां जो कु ऊ कहा जा वा है क्रेवल दृष्टि के 


ऊचा करते विवार को गति देने बूद्धिको सुक्ष्म बनाने को सक्ष्म बनाने और 
सत्र को विछलुत बताते का उद्द शत है ताकि समझने वाले समझ 


सोचने वाले सोचें और मात्म ज्ञान के जिन्नासू आत्मिक बनने 


का यत्न करें | कक 
मगर यहां एक रहस्य हैं जिसके जताये बिना आगे बढ़ना 
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ठीक नहीं हूँ । वह यह है कि प्राचीन महापुरुषों ने जो धर्म की 
ये अवस्थाऐ चलाई थीं उनका भी उद्देश्य यही था कि किसी 
प्रकार साधारण जप तप करते रहने से मनुष्य समय_पर अंतर 
मुखी बन जाये। ये केवल प्रारम्भिक लोगों के लिये हैं मगर 
लोग शुरू से अन्त तक उसी प्रारम्भिक दशा में बने रह गये । 
अन्तिम श्र णी तक पहुंचने वाला एक भी नहीं होता है और न 
क्रिसी प्रकार के कमे-धर्म का परिणाम श्रेष्ठ फल बाला होता 
है । यह दशा सोचनीय है । 

इसका कारण और कुछ नहीं है । ये मनुष्य का स्वभाव है 
कि वे प्राकृतिक रूप रे नवीनता प्रिय है। तुम नई-नई बात 
सोचो, नये-२ काम करो, नया वस्त्र पहनो, नया पदार्थ खाओ 
वीओ मन प्रसन्‍न होता रहेगा । लेकिन जब आदत पड़ जाती 
है तब॑ फिर इनमें से कोई भी न प्रसन्नता देता है, न स्वादिष्ट 
प्रतीत होता है। जी भरा नहीं कि मन उनसे उकताया नहीं । 
सन्तुष्टता होने पर अरुचि हो जाती है और उन्नति रुक जाती 
हे यही कारण है कि इन साधो और क्रियाओं के करने वॉल 
इनकी ओर से अन्त में घबरा-जाते हैं। केवल स्वभाव और 
पिवाज की प्रथा के कारण या समाज के भय से उनमें अटके 
पड़े रहये हैं । किसी को एक प्याला शराब पिलाओ, उसमें 
मस्ती आ जायेगी, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जब वे साधा- 
रण सी हो जायेगी फिर मरतठी का आनन्द अपने आप॑ जाता . 
रहेगा । अब या तो वह उसक परश्मिाण को वढ़ाता चले या 
अन्य प्रकार के सहूर की ओर झुके तब काम निकले मगर ऐसा 
नहीं किया जाता । यद्यपि ये भद्‌दा उदाहरण हैं मगर हमारे 
मन्तव्य को हृदयाकित कणने में सफल समझा जायेगा। यह 
दशा सारे मजहबों की हो रही हैं | उन्नति के उपायों को कोई 
नहीं जानता और आन्तरिक भावों (शेष अगले अ क में) 
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का पतन हो जाता है। इसके विरुद्ध योगिणें ने भू भुवः स्व: 
महः जन: तपः व सत्यम्‌ के आध्यात्मिक स्थान बताकर इन 
को उन्नति का राजमार्ग दिखा दिया मगर लोग अनभिन्न हो 
गये और वह विद्या अनुपयोगी बना दी गई । यांद इसी का 
अभ्यास चालू रहता तब भी लाभ होता, मगर कठिनाई तो ये 
है कि किसी को इनका ज्ञान तक नहीं कि इनका अभिंप्राव 
क्या है। लोग प्रतिदिन गायत्री का पाठ करते समय प्राणायाम 
का यह मन्त्र पढ़ते हैं मगर समझ-बूझ खाक नहीं है। राधा- 
स्वामी मत उन्नति का साधन है । वह बतलाता है _कित्ी 
प्रधान आप व या छाप वे खनेया- स्थान पर न ठद्वरों वरना काम ब..बवेयय-। चुले-चुलो, 


उढ़्त चलो ओर बिना ध्रव पद तक पढंचे हए चेन न लो और 


पुम्हारी पहुच दृष्ट पद तक हो जायेगी । पहुच इष्ट पद तक हो जायेगी । 

..चैहस ३ 75:4/ 8: डेरा डालो, ज्ञोत में जोत मिलाओ। 
जीत निरंजन जोती झलके घंटा शंख बजाओ ॥।१॥ 
जात शब्द की निरख परख में,गुरु का ध्यान लगाओ । 
मेघा बसे बिजली चमके अमृत धार नहाओ ॥२॥ 
बित जल बू द पड़े जहाँ भारी, नहाय-२ तृप्ताओ । 
रिमझिम-रिमझिम बादल बरसे,मेघनाद चित लाओ।।३॥ 
चाँद सूर्य बिन जहां उजियारा सो प्रकाश लखिधाओ। 
मोती पोही गगन मंडल में, बिन सुर शब्द सुनाओ ॥४॥ 

»“त्रिकुटी जाय सोम रस पाओ,पिओ अमीरस सारा । 
यह निज वेद श्रुति स्थान, मूल कलाम विचारा | ५॥ 
यह पद जब कोई साधू परसे, दरसे स॒तु ओंकारा। 
प्रणव झदद सुन मंगल गावे, यह है गुरु दरबारा ॥६॥। 
सेत बन्द रामेश्वर सागर, ब्रह्मानाद चिकारा। 
मैजनाद इन्द्रिय जित रावन, मार करो स हारा ।'७॥ 
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त्रिकुटी छोड़ चलो आगे को चुन महासुन्‍्न झारा । 
अटल समाधि की तारी लागी, सो पद दसवां द्वारा ॥५॥ 
गढ़ कुलाश ब्रह्मरेन्द्र को। चोटी मानसरोवर धारा।. 
ड्ूँसु निरन्तर मोती चूंगे, पुरुष प्रकृति बिहारा ॥र्ट॥ 
न्‍्त छाड़ सोहंगे व अ पद आव॑ भूृंत्र गुफा की बिड़की | ५” 
मुरली बजे सोहंगम धुनि में,सहजहि बिजली कुड़की ॥१०। '“ 
सोह सोहं हन्‍न्स की वाणी, सोहं उल्ठा हसा। 
जो कोई मरम गुरू का पावेसुफल तासु शुभ बंसा ॥११। 
सत पद बीन सुनी लो लाई, सत पुरुष घर ब।सा | 
देखा रूप अंगाध अफ़रा, अद्भधत अजब तमाशा ।१२॥ 


अलख अगम कट मनन पार ठिकाना,राधास्वामी धाम समाने । . 


मन बानी गम को नहिं जामें, समझ-समझ हरपषाने ।१३॥। 


जा पर दवा गुरु की होई,-सो पहुचे दरबारा। 


.._ राधास्वामी राधास्वामी छिन-छन भाष, राधास्वामी, ## 
हा अग॒म अपारा ॥१४॥ 
फिर उसी पुस्तक से उधृत हैं... ' हर 


सुरत यानी जीवात्मा या रूह जो खास अमर के रुष राधास्वामी 
की अन्श है इस देह में एक बड़ा जौहर हैं कि जिसको ताकत से 
बदन व मन और इन्द्रियां वग रह-वग रह अपना काम देती हैं । 

सो संन्तों ने इसी जौहर को छाँट करके उसके असली भडार 
और खजाने की तरफ मुतवज्जह किया और इसकी सच्ची तब 
ज्जह उधर को हुई | तब आहिस्ता-आहिस्ता इसकी हालत भी 
बदलती जाती है और दुनियाँ और इसके पदार्थ रोज-बरोज 
नजर में ओछे और हकीर दिखाई देते हैं। इंस जोहरे' लतीफ_ 
का असल मुकाम कयाम यानी ठहराव_ मुकाम कयाम यानी ठहराव का पिड॒ यानी जिस्म में 


आँखों के पीछे है खों के पीछे है और वहाँ से यह्‌ तमाम देह में फला है और | से यह तमाम देह में फला है और 
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सब ऐजा को ताकत दे रहा है ऐजा कौ ताकत दे रहा है | इसका भण्डार और खजाना 


आदि शब्द या आदि:नाम है । 
राधास्वांमी मंत के त्रय स्तम्भों का संक्षिप्त वणेन करके 

अब संत पद के पर्दे खोलने की कोशिश की ओर दृष्टि है. 
(१) ा और (२) उसके अंसली भुण्डार .की ओर ध्यान 

आर्कोषत किया जा रहा है.। 

बेदान्त जिसको आत्मा अथवा-जीव॒त्मा कहंता. है और 
सूफी जिसे रूह कहते हैं, सन्त मत ,में उसके लिये खास शब्द 
पिया गढ़ी गई है आत्मा और रूह दोनों, यृद्यपिं:-इस॒की अस- 
लयत को प्रकट नहीं करते मगर श्र८ठ शब्दों के न होने पर 
विवश इन्ही पर निर्भर होना है । शब्द तो. शव्द हू. हैं। अथ 
की ओर यदि ध्यान रहे तो गलती ,कम होती <है। सन्तों ने 
अपनी समझ में उन शब्द से बेहतर शब्द सुरत्‌ गंढ़ा.है ।-सुरत 
तवज्जह की कहते हैं ।.! प्राकृतिक जगत में तवज्जह ही. सबसे 
। यही संबका इत्र है.। जूब _ तक_ 


नि जात 


है, मगर भ्रम धोखा अथवा स्वयं स्वभावत: किसी अन्य ओर _ 
आकर्षित होने से: वह; आवरण में अटक कर कुछ की कुछ 
प्रतीत हो रही हैं। सन्तःमत में केवल इसी एक तत्व की छान 


बीत अध्ययन और उसके रूख- को :असलियतः की ओर फंरने 
का यत्न किया ज़ाता है।- इसी एक-शूब्द, पर भली प्रकार 


ध्यान देने -ध्यान करते रहने और ध्यान करने के परिणाम से. 
मिल रहने में उसकी समझ आ जाती हैः। इसी का नाम ज्ञान, 
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और इसी के काम को कर्म और इसी को असलियत से, सम्बध 
जीड़ने को भक्ति कहते हैं । यह सुरत ही है जो सृष्टि की व्य-' 
वस्था शरीर की व्यवस्था और अध्यात्म व्यवस्था; में अपनी 
शक्ति और श्रष्ठतां का खेल:दिखा रही है। यह बुरे से बुरे - 
 क!म.को श'नद'र और बड़ बना देती है ।कुरूप को रूपवान 
कर देती: है 4 जो कूछ यहाँ है वह सुरत- ओर तवज्ज ह ही से छ यहाँ है वह सरतः और तवज्ज हु ही से 
है और उसी का तम/म॒ पसारा है. सुम्भव है लोग अपनी अन- 
समझी से इसको मन समझ लें मगर यह मनु नुदठी है।' 
उससे भिन। मुन्रु,उसक काम का हथियार है 


चोटी पर रंहती दै । साधवरण आत्म विद्या की फिलोसफी इस 
पर प्रकाश नहीं डालती क्योंकि उसकी पहुँच या विस्तार केवल 
मन हो तक है इसलिए इसे भली प्रकार समझ करके तब सन्त 
मत के अध्ययन की ओर ध्यान देना चांहिए जबं तक यह समझ 
में नआयेगी तंब तंक असलियत के भेद का भी मिलना कठिन 
है । इस! सुरत की समझ केवल एक शब्द तवज्जह पर निभर 


है, य्यंपि तवज्जह भी अधिक स्पष्ट शब्द नहीं. कहा जाता । 
तवंज्जह को जन साधारण की बोलचाल में एकाग्रता याद को जन साधारण की बोलचाल में [यकदिली 
एक चित्त और यक रूखी कहते हैं और यह गलत नहीं है,मंगर 

धह इससे कुछ भिन्‍न है और सबका तत्व है । यह सूरत हमाएं मारे 


शरीर में दोनों आंखों के पीछे रहती है. में दोनों आँखों के पींछे रहती है । इसंको शक्ति. और 
शैव तीसरा तिल शिव नेत्र और रूद्र को तीसराोंँआख कह की तीसरी आंख कहते 


हैं। यूफियों के यहाँ इसी को नुक्ता सवेदाी कहते हैं और यही 
यहाँ उसके ठहराव का स्थान है। वुह यहाँ रहकर अपना संत: अपनी मनो- 

वृत्ति द्वारा कुल देह में फंली हुई है । इस दुष्टि से शत..." दृष्टि से शरीर के 
न्‍न्द्र सर्वेव्यापक कहलाती है । आँख इन्द्रियों क॒ उतर सर्वव्यापक कहलाती है। आँख इन्द्रियों $ सिलसिले में 
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बीच की वस्तु है । यही बीच वाली वस्तु ऊपर और नीचे इसी 
भौतिक मण्डल से प्रभावित रहती है । 

हा कई प्रकार कें भ्रम उत्पन्न होने का भय है। अब तक 
लोग आत्मा को किसी खास स्थान पर रहने वाला नहीं मानते 
और न उसका स्थान नियत करते हैं लेकिन सृष्टि के व्यवहार 
में हम हर जगह देखते हैं कि जो वस्तु व्यापक है वही . घिरी 
हुई भी है । एक स्थान पर अपने मन्डल में स्थिति भी है और 
सर्वव्यापक भी है। एक स्थानी होती हई वह सह स्थानी भो” | एक स्थानी होती हुई वह सकद्;ु स्थानी भी 
हैसूर्य का सूयमंडल में विशेष स्थान है और किरणों द्वारा वह 
अपने मंडल में फला हुआं भी है। तमाम प्राकृतिक शक्तियों 

की हर जगह यही दशा है। यहाँ तक कि अमर इस शरीौरे 

की इन्द्रियों की शक्ति पर ध्यान दिया जायेगा तो इन्हें भी एक 
स्थानी और सर्वस्थानी मानना पड़ेगा। दीपक एक कमरे में 
प्रकाशित है वह है तो एक हीं जगह मगर उसका प्रकाश 
तमाम कमरे में फेला हुआ है । और भी इसी तरह समझ लो 
इसी प्रकार दिव्य शक्तियों का भी हाल- है । विराट पुरुष 
विराट मॉँडल में एक स्थानी और सवस्थानी है । ब्रह्म भी ब्रह्म 
मंडल में एक स्थानी और सव्व स्थानी है । जब सबकी “यही 
दशा हैं तो 'सुरत” की-क्यों न होगी ?- तब अर्थात पंच स्थल 
महाभूत -अकाश, वायु अग्नि जल और पृथ्वी तक में व्यापक _ 
और घिरे हुए होने की विशेषता है।.... 

हमारे पाठकों. को चाहिए कि जब. तक इस 'सुरत' के 
विषय को, भली प्रकार न समझलें तब तक आगे.न्‌ बढ़े । हम 
गोल-मोल ,्रा. अस्प्ष्ट शब्दों में बातचीत नहीं करते न झूठे 
झमेले के फुंदे ; में फंसाते हैं। यहाँ जो कुछ कहा जाता है. 
बिल्कुल, साफसाफ और सीदाश“्सादा । हाँ ! यदि हमारा लेख 
किसी की समझ में. न आवे-तो वह दूसरी बात है। समझाने 


| 
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का प्रयत्न हम अवश्य करते हैं। हमारे ख्याल में इस सुरत का 
महत्व समझे बिना वेदान्त जसे दार्शनिक रहस्य पर भी पार 
पाना असम्भव है । वेदान्ती स्व व्यापक का बिना समझे बूझे 
ध्यान करते हुए अपने आपको ब्रह्म मानकर चुप और संतुष्ट 
हो रहते हैं। यह सच है कि इनके मानसिक भाव अवश्य ऊ चे 
हो जाते हैं मगर तत्व विवेक में कमी रह जाती है और काम 
ज्यों का त्यों नहीं बनता । हम स्वयं एक प्रकार से वेदान्ती हैं । 
वेदान्त विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। हमारी वेदान्त 
की पुस्तक फिलोसफी (दश्शन)की सूखी हडि्डियाँ नहीं है बल्कि 
अत्यन्त मनोहर और रसीली हैं । हमने वर्षो वेदान्त के रहस्यों 
को समझने में व्ययीत किये हैं.और उनकी व्याख्या की है किन्तु 
हम स्वयं इस परिणाम पर पहु चे हैं कि 'सुरत” के समझ लेने 
ही से वेदान्त की अच्छी और' पक्‍की. समझ आ जायेगी । 


हमने बताया है कि 'सुरत' का स्थान हमारी दोनों आंखों 
के पीछे है। अंब इस पर ध्यानपृर्वकं विचार करो। यह तो 
सबको ज्ञांत है कि शरीर की असली शक्ति 'सुरत' या पिडी 
आत्मा में है, लेकिन यह किसी के भी न हृदयांकित है और न 
कराया जाता हैं कि सुरत का स्थान इस शरीर में कहाँ है । 
सन्‍्तों ने वह स्थान बताया है और तुम आप भी ध्यानपूर्वक 
देखो कि यह ठीक है या गलत है। जब तुम पर किसी प्रकार 


का कष्ट आता है अथवा कोई परिश्रम का कार्य सुपुर्दे किया 
जाता है तो क्या करते हो ? क्‍या तुम आँखों को बन्द नहीं कर 
लेते और क्‍या उसी स्थान पर तवज्जह को स्थित कंरके किच- 
किचाते हुए वहाँ से मदद नहीं लेते ? किसी लड़के को पत्थर 
उठाने का काम दिया गया। पत्थर भारी है। उठाये नहीं 
उठता । मगर लोगों के उत्साहबद्ध क शब्द को सनेकर जब 


ल्‍ 
| 
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वह-प्रत्थर को हाथ लगाता है आँखों को बन्द करके उसी 
स्थान पर सरत को जमाता है और: उसी जगह सुरत के एकाग्र 
और स्थिर हो जाने या ठहर जाने,से उसके हाथों में शक्ति आ 
जाती. है + बह पत्थ्चरुको सरलता से उठाकर फेक देता है। यह। 
एक साधारण उदाहरण है जिसको तुच्छ बुद्धि का आदमी भी 


समझ सैकता-है।। लड़का जानंता नहीं मगर अनजाने सरत से 
काम लेता है ।ःयह हर प्राणी का प्राकृतिक कंम॑ हैं। इसी 
प्रकार जब सोचने समझने का समय आती है तो इसी क्रिया 
या विधि को काम में लानी पड़ता हैं। अध्यापक ने : विद्यार्थी 
को गंणित॑ की कोई/कर्ठिते प्रश्न दे दियां। | यहः सोचने लगा। 
सोचते-सोचते आँखें-बच्द ही मदन  उसः। स्थान: पर  पहुँचकर 
*: चित्त एकाग्रहीत्गया और उसने प्रश्न हल' कर: डाला। यह 
काम-तुम ;स्वयं भी;करते हो-। हाँ इसके भेद के ज्ञाताः नहीं हो 
सब ऐसा: ही। कस्स्ते हैं।-पशुओं तक में यह विशेषकाः मौजूद है 
लेकिन प्रयट रूप-से इसका ज्ञान-किसी को-भी नहीं है[ः वत- 


गया है लेकिन: ग्र जीं, डाक्टर. तक इस ती सरे.तिल, के महत्व 
को. स्वीका एक र-चुके. हैं।। यह स्थात /सु रत की. बठक का..हैं। 
केवल इतना. ही तुमको समझाता:है..च्‌ कि ब्रहाँ से ही. राधा< 
स्त्रामी -मत्‌ के सरत शब्द योग का अभ्यर्स . प्रारम्स . कराया 
जाता है-इस कारण से और भी अ्ावश्यक है कि परमार्थ और 
आत्मज्ञान के जिज्ञास;इसे समझ लें । सरत के एकाग्र करने-का 
यह. काम केबल.जाग्रत,हो में नहीं;क़िया जाता, किन्तु स्वप्ना- 
वस्था से यह अनजाने-में होता, रहता है ॥ सोते -समय भी. स्व्‌- 
प्नावस्था में बहुधा गूढ़ रहस्य हल हो जाते हैं / या, तक, कि 
सरत की व्यवस्था संक्षेप में हो चकी | 
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(२ इस सुरत का भंडार इसी तुम्दारे शरीर में है। वह 


पूर्ण भंडार-है.' यह सुरत अश है। जब तक सूरत की दृष्टि 


अंशों प्रहै तब तक उसे आंशिक दुःख सुख प्रतीत होतारदः उसे आंशिक दःख- सूख प्रतीत होतारहता 


है। जव उसकी दृष्टि कुल या भंडार की ओर चली जा पक 


'फर ब्रह.दुख. सुख से परे हो जाएगी । इसका भी समझना 
अत्यन्त कठिन है । मगर हम अपैने तौर पर बिना समझाये- 
बुझाये मानने वाले .कव हैं ।: भंडार की ओर रूझानः होना भी 
स्वाभाविक कर्म है।औरं इसी कारण से:हम सुरत शब्द योग 
को प्राकृतिक साधन कहते हैं। तुम-देखते हो कि.-जब कोई व्य- 
क्ति: कोठे-से गिर पडता है/'घावःहो जाता है या -चोटठ लग 
जाती है तो अनजाने उसकी सुरत मस्तिष्क की ओर /खिच 
जाती है; शरीर की ओर से ध्याव हट जाता है और बेपरवाई 
आ जाती है। शरीर अचेंत और अंचल पड़ाहै। घायल को 
घाव या चोट [का भान-तक नहीं: है वह बेहोंश है । इस बेहोशी 
को न सुख कह संकते हैं न दुःख,जिः्तु वह एक-ऐसे आनन्द की 
अवस्थाःहै-जिसःपरःदुःख सुख की पहुंच भी नहीं हो : सकती ॥ 
क्या कोई-उसे वर्णन क़र सकता है ? अब तक: बहुत कम शोग 
ऐसे मिलेंगे! जो इस)भेद की व्याख्या कर /सकेंगेः बात! यह 
"हीती है; कि चोट के लगते ही सुरत की धार:ऊपर. की / भोर 
खिच जाती है; जहां देह का भान नहीं है ओर दु:ख सुख कुछ 
प्रतीत नहीं होता.। इुन्द्रियों को स्वाद.लगना: अच्छा लगना लगना 
सुख है-तथा स्वाद बुरा/लग़ना दुःख है । वहां इन्द्रियों की व्य- 
ख्या नहीं है । यह: दशा आती तो सब प्राणियों।पर है और सब 
को थोड़ा बहुत इसका तजुर्वा| है मगर जानता कोई नहीं: है। 
डाक्टर, हकीमःऔर-वेद्यो तक को भी यह भेद ःमालू म नहीं है 
ओर न वे इसक्री व्याख्या कर सकते हैं :धार ऊपर की ओर 
खिंच जाती है. | इससे तो किसी को भी इन्कार न हैं गा, क्यों 


है शाम" 
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कि जिस समय बझ वाली चेंतन्य शक्ति से नस और नाणियाँ 
की गति का काम हो रहा था वहं वहाँ से लप्त सी दिखाई 
पड़ती है यंदि लुप्त न हुई होती तो वह अंपनी दशा को, वर्णन 
करती । मंगर जब वह वहां नहीं हैं तो वर्णन कौन करे उसका 
ठहराव तो अब किसी और ही स्थान पर है। वे अपने भंडार 
की ओर झुक गई । वे कहाँ चली गई ? अपने भंण्डार में पहुँची 
अथवा भण्डार के नींचे के स्थानों में ? इसका पता हम यहाँ 
नहीं देते । केवलएक साधारण उदाहरण देकर खामोश होते 
हैं क्योकि अभी हम को राधास्वामी योग की किताब में बहुत 
कुछ लिखना है। 

( ई ) . इस भंडार की ओर तंवज्जस केवल ख्याल की 
सहायता से दिलाई जाती है। यही विचार कराना सत्गुरु को 
उपदेश कहलाता है| राधास्वामी मत'का सत्संग केवल ख्याल 
दिलाने से सम्बन्ध रखता है इस मत में न कंठोरत हैं न॑ सख्ती 
न जोर हैं न जुल्म । जिसका जी चाहे सत्संग में आकर गुरू से 
संच्चे ख्याल ले और उनके अभ्यास में लग जाय । ख्याल को 
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करता चलेगां और जब॑ वह अपनी आँखों से देख लेगा व॒ अपनी अं खे लेगा फिर 
सम्भव नहीं हैं कि कोई लक और परलोक॑ की शक्ति उसे 


बहका सके अथवा पथश्रष्ट कर सके। प्‌ भ्रंष्दता तो अन- 
समझी, अनदेखी, अनसुगी और अन॑जानें का परिणाम है। . 


और अंनंजानें का परिणाम 
यंढ्रों मनुष्यं के अनुसार उंसकी हूलत के दिखाने का प्रबन्ध 
है। न कहीं पढ़ाना है न लिखाना है, न॑ भरमाना है, न भट- 
काना है। खुयाल सहानुभूति व प्रेम के सांथ दिया जाता है। ' 
काम कंरो, काम में लगा और उंसकों परिणाम स्वयं देखोगे। 
अधिक कहने सनने की आवश्यकता क्यो हैं? [विचार ही मनुष्य 


को ईंबेल बनाता है और विचार हो शक्तिशाली बनाता है चार ही शक्तिशाली बनाता है। 
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विचार ही से उसमें ईश्वर पूजा आती है। विचार ही से निश्व- 
लता आती है और नास्तिक हो जाता है । विचार ही से वह 
दुनियाँ का पुजारी बनता है । इस कारण से राधास्वामी मत 
में व्यंथ और अनुपयोयी कर्म धर्म से निस्सम्बन्ध रहकर अपने 
सेवक, उपासक, साधक और अनुयाइयों को केवल ख्याल दिला 
दिलाकर निज़स्वरूप, सार तत्व और एकत्ववाद की. ओर 
तवज्जह कराता है । > 

सार वजन की भूमिका के कथन की ओर ध्यान दो-मालूम 
होवे कि आं दि शब्द कुल का कर्त्ता और स्वामी । और आदि 
मुरत यानी उसके अब्बल जहूर का नाम राधा है। इन्हीं का 
नाम सुरत और शब्द है और जब इनकी धार नीचे आई तब 
इसी आदि शब्द से और शब्द और आदि सुरत से और सुरत 
और शंब्द से सुरत और सुरत से शब्द बराबर प्रगट होते आये 
और अपने-अपने मुकाम पर कायम हुए। 


शंब्द चेतन का प्राकटय है । इसी पर सृष्टि की उत्पत्ति 
निभर है। यही कर्त्ता धर्ता सब कुछ है। शब्द की महिमा 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं प्रत्येक धर्म में हैं। वेदों का 
प्रणव (| ओउम ), मुसलमान सूफियों का 'कुन! शब्द और 
ईसाइयों का 'कलाम' (शब्द उसी की साक्षी देते हैं आदि 
आदि । राधास्वामों मत में इस भादि शब्द को स्वामी 
कूद्दा गया हैं। धार के रूप में शब्द का प्राकट्य होता हैं। हम 
बोलते हैं तुम सुनते हो । तुम्हारी जिभ्या से आवाज निकलती 
हैं और वह धार के रूप में जाती हुई तुम्हारेअन्दर समा जाती 
हैँ | यह तुम जानते हो । कि का पक शिया शब्द से जो धार निकली उसी 
की उल्टी ब गोल धारा को राधा कहते हैं।,जिस तरह स्वामी 
भादि शब्द था उसी तरह यह राधा आदि सुरत कहलाई। 

जज ३ व जम कम लकक सकी पक 
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इनके मेल से यह जगत रचा गया आर शब्द से सुरत और 
सरत से शब्द का क्रम निकला। हम सरत और शब्द से अपने 
अपने मण्डल बनाकर उसमें स्थित होते चले गये और उन#* 
बीच में भिन्‍नता की स्‌रतें कायम होतीगई और भी इसी 
इसी प्रकार होता गया 
रचना जब्र होगी धार के रूप में होगी और धार जब निक 
लेगी घेरे क रूप में चक्कर खा खाकर उसी घेरे में ठहरेगी । 
गति संदा गोलाकार में प्रकट होती हैं। यह सिद्धान्त हैं । दे 
को देखो राध्यारस्आय्नी स्तल व्छी अस्तत्छी जरूसलक 
वकेलत्क म्नक्लण्य छारीर है ओर सत्संग में उसी के अध्य 
थन की रूचि पंदा की जातीं हैं । वह किसी अन्य का शरीर 
नहीं बल्कि तुम्हारा अपना शरीर हैं। इसी शरीर के तमाम 


अगों में धारो का ही व्यवहार हैं। मस्तिष्क से धार आई। वे _ 
दम इक ग दिस है ही ही. हक 
०3800 7 देस्क । हाथ में क्या हैं ? 
नस नाडि सलसिल में धार ही का तो प्रबन्ध हैं जब तक 
धार आती जाती हैं, तव तक वह पकड़ता जकड़ता हैं,मारता 
हैं सहराता हैं, तोड़ता हैं, जोड़ता हैं | थोड़ा सा पहुंचे पर मज 
बूत बन्द लगा दो, फिर देखो होता क्‍या हैं? काम करना तो 
अलग वह अपनी बंधी हुई मुट्ठी तक को न खोल सकेगा । 
ओर न खुली हुई मुट्ठी को बन्द कर सकेगा ।“यरा दशा कुल 
इन्द्रियों की समझ लो । प्रत्येक इन्द्री में शब्द और स्‌ रत को 
भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियाँ मौजूद हैं और उनके भिन्‍न-भिन्‍न नाम 


हैं। असली धार जो मस्तिष्क से आते हैं उसे देखो कैसी-कंसी 
सूरतें बनाती हैं औरफिर भी ऊपर से नीचे और तींचे से ऊपर 
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आती जाती रहती हैं। इसी धार का आना जाना ही आवा- 
गमन हैं ये तो तुमको बहुत ज्ञात हो गया कि तुम स्वयं धारों से _ स्वयं धारों से 
ते हो । तुम्हारी इन्द्रियाँ धारों की गोल-गोल ार की गोल-गोल गिरहें या _ 
ग्रन्थियाँ हैं । 
ठीक इसी प्रकार जब आदि धार उतरी तो वह गिरहें 
बनाती हुई आई । इन समस्त गिरहों क अन्दर सुरत और शब्द 
और सुरत दोनों हो हैं। इनसे रहित एक भो नहीं है । चाहो 
इनकी परीक्षा कर लो ।इन्हीं सुरत और शब्द के सिलसिले में - 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सब ही लिपटे [हुए पड़े -हैं- दि, चित्त, अहंकार आदि सब ही लिपटे [हुए पड़े हैं-। 
और उनके अन्तगंत हैं । 
एक ग्रन्थि सूर्य है। दूसरी चन्द्रमा है। तीसरी पृथ्वी है 
चौथे देवता किन्नर, गन्धरव आदि हैं। पाँचववी मनुष्य है। 
फठवी पशु, पक्षी, थलचर, जलचर आदि सब हैं आदि आदि | 
पंच भूत, आकाश आदि इसी चैतन्य धार की ऐसी पग्रन्थियाँ हैँ 
जिनको तुम जड़ समझते हो । उसका भी प्राकट्य उसी से है । 


| एक अपार समुद्र है जिक्के ०4425: के प्रभाव से अगणित बुलबुले 
“अलकर तक निविन कारगर के बा रा 
। देखने वालों को यह जगत राध्रास्वामी यां आदि शब्द और _ 
। यह हम कह क्‍या रहे हैं। कौन बट दब इक व दर बातों को समझ ता 
है और कौन इसे समझकर मानता है । कोई कल्पना की परि- 
,.  भाष्य को समझे बिना जगत को कल्पित कह रहा है। कोई 
| सत्‌ शब्द को जाने बिना इस रचना को अनहुई मान रहा है 
बातें तो सबने सीख ली हैं मगर इसकी सचाई को कोई बिरला 
ही समझता है । क्या बातें वनाने वाला, स्वयं कल्पना वाला 
ओर स्वयं भी शारीरिक दृष्टि से अनहुआ नहीं है । 
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में लीन हो जाता है और इसका चित्त निश्चल बन गा है ! 
( ४र्ट 


यौगाचाये का मत गेडम ब्ल्युस्की (१) वह जो नाद (शब्द 
के वाइस आफ साइलेंस के हवाले को सुनता है और अश- 
पर पृष्ठ २२-२४ । ब्दनाद को सुनता है 


धारणा की कैफियत को समझता है ।” प्रथम अध्याय पृष्ठ 
१४ प्रथम पंक्ति। क्‍ | 

(२) “पहिली आंवांज बुलबुल के चहचहे को तरह मीठीहै 

दूसरी चाँदी की झनकार है। 

तीसरी समुद्र की लहरों की है । 

चौथी बीन की आवाज है। 

पांचली तुरही की है । 

छठी बादल की गरज है। 

जब सातवीं आवाज आती है, सब आवाजें मर जाती हैं । 
वह एक में लय हों जाता है और उसीमें रहता है। (२४-२५) 
ईसाइयों की युहन्नां की अजील “अददि में शब्द था | शब्द 

प्रथम अध्याय प्रथम आयत । मालिक के साथ था। 

शब्द ही ने सब कुछ पैदा किया 4” 

सूफी मौलाना रूम के फारसी शरों में भी आवाज (शब्द ) 
के विषय में विस्तारपूवक वर्णन हैं । उन्हं ने यहाँ तक लिखा 
है कि -'पेगम्वर साहब ने कहा कि खुदा की आवाज मेरे कान 
के सानिन्द 'सदा' के पहुंचती है। 

शाह नियाज का भी कहना है कि तमाम दुनियां आवाज 
से भरी है लेकिन तू अपने कान के दरवाजों ह खोल । खोलने 
का अभिप्राय यह है कि तू सुनने के रास्ते को बन्द कर डाल । 

ख्वाजा हाफिज के शेरों में बह भी उल्लेखनीय है कि आकाश 

से आवाज लगाई जा रही है और इतना भी पता है कि घण्टे 
की आवाज सुनायी देती है । 


। 
। 
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अन्य धर्मों के इतने ही प्रमाण विश्वास दिलाने को पर्या- 
तल हैं। सन्‍त मत के सैकड़ों विभिन्‍न पंथों के ग्रन्थ शब्द की 
महिमा से भरे हुए हैं। चू कि यह एक ही एक ही सिलसिले 
की शा्खें हैं इनको वर्णन करना यहाँ व्यर्थ है। कबीर जोग 
और नानक जोग के पढ़ने वाले स्वयं भी जानते हैं । 
राधास्वामी सार वचन में शब्दों का जो वणन आया है 
बह उस पोथी में विवरण सहित मिलेगा, अथवा इस राधा- 
स्वामी योग में समय-समय पर और स्थान-स्थान पर वर्णन 
क्रिया जाएगा । भूमिका में इस प्रकार लिखा है :-- 
“ुलासा भेद शब्द का नीचे लिखा जाता है: - 
“कुल की आदि .राधास्वामी यानी कुल मालिक-यहाँ शब्द 


निहायत गुप्त हैं और डसकी उपया यानी नमूना इस रचना में कहीं 
नही है + इसी शब्द से सत्पुरुष पैदा हुये । 

स्तल्च्श प्ाल्त्का: - सत्पुरुष का शब्द जिसको सत नाम और 
सत्य शब्द भी कहते हैं और जिसकी कुदरत से सोहग पुरुष, पंरत्रह्म, 
ब्रद्म और माया प्रगट हुये । 

स्गल्व्द व्यस्त रा:- सोहंग पुष्प का शब्द । 

स्वञ्व्ह सीस्वराः -परब्रह्म का शब्द जिसकी मदद से तीन 
लोक की रचना ठहरी हुई है। 

च्ञोश्या छाकल्ट: - ब्रह्म शब्द जो “प्रणव है जिसने सूक्ष्म 
बरह्माण्डीय बेद और ईश्वरीय माया प्रगट हुई । 
प्वाँ च्यत्जा छाकल्ू:--माया और ब्रह्म] का शब्द जिससे त्रिलोकी 
ही रचा का मसाला प्रकट हुआ और आकाशी बेद जाहिर हुये । 


णाया शब्द के नीचे विराट पुरुष का शब्द और जीव और मन 
का शब्द प्रयट हुआ । 
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इस विवरण की सूची की यदि व्याख्या की जाएगी तो 
कठिनाई से किसी की समझ में आयेगी . क्योंकि ;राधास्वामी 
मत दनियाँ का सवसे अधिक पूर्श मार्ग है जब तक कि आदमी 
अन्य मत-मतान्‍्तरों के हालात से परिचित न हो, इसके कथन 
को नहीं जान सकता । फिर भी हमको तो: समझाना ही है 
किसी न किसी प्रकार हम-समझाने का प्रयत्न-कर गे-। प्राणा- 
याम का गायत्री मन्त्र जो हिन्दुओं में प्रचलित है उसमें सात 
भूमिकाओं या स्थांनों का वणन है जो मनुष्य के अपने शरीर 
में मौजद हैं | यद्यपि “हु नीचे के स्थान हैं मगर इस सची के 
साथ तुलना कर दिखाने में हानि नहीं है । 
१--ओउम्‌ भू। २ ओउम्‌ भुवः। ३- ओउसम्‌ स्व: । 
४ ओउम्‌ महः | ५ - ओउम्‌ जनः। ६--ओउम्‌ तप:। 
| ७--ओउम्‌ सत्यम_ । 


इनमें भू” जोव का स्थान है और उसी प्रकार के शब्द से 
सम्बन्ध रखता है। भुव:पिडी मन का स्थान है। स्व: ईश्वर 
या विराट का स्थान है। 'मंह:' ब्रह्म पद 'जनः परब्रह्म पद 
तपः सोह गे पुरुष और 'सत्यम सत्‌ पद या सत्‌ नाम से तुलना 
(मुशावा )है | यहाँ आकर मन्त्र के सातों स्थान समाप्त हो 
जाते हैं। आगे शुद्ध रूहानी (आध्यात्मिक स्थान अलेख, अगम 
और राधास्वामी आतें हैं जो राधास्वामी धाम से सम्बन्धित 
है । इस पारस्परिक तुलना से इतनां तो समझ में आयेगा कि 
राधास्वामी मत यों ही दालीम नहीं देता । उसका नमूना 
वंदिक मांग में मौजूद है । हां लोग अनभिज्ञ हैं। इन स्थानों 
के भिन्‍न-भिन्‍ना शब्द पुए्तक के सिलसिले में समंझाते हए दिए 
जाऐ गे। 
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शब्द के सम्बन्ध में साधारणतया जानकारी नहीं है। 
भूमिका में लिखा है: 


“इस वक्त शब्द के अभ्यास का जिक्र भी करते हैं तो सिवाय 
नीचे के शव्द के ऊ चे के शब्दों की उनको खबर भी नहीं है और बाज 
तो विराठी शब्द को ही कर्त्ता शब्द मानते हैं। और कोई-कोई म्यया 
और ब्रह्म के मिले हुए शब्द का सिफफं जिक्र करते हैं। मगर उसकी 
मर्ठिमा और सिफ्त और उसके स्थान और अभ्यास की जुगत से जिस 
से वह प्राप्त होवे नावाकिफ हैं। इन सब शब्दों का हाल पोथी सार 
वचन ) में तफसीलवार लिखा है ।'' 

«0. + 

शब्द शब्द में भेद है। शब्द का उल्लेख थोड़ा बहुत हर 
जगह है मगर अभ्यास की युक्ति गुप्त हो जाने से किसी को 
ज्ञात नहीं रहा कि कौन शव्द ऊचे स्थान का है और कौन 
नीचे का। चू कि चढ़ाई तो किसी को प्राप्त नहीं होती, इस- 
लिये जानका री के साथ-स.थ*विवेक नहीं आता । यह अज्ञानता 
है। सब ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म और परब्रह्म आदि को एक ही 
मान रहे हैं । यद्यपि उनके नामों पर ध्यान करने से साफ प्रकट 
होता है कि इनमें अन्तर होना चाहिए। इसी तरह इनके शब्द 
में भी भेद है मगर जिस प्रकार इन नामों को एक मानकर. 
सन्‍्तोष कर लिशा गया वंसते भी शब्द का भी हाल हो रहा है. 

कब कम गत ह। जय इन एक है मगर स्थान भेद से वह अनेक है ' ऊ चे मंडल_ 
की कमजोर होता है। पावर के कारक तो दि शक्तिशाली और सक्ष्म होता है। जे 
का कमजोर होता है । बादशाह का कानूऋ तो एक हीब्है जो 
सारे राज्य में व्यापक है, लेकिन बादशाह की आज्ञा मन्‍्त्री का 
बयान, कर्मचारियों का कथन और निम्न श्रेणी के सेवकों में 
बातचीत में कितना अन्तर रहता है | गंगाजल की शक्ति, गुण 
और प्रवाह की आवाज में हर जगह भेद प्रतीत होगा जो 


| है -- छऋर<: 
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गंगोत्री, हरिद्वार व अन्य नगरों के स्थानों पर सुनने और सम- 
झाने से ज्ञात हो सकता है । यही दशा शव्द की भीहै। नीचे 
के मण्डल के शब्द कमजोर और ऊंचे मण्डल के जोरदार होते 

। जीव का शब्द और है, ईश्वर का और है व माया का 
ओर है । परमेश्वर और ब्रह्म अथवा परकब्रह्म का दूसरा 
होगा । इन सबक्रे एक मान लेने से सिवाय गपल चौथ के और 
कुछ हाथ नहीं आता ।, जिस प्रकार प्रकृति के कारबार में हर 
जगह भिन्‍नता और भेद है वेसे ही आन्तरिक और बाहरी 
शब्दों में भी भेद है। मगर इसका हाल राधास्वामी मत -के 
सिवाय और कहीं नहीं समझाया जाता । अन्य जगह तो यदि 
कोई व्यक्ति शब्द का अभ्यास भी करता है तो उसे यह नहीं 
मालूम कि किस स्थान पर केन्द्र बनाकर अन्तरीय साधन की 
की कमाई करनी चाहिए और कहां कहाँ कंसे शब्द सुने जांते 
हैं या सुनना चाहिए। यह हृद याँगम कराने का 'मन्तव्य है ।' 

राधास्वामी मत क्‍या है ? अब इस पर ध्यान दिलाया जा 
रहा है कर्म माग है या ज्ञान या भक्ति ? वह नीचे की पंक्तियों 
में इस प्रकार वणन किया गया है 

तरीक राधास्तामी यानि संत पंथ का भक्ति मार्ग हैं यानी 


कर साय और परी का आल शत साध और सत्संगी नका साथ और सत्संगी कहा जाता हूँ । इन द नो यानी सन्त 
और साध का असली सरूप शब्द सरूप है और जाहिही सरूप 


ह राधास्वामी योग # ( (५र्ट 


शो इन्सानी खिरका' हैं जो कि लोगों के ममझाने बुझाने और 
इपैकार और उद्धार के लिए धर कर संसार में प्रगट होते हैं 
क्त्र यह मालुम हुआ कि यह पूरे सन्त या पूरे साध हैं तो फिर 
उनमें औं र सत्पुरुष या परक्रह्म में भेद नहीं माना जाता हैं इस 
बस्ते जब पूरे संत या पूरे साध प्रगट होते हैं तो उनके चरण 
ग्रेवक उनकी महिमा सत्पुरुष या परब्रह्म के बराबर करते है ! 
क्र बाहर में उनको पूजा और सेवा और आरती वगैरह उसो 
वौर से बजा लाते है जता कि मालिक को करनी चाहिए और 
इसी जाहिरी सरूप की सेवा और दर्शन और वचन व उनके 
बुरणो में प्र म प्रीति करते से और जो जुगत वह बतलाव उन बतलावें उन 
के अभ्यास करने से घुरत यानी जीवात्मा मन और माय के 
गत से अलहदा होकर जाकाश में और उसके परे चढ़ती से अलहदा हौकर आकाश में और उसके परे चढ़ती है 
अन्तर के सहूप यानी शब्द में! पहुंचती है तब सच्चा और 
पूरा उद्धार जीविका होता है... उद्धार जीविका होता है | 

इससे प्रगट ह कि राधास्वामी मत वास्तव में प्र म॑ मार्ग 
भर भक्ति पंथ 5 उसमें गुरु का प्र म किया जाता है मगर यह 
जहरी शर्ते है कि गुरू या तो संत हो या साध, तब काम 
बनेगा । अधिक स्पष्ट शब्दों में यह एकमात्र गुरु पूजा (मुरर्शिद 
परस्‍्ती) का मार्ग है। यह बात यहाँ इस बजह से साफ-साफ 
तादा जाती हुँ ताकि किसी को भ्रम न रहे । 

गुरु पूजा का प्रारम्भ कब से हुआ इस विषय पर कुछ नहीं 
हाजा सकता । उपनिषदों के ऋषियों के समय में इसकी 
(पल परिपाटी प्रचलित थी | गुरू और शिष्य के अतिरिक्त 
किमी अन्य ढ ग से आत्म ज्ञान की तालीम नहीं दो जाती थी 


(१) मानवदेह । 
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तत्पश्चात जब बुद्ध धर्म का प्राकटय हुआ, बु. भगवान 
ने चारोंओर से तबज्जह हटाकर अपने शिष्यों को अपने अर्थात 
बुद्ध के आदर्शो के मानने, पूजने और समझने का आदेश दिया 
जनियों की तीर्थंकर पूजा में भी यही रहस्य है । इनके बाद जो 
जो रूहानी (आध्यात्मिक) मार्ग प्रचलित हुए, सबने गुरू 
महिमा पर जोर दिया | यहाँ तक कि हिन्दू जाति गुरू की 
जात (स्वरूप) को सब कुछ समझने लगी, ज॑ध्षा कि नींचे के 
इलोक से स्पष्टया प्रगट है: 
. _.  गुरुब़रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर । 
। गुरु साक्षात परब्रह्म: तस्मैं श्री गुरुवेनम: ।। 


यह आये प्रथा का साधारण नियम था। अनाये दल इस 
को इस तरह नहीं मानता था । अन्त में यहूदियों में हजरत 
ईसा पंदा हुए, अपने व्यक्तित्व को पेश करके उसी की पूजा की 
रीति चालू की और अपने को ईश्वर का बेटा बताकर स्पष्ट 
शब्दों में हृदयांकित कराना चाहा कि' जो बेटे को नहीं नाग बेटे को नहीं मानता 
वह बाप को कभी नहीं मानता। पिता का जानना पुत्र 
जानने पर निर्भर है।” मगर ईसाई फर भी इस रहस्य से 
अनभिज्ञःही रहे। आये मार्ग में एक पारसी धर्म भी है जो 
हिन्दुओं से निकला है| इसमें भी गुप्त रूप से यही विश्वास 
बेठाया जाता है। बाद को जिस समय अनायें यहुदी लोग 
इस्लाम के प्रभाव में आये यह मार्ग जाता रहा । मगर उसमें 
पारसिशों के नियमों में तस्सवुफ (अध्यात्म ) के पैवन्द लगने 
से सूफियों का वर्ग उत्पन्न हो गया । इसने फिर गुरु पूजा के 
नियम को चालू किया और उनमें इसकी प्रथा चल खड़ी हुई 
मगर सूफी सदा शरीयत वालों (कर्म काण्डी लोगों) से डरते 
थे, क्योंकि वे उचित और अनुचित ढ ग से सताये जाते थे, मारे 
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जाते थे और संहार किये जाते थे। इस कारण वह दबे शब्द 
में उसका निमन्त्रण देते थे, और गुप्त बठकों में अपने ढ़ ग पर 
कुरान की व्याख्या करते हुए उसके महत्व को समझाते थे फिर 
भी सूफियों में जो पूर्ण पुरुष उत्पन्न हुए हैं वह स्पष्ट शब्दों में 
सचाई को स्वीकार करने से रुक न सके । नीचे हम दो-चार 
जौरों का अनुवाद लिखते हैं वह हमारी विचारधारा का सम- 
थक व प्रणाम समझे जायेंगे । ः 
मौलाना रूम का कथन हैः-- 
जात मुरशिद को किया तूने कबूल । 
जात में उसके खुदा है और रसूल ॥ 
ओऔलिया का दिल है मसजिद बेगुमा । 
उसमें रहता में खुदाये दो जहां ॥ 
यह नवी का कौल है-हक ने कहा । 


न्‍_्‌>>+«««म-+मम-++नम+.... 3«. 


तुझको मेरी गर है दिल से जुस्तजू । 
दिग में मुशिद के मुझे पायेगा तू॥ 

यह कथन इतना स्पष्ट है कि व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं है । इस प्रकार शम्स तरवेज और दूसरे महापुरुष सूफियों 
पा हाल है । हाफिज शीराजी ने तो और भी जोरदार कथन 
किया है । जिसका भाव यह है: -... 

“यदि गुरू करे तो तू नमाज के बिछोने को शराब से तर 
कर दे, क्योंकि गुरु रास्ते के भेद और उसके स्थानों से बेखबर 
नहीं है।' 

हानियतं(आत्मज्ञान का प्रारम्भ गुरू की सहायता बिना 
नहीं होता । यह कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्त में गुरू 


। । 
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की सहायता लेनी पड़ती है। लेकित कठिनाई यह है कि 
शिष्य का सिलसिला शतान का जाल बन गया है। इस कारण 
से वह कम खतरनाक नहीं है । वाणी में जो संत सतृगुरु और 
साधगरू के महत्व पर बल दिया गया है उसका यही कारण है 
कि कोई धोखे में आकर अपना जीवत बर्बाद न कर वेठे 
वर्ना रूहानी नुकसान होता है । इस विषय पर मौलाना रूम 
का एक शैरं है जिंसका भाव यह है: ---- 
“बहुत से लोग मनुष्य के रूप में इब्लीस. शतान) होते 
इसलिये हर एक के हाथ में हाथ न देना चाहिए क्षर्थांत हरए 
गे गुरू नहीं करता चाहिए क्‍ 
गरू को ईश्वर की जात स्वरूप) मानना मुसलमानों में 
कुफ़ है। दूसरे पंथ: के अनुयाई भी इसे अच्छा नहों- समझते । 
लेकिनगह ग॒रमें भेर होता है । :. ह 
गुरू गुरू में भेद पा ्य कप टिक 7 व्‌। । 
हि गुरू तित वन्दिये,जो शब्द बतावे दाव ॥। । 
गहू को क्यों ऐपा मानता चाहिए, इस प्रश्न॑ का उत्तर... 
आगे दिया जयेगा, यद्यपि कहने के लिये भूमिका के मूल लेख 


में इसका वर्णन आ गया है 
लेकिन सन्त सत्‌गुर या साध गुरू कम क्या मिलते ही नहीं 


हैं, फिर ऐथी दशा में जीवों को क्या करना चाहिए॥ वह हाथ 


पर हाथ धरे बंठ रहें या कोई उपाय निकलें। इसका उत्तर 
इस प्रकार दिश गया है 


सन्त या पूरे साथ न मिटों तब तक ' खोली को 
मुनाधिव है किःउनकी तुला ग मे रहे । भर ज॑ र जो कोई उनका संत्संगी 


याती सेवक बिल जाय कि जिसने उनके दर्शन और सेवा बंखंवी करो 


टट 7 उच्च £ 
है और उनके भेद शब्द मांग का हासिल करके अभ्यास किया है. तो 


उम्रमे. प्रीति करे । और भेद मार्ग और मंजिल का और जुगत उसको 
प्राप्ति की यान॑ तरीक अभ्यास का दर्यापत करके उसकी कमाई शुरू 
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करे । और सच्चा दृष्ट राधास्वामी के चरणों में, जो कुल के मालिक 
हैं और जहाँ पहुँचने का इरादा हर नेक परमाथों को मजबत करनी 
चाहिए, बांध कर अपना काय॑ शुरू करे | जो प्रीति और प्रर्ताति सच्ची 

“और शौक-अज्च्य भौर पक्‍का होगा तो. जरूर. कुल प्लालिक किसो न 
डिसी समय.१२ चाहे जिस स्वरूप से दर्शन देकर इस जीव का काम 
अपनी दया ओर कृपा से बना दे गे । 


जिषय स्पष्ट है व्यथ क्यो बढ़ाया जाय 


मगर सबसे कठिन बात यह है कि जन साधारण को 
राध्यास्व्वाक्नी लवात से विरोध रहता है। वह इस नाम 
को स्वीकार करने से कतराते हैं और भांति-भांति की आपत्ति 
करते हैं । और नाम के भ्रम के कारण वह मत के धारण और 
स्वीकार करने में हिचकिचाहत करते हैं। उसके बारे में ऐसा 
लिखा है । 


रायास्वामी नाम कुल मालिक ने अपने आप प्रगट किया है। 
और जबर्कि हुजर साठब के चरण सेवकों को कुछ दिन अभ्याप्त ओर 
सत्संग करने से कुछ कुछ उतकी भारी कुदरत और गति मालूत हुई 
और कुछ उन्होंने सपनी कृपा से थोड़ी अपनी पहचान बरुशी तब से 
उनको उसी नाम से जिस मुकाम याती यानी राधास्वामी पदसे कि 
पह आये थे पुकारना शुरू किया | और वे अपनी मौज से इस कल्षियुंग 
में जीयो परे निहांयत दया करके मस्त स्वरूप अब्लार धारण करके 
बगट हुए । 

संत्र मत में वद्दो कायदा जारी है जो और तरोकत यानी उपा 
पैना वालों के मत में जारी हैं, और वह यह है कि सत्गुरू पूरे यानी 
रशिद का मिल में और मार्लिक कुल में भेद नहीं करते । और इसी 
बेत्र से उनको उम्मी नाम से तुकारते हैं जो कि असली नाम उस 


'४।म यातो पद का है जहाँ से वे आये हैं । 


| हर 
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बम प  विक सिफ्त है जैसे 
२० 32242005:%0 200: 5 और उसकी लहर और शब्द और उसकी धुनि, प्र मी व 
“ पीत मं | इन सबका मतलब एक हू है । जा 


राधास्वामी नाम की असलियत का पता पहिले दे दिया 
गया है । यदि वह अपूर्ण समझा जाय तो हम अपने ढंग पर ये 
उत्तर देते हैं मानना या न मानना यह जीवों के अधिकार ,को 
बात है। किसी के साथ कठो रता, वाद-विवाद या ह॒ठ करने 
की न आवश्यकता है और न उसपते कोई लाभ है जो असलियत 
और आत्म ज्ञान के सच्चे जिज्ञासू होगे वह खोज और पूछताछ 
के बाद जव कहीं सन्तुष्टता का सामान नहीं पावेंगे, इस ओर 
झकेगे लत छल ज धाम का 8 ह जिनको अधिकार नहीं सकी आवश्य- 
कता प्रतीत.नहीं करते, उनसे कहना सुनना व्यथ है । हमने 
पजस प्रकार इस नाम पर अपने निश्चय को दृढ़ किया है केवल 
3सी के विषय पर कहना चाहते हैं ' 


वो हल अनाज हेयर पढ़े है वर दल 


नाम से सम्बन्ध रखना था तो गुरू से पूछने की आवश्यकत 
क्या है । 

(२) हमने गुरू को सूत स्वरूप (जाते हकीकत )मान लिया 
है, इसलिये वे जो कुछ कहते हैं हम उसी को ज्यों का त्यो मान 
कर सच्चा समझते हैं। गरू ने राधास्वामी नाम; बताया और 
हमने धारण कर लिया । माँ अपने बच्चे को जो कहती है वह 
उसे ठीक समझ ता है। यदि हमको गुरू के ब्रताये नाम पर 
विश्वास नहीं है तो फिर रूहानियत (अध्यात्म) की. कमाई हो 
चुकी । यह पहिली शर्ते है। जब तक गुरू को अपनी बुद्धि के 
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अनुसार समझ-बूझ न लेगा तब तक कोई उनसे नाम क्‍यों लेने 
लगा । विरोधी लोग कहते हैं - पंथ तो ठीक है मगर नाम में 
विरोध है । लेकिन वह यह नहीं ब्याल करते कि नाम ही को 
मजहंब कहते हैं। ओर मजहब क्या होता है। हम गरु को 


हम 22-०0 ष मानते है और उनकी वाणी को पूर्ण विश्वास थै सच्चा 
समझते हैं। जा जा 


:  ञ्चः विवेक विश्वास की बात है । व्यर्थ तक॑ की यहाँ ग॒. जा 
इश नहीं है जो मान लिया वह मान लियां और बस । 


(३) श. ने कहा यह निज (जाति) नाम है जिसकी ने कहा--'यह निज (जाति) नाम है जिसकी 


. मिलती जुलती ध्वनि अभ्यास करते समय सबसे ऊ चे स्थान में 


सुनी जाती है ।' हमने नाम घारण कर लिया । अभ्यास प्रार- 
म्भ कर दिया । जो धुनि नींचे के स्थानों में सुनी गई गरु के 
कथानुसार थी । उनसे आगे के स्थानों की धुनि की प्रतीति 
होती गई जब वहां पहुंचे वह स्वयँ सुनने भ आई या आवेगी । 
* (9) परम संत कबीर साहब जो सन्त मत के इस कलियुग. 
में आदि ग्‌ रु कहलाते हैं, उनकी ग्‌ रु वाणी है: 
गिल शनि मत कर सतृग्‌रु दई लखाग्। | (४ 
ताहि उलटि सुमिरनन करो, स्वामी संग लगाय है | 
. (१) हरएक शब्द में विशेष शक्ति होती है और जो व्यक्ति 
जिस नाम॑, जिस मन्त्र और जिस शब्द की कमाई करता है, 
वही सच्चे अर्थो में उसके प्रभाव, भाव और शक्ति का उत्त- 
राधिकारी होता है। ग्रु ने उसकी कमाई की । कमाये हुए 
नाम का प्रताप बिना कमाये हुये नाम के प्रताप से भिन्‍न होता 
हैं । सारी बात कमाई पर निर्भर है। हम विशेष प्रकार के 
विचारों को कमाई करते' हैं और जो बात कहते हैं सुनने व.लों 
पर उसका प्रभाव तुरन्त होता है वदी बात यदि बिना कमाई 
करने वाला कहे तो कोई प्रभाव नहीं होता। कमाई असली 


९६६ ] $£ राधा स्वामी योग # 


वस्तु हैं । ग्‌रु ने अपना कमाया हुआ नाम इनको प्रदान किया 
प्रथम तो उसकी कमाई की खमीरी कीमियाई प्रभाव, दूसरे 
हमारी अपनी कमाई का फल इन दोनों बातों ने हमको वि३- 
वासी बना दिया । भब इससे अधिक और क्‍या चाहिए। 


« ३०:-- 


जब तक मनुष्य कमाई नहीं करता उसे फल नहीं मिलता 


ओर उसका विश्वास पक्का नहीं होता । यह कहा गया है कि 


राध्यास्थास्ती म्तत्त मौखिक बोलचाल या शुद्ध फिलोस्फी 
(दर्शनशास्त्र) का मार्ग नहीं है यह अमल (करनी )का मार्ग है 
यहां यह नहीं कहा जाता कि आओ और कहो” बल्कि यहाँ 
यह मन्त्रणा दी जाती है कि'जाओ ओर कर देखो ।' कहने और 
कर देखने में बहुत बड़ा अन्तर होता है। भूमिका में वर्णन है - 

बज के अभ्यास करने 
. वालों को चन्द रोज में आप उनके अन्तर में मालूम हो जाएगा. 
कि यह क्‍या भारी नियामत और दुलंभ पदार्थ उनको मिला है 
ओर जिस कदर दित-दित उवकी-हालत- मोक्ष और उर 4 


> उद्धार की 
होती जायेगी. । उसुको यह आप देख लेंगे । और सब मतों के 


सिद्धान्त और मुकाम की और उनकी गति की आप खबर हो... 


जाएगी कि कॉन-कौन मत कहाँ से निकला है और कहां तक 


उसको रसोई और पहुंच है।” 


०? 8 ९....+ 


दुनियाँ में जितने सम्प्रदाय पैदा हुए, वह योगियों,ऋषियों 
बुद्धों, तीथंकरों, नबियों और रसूलों की आत्मिक उन्नति के 
परिणाम हैं। जिसकी जहाँ तक पहुंच गई उसने वहां तक की 
तालीन अपने शिष्यों को दी । जब तक लोग अन्तमुखी साधन 
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करते थे तब तक उन्हें खबर थी । जब वह बाह रमुखी हो गये. 
वह बिद्या भी लुप्त हो गई भौर वह शब्द जाल का आडम्बर 
रच-रच कर उसकी जबानी महिमा गाने लगे। कोई किसी 
को कहे भी तो वया कहे । बिना सचाई को जानें हुए कोई 
मानता कब है। ऋषियों ने समाधि के समय वंदिक ज्ञान और 
बेदिक सिद्धान्त प्राप्त किए बु७ का नर्वाण पद उनकी .बेखुदी 
और लय अवस्था का ज्ञान था मूसा को तूर पहाड़ पर (अपने 
हृदय के अन्दर ) दस आदेश मिले । हजरत मुहम्मद साहब ने 
एकान्तवास में इस्लाम के सिद्धान्त प्राप्त किये आदि आदि। 
गणपति गशेश के उपासक योग की अत्यन्त नीची श्रेणी के 
अभ्यासी है । वष्णव विष्णु के जानने वाले नाभिचक्र की अग्नि 
के उपासक हैं । शव शिव के विश्वासी हृदय चक्र के केलाश 
निवासी भगवान के मानने वाले हैं। शाक्तिक शक्ति धर्म के 
अनुयायी कन्ठ चक्र की आद्या और आदि माया के उपासक हैं 
यूर्ये देवता की पूजा करने वाले तीसरे तिल के ज्योति निरंजन 
के पुजारी हैं । यह सब योग के नींचे स्थानों में अटके हुए हैं। 
राधास्वामी मत इन सब से ऊची तालीम देता है, जिसका 
वर्णन शर्न-२ इसी पुस्तक में आयेगा । दुनियाँ के समस्त सम्प्र- 
दाय इसके पेट में है, मगर जानकारी न होने के कारण कोई 
वसकी जाँच पड़ताल की ओर आकर्षित नहीं है। यदि थोड़ा 
भी योग का साधन किये होते तो इन बातों को समझ सकते । 
जब लोग राधास्वामी मत में शामिल होकर अभ्यास करेंगे तो 
स्वयं ही ऊचे मण्डल पर पहुंचकर इस अति दुलभ पदार्थ के 
(हेंदय से कायल होंगे और उन्हें अधिक कहने सुनने की आव- 
'यकता न रहेगी । 


जब बुक किसी को आत्म ज्ञान को उत्तर किसी को आत्म ज्ञान की उत्कंठा न हो और वह 
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दूनियां से थोड़ा बहुत भी उदासीन न हो तब तक इस मा से थोडा बहत भी उदासीन न हो तब तक इस मार्ग 
या साधन से उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंच सकता। 


णी।फोथी सार वचन) में लिखा हैः... 


वास्ते है जिनको सच्चे मालिक के मिलन की चाह है और 


जिनको अपने जीव के कल्याण और उद्धार की दिल से फिक्र है 


और जो लोग कि दुनियाँ के सामान, नामवरी ओर मानबड़ बा नामवरी और मानबडाई 


ओर इल्म यानी विद्या को पसन्द करते हैं और र. परमाथ को 


अपना रोजगार मुकरंर क रते है, इनके वास्ते यह उपदेश नहीं 
है, और न उनको यह.कलाम पसन्द आयेगा, बल्कि जहाँ तक 
मुमकिन होगा,वह इस पर तान करेंगे और गलत और फिजल 
ठहरायेंगे । और सबब इसका यह है कि इस कलाम को सुन 
उसका मन घबरा जाता है कि उसके मानने से उनकी दुनियाँ 
और देह के मजे बिल्कुल जाते रहेंगे और रोजगार में फकं आ 
जावेगा । इस वास्ते वे जहाँतक बन सकेगा ऐसी कोशिश करेंगे 
कि यह मत जारी न होने पावे ताकि जिन जीवों को उन्होंने 
गफलत में डाल रखा है और तरह-तरह की पूजाओं में भरमा 
रक्‍्खा है-और उनसे अपने रोजगार और आमदनी की सूरत 
पेंदा कर रक्‍्खी है, वे कौल और हुक्म बरदारी से अलहदा न 
हो जावें और उनकी पूजा और आमदनी में खलल न पड़े ।” 
यह राधास्वामी मत और उसके बड़प्पन का ढॉँचा है। 
हुज्‌र आशीर्वाद दें कि जो व्यक्ति इस भूमिका को _ ध्यानपूर्वेक 


पूढ़े उसके दिल में राधास्वामी मत का बड़प्पन उत्पन्न होः। 
और वह रूहानियत (अध्यात्म) की ओर आकर्षित होकर 


नमन किलापो सोचने लगे । जन्म नर व देही के सफल करने का यत्न सोचने लगे । 
मका समाप्त 


_>्ाहकिन्कमनके: 


राधास्‍्वामी योग 
_ राधास्त्रामी नाम, जो मावें सोई तरे। 
कलि कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे ॥। 


सीनन्‍न्दश 


“सुनाना अधिकारी को इस सल्देश-का कि परम पुरुष पूरण घनी 
शात्रास्वामी जीवों को महा दुखो और पभ्रम में भूला हुआ देखकर आप 
उनके उद्धार के निर्मित्त सत सतू गुरू रूप धारण करके प्रगट हुगे ओर 
अति दया करके भेद अपने निज स्थान का ओर युक्ति उसकी प्राप्ति 
की सुरत शब्द मार्ग से उपदेश क ते हैं। जीवों को चाहिये कि उनके 

रण कमल में प्रेम प्रं त करे ।” 

इस मार्ग की कमाई से सत वश में आवेगा । और सित्राय इसके 
दूघरा कोईउपाय मन के निश्चल और निर्मल करके चढ़ाने का आकाश 
के परे इस कलियुग में निश्चय करके नहों है । जितने मत ससार में 
प्रवत्त हैं उन सबका सिद्धान्त सन्‍्तों की पहली मंजिल तक खत्म हो 
जाता हैं। जो सुरत शब्द का अभ्यास विभ्रिपूवंक बन आबे तो तन और 
पुरत निमल द्वोकर शब्द को पकड़ के आकाश से परे जो घट-घट में 
व्यापक है चढ़ेगी और नौ इ।र अथवा पिन्ड देश को छोड़कर ब्रह्माण्ड 
यानी ज़िकुटी में १हैचेगी । और वहां से सुरत मन से अलग होकर 


१) पोथी सार वचन राघास्वामी के पद अनुरूप तरकीव में 
इसके एक-२ को चुने हुए शब्द के आधार पर सार ध_त्व की शिक्षा का 
प्रिलसिला कायम किया गया है ताकि इसकों पढ़कर असली पुस्तक के 
समझने में कठिनाई न हो | पाठक जन यदि इसे ध्यानपूवंक बादि से 
प्न्त तक पढ़ लेंगे तो मुमाकन नहीं कि वह असलियत की समझ से 
पेंवित रह सके । 
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भागे चलेगी भोर धुन्त और महासुन्त के विनास देखती हुई और शत- 
लोक ओर अलख लोक और अगम लोक में दर्शन सट[रुब और अलख 
पुष्ष ओर अगम पुरुष का करती हुई राधास्वामी के निज देश मे 
प्राप्त होगी | इपी स्वान से आदि में तुरत उतरी थी और िलोकी मे 
आकर काल के जान्न में फब गय्री थी । सो उसी स्थात 7र किर जा 
पहुंचगी । 
धुरत शब्द मार्गों की यह सब रथानत यानी विप्णु लोक और शिर 
लोक ओर ब्रह्म बोक भौं र शक्ति लोक और कृष्ण लोक और राम लोक 
और ब्रह्म ओर परब्रह्म पद और जेनियों का कारण पद और ईसताईयों 
का मुकाप खुदा और रूहउल कुदस और मुपलमानों के आलप्ुुलमलकत . 
ओर जबरूत ओर लाहूँत सुन्‍्न के न वे नीचे रास्ते में पड़ेगे और यह 
सव॑ लीला देखती हुई सन्‍्तों के प्रताप से अपने *-ज देश को प्राप्त 
 होगी।” .. ( राधस्वापी सार वचन से उददत) : 
यह सन्देश है जो हजूर मोअल्ला मुफद्स की ओर से 
जारी हुआ था । इसकी भाषा संक्षिप्त और सरल है। शब्द 
सीधे सादे हैं ।| विधय भी कठिन नहीं है सुनते ही कुछ न कुछ 
समझ में आने लगता है । मगर समझ में भी केवल उन्हीं के 
आता हैं जो अधिकॉरी हैं और जिनको अधिंकार नहीं है उन्हें 
कोई लाख समझावे वे समझ नहीं सकेंगे 
सूर्य चमक रहा है उसके प्रकाश को केवल वह देख सकते 
हैं जिनकी आँखें हैं | आँखें खुली हुई हैं। आँखों में प्रकाश के 
तेज को सहन करने की शक्ति है वरना बन्द आंखें अथवा किसी 
प्रकार से दृधित आंखें रखते हुये भी ऐसे बहुत जीव मिलेंगे 
जो चमकते हुए सूर्य को न देख सकते हैं और न उसके तेज या 
प्रकाश की सत्ता को स्वीकार कर संकंते हैं । आँख वाले मनुष्य 
दुनियाँ को प्रकाशित करने वाले सूर्य के तेज को ग्रहण करके 
उससे लाभ उठाते हैं। चमगा८ड़ और उल्लू आँख रखते हुए 
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भी उसे न देख सकेंगे, और न उसके अस्तित्व को माने गे । 

यह अधिकार है, यह योग्यता है, यह पात्रता है। बिना 
अधिकार, संस्कार, योग्यता व पात्रता के लोग अपने चा रोंओऔर 
प्रकृति के भण्डार की बिखरी हुई देन पर दृष्टि तक तो डाल 
नहीं सकते: फिर वह उससे लाभ क्या प्राप्त कर सकेंगे। 


इस अधिकार के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता । यह 
माना हुआ और प्रमाणित सिद्धान्त है। इसी कारण से इस 
सन्देश में लिखा गया है कि उसका सुनाना केवल अधिकारी 
जीबों के ही प्रति है । दूसरे लोग इससे कम लाभ प्राप्त कर 
सकेंगे। ... 

जल बरसता है । सीधे बरतनों में हो उसकी ब्‌द पड़कर 
भर जाती है, लेकिन ओंध बरतन में एक ब्‌द भी नहीं ठहरती 
मनुष्य का मन इसी प्रकार का पात्र है । यदि वह सीधा तो 
उसके अन्दर गुरू के उपदेश की अमृत रूपी व्‌ दें समायेंगी और 
यदि वह उल्टा है तों हजार मेह वर्षा करे उसके अन्दर एक 
बूद भी न समायेगी। प्रकृति की समस्त देन बड़ी उदारता 
और बहुतायत के साथ हर स्थान -पर बंटती रहती है, पर 
मिलती उनको है जो उसके उत्तराधिकारी हैं। औरों के हाथ 
कुछ नहीं आता ।, ॥ 

कोई इस बात का भूलकर भी विश्वास न करे कि अना- 
धिकारी को भी गुरू के उपदेश से लाभ पहुंच सकता है। हर 
उपदेश केवल ऐसे ही व्यक्तियों के लिये है जो इसक॑ अधि- 
फारो हैं । 

अब प्रश्न यह है कि अधिकारी कौन से हैं ? उसका उत्तर 
भी उसी पंक्ति में मौजूद है । दूसरी जगह! जाने की आवश्यकता 
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नहीं है। “जो स्नह्ठा छुस्‍ली छें, म्तृत्ठे भ्नरस्ते हें, जो 
अपने उद्धार के छलञाछिदान्नंव्य हें? बह्ठ ही 
अध्थ्रिक्ारी छैं। और सत्पुरुष राधास्वामी ऐसों ही क 
उद्धार के निमित्त प्रकट हुए हैं। 

भूल और भ्रम अज्ञान है। अंज्ञान महादुख का कारण है । 
भूला हुआ मन ष्य ही बन्धन में पड़ता है, और इस बन्धन से 
दुखी होकर मुक्ति या छटकारा पाने की इच्छा करता है । जो 
रास्ता भूले इये हैं या गलत रास्ते पर हैं और हैरान हैं उन्हीं 
के सदा पर चलाने और सद्मार्ग दिखाने का प्रबन्ध है। 
जो अपने को यह नहीं मानता कि वह रास्ता भूला हुआ है वह 
किसी से क्‍यों रास्ता पुछेगा और कोई से क्या रास्ता दिखा- 
येगा । और वह किसी की बात को मानने कब-लगा ? जो दुख 
दख नहीं समझता और सुख की इच्छा नहीं रखता, उसे सुख 
को प्राप्त करने की युक्ति कौन बतायेगा और क्‍यों बतांयेगा ? 
और वह इस बताने का आदर कब करने लगा । 

विद्या उनके लिये है जो विद्याहीन है । मुक्ति उतके लिये 
है जो बन्धन में फंसे पड़े हैं । सुख दुद्घी जीवॉं हो के लिये है। 
मगर शर्ते यह है कि वह अविद्या, बन्धन और दुख के दर्द से 
बेचेन हो | यह बे वंती और व्याकुलता ही अधिकारी का एक 
मात्र निश्चित लक्षग है । 

भूले के लिये रोटी और प्यासे के लिये पानी है । जिंनको 
भव ध्यांस के वेग से दुख नहीं है उनको अन्न और जल: देना 
व्यर्थ है। वह उसका आदर तक न करेंगे। 

अन्धे के लिये आंखें और बहरे के लिये कान हैं । जो अंधा 
व बहरा नहीं है, उसको कोई आँख और कान देकर क्‍यों 
अपना अनादर और अपमोन कराने लगा। 
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संसार की तीन ताप की अग्नि से जो प्राणी $:ख भोग 
रहे हैं, उन्ही को शान्ति रूपी ठंडक देने वाली (झील में गोता 
जगाने का अधिकार है। दूसरों को क्‍या पड़ी है जो उसकी 
ओर आँख उठाकर दृष्टि डालैंगे । 

ऐ संसार के दुःखों से पीड़ित लोगो ! तुम धन्य हो तुम्हारे 
ही हेतु संत्‌ पुरुष राधास्वामी प्रकट हुए हैं। ऐ जगत केबंधनों 
में फंसे हुए जीवो ! तुम भाग्यशाली हो ! कंयोंकि तुमको ही 
मुक्ति दिलाने हेतु सतृगुरू प्रकट हुये हैं। ऐ भवसागर की लहरों 
में थपेड़े खाने वाले मनुष्यो! तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे 
पार करने के हेतु गुरू मल्‍लाह बनकर शब्द की नौका बनाकर _ 
जाये हैं। तुंम अधिकारी हो और तुम्हीं गुरू के मंहंत्व को 
समझकर उनसे दया के भागी हो सकोंगे। औरों की इंस परम 
पुनीत संतपुरुष से कोई संम्बेन्ध नहीं है । तुम गुरू के हो औरे 
गुरू तुम्हारे हैं । तुम उनके हो वह तुम्हारे हैं। आओ ! और 
इस उपदेश के अमृत कुंण्ड में डवंकी लगांओ । यंह अधिकार 
कीं व्याख्या है । 

दूसरी बात जो इस उच्च श्रेणी के अथ पूर्ण संदेश में है 
वह यह है कि - 

“सत्‌ पुरुष राधार गमी ने संतगुरू रूप में जहर किया है ।” 

सवाल है कि गुरू ने मन्‌ष्ये शरीर क्यों धारण किया ? 
दूसरी तरह से शिक्षा और उपदेश वेग प्रबन्ध क्यों नहीं किये। 
इस प्रश्न का उत्तर देनां उत्तना ही आवश्यक है जितना कि 
अधिकार की व्याख्या करनी आंवश्यक थी । 

मन षय, मानवीय प्रकुति वाला है । उसके चित्त में मान- 
वीय भाव, मानवीय अन भव और ,मानवीय विचार हर समय 
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उठते रहते हैं। मन्‌ष्य को मन्‌ष्य से ही प्रेम होता है। मन्‌ ष्य 
और अन्य जांतियों के प्राणियां में प्रेम का सम्बन्ध सच्चे अर्थों 
में नहीं होता । मित्रंती जब होगी, जब एक ही जाति के 
प्राणियों में होगी। भिन्‍न जातिय' (गेर जिन्स) क प्राणियों 
की मित्रता विश्वांस के योग्य नहीं*है जो हमको माग दिखाने 
वाला हो उसके भाव हमारे ज॑से हों और हमारी ज॑सी आकृति 
और रूप का बन कर आये, तभी तो हमारा ,्ससे प्र म होगा 
और हम उसकी ओर आकष्ित होंगे । यदि वह अन्य रूप में 
आता है तो हमारे और उसके बीच में मित्रता होना असंभव 
है। मन्‌ ष्य शेर और कुत्तों को अपने मतलब का बना लेता 
है मगर उनसे मित्रता नहीं करता। यह प्रकृति का अटलनियम 
है। यदि ईश्वर अपने पूर्ण तेज के साथ प्रगट हो तो प्रेम प्रीति 
के बदले उसे देखकर चित्त में भय उत्पन्न होगा । उसके तेज 
को आंखें सहन कब कर सकेंगी । वह एकता. और समानता 
के बदले उल्टे हमारी व्याकुलता, अशान्ति और कष्ट कलेश 
का कारण होगा । हम उसको ओर कब आकर्षित होने लगे? 

बात तो हम साफ साफ, सीधी-सादी और सच्ची कहते हैं 
यदि किसी की समझ में न आवे तो इसमें हमारा क्या दोष है 


(१) कुनद हम जिस वा हमर्जिग्स परवाज | 
कवूतर- व कबूतर बाज वा बाज |' 
अथं -एक जाति बाला अपनी ही जाति के साथ उड़ता है। 
कबूतर कबूतर के साथ बाज वाज के साथ । 


गुमाई तुलमीदास जी मे भो लिखा है--खंग जाने खग हो की 
भाषा ।यही कारण था कि शिवजी ने गरूड़ को पक्षी होने के कारण 


ज्ञान का उपदेश स्त्रयं नही दिया। 


| 
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स्‍त्री और पुरुष संसार में एक जान और दो शरीर कहलाते 
हैं ' रात-दिन का रहना सहना । एक दूसरे पर इतना आसक्त 
हैं कि अपने आप को न्योछावर करने अर्थात्‌ मिटा देने को 
तत्पर रहता है । पर उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने दो 
फिर क्‍या दशा है सजातीयपना चला गया । विजायतीपना 
आ गया , एक दूसरे से भय करने लगा । यदि पुरुष अपने 
सक्ष्म शरीर से आता है तो स्त्री चिल्ला कर भागती है । भूत- 
भूत पुकार कर आकाश और पाताल को सिर पर उठा लेती 
है । हुआ क्या पुरुष तो पुरुष ही था, अब उससे घृणा क्यो है ? 
वही बांत है कि बिजातीयपने का दोष आ गया | वह भूलोक 


की प्राणी है वह सूक्ष्म लोक का प्राणी है। यह भोतिक शरीर 
वाली है, वह सूक्ष्म शरोर वाला है ऐसी दशा में दोनों के बीच 
कब और कंसे मोल होने लगा । यही दशा पुरुष की होती है । 
स्‍त्री मर गई और रात के समय अपने सूक्ष्म शरीर में पुरुष के 
पास आई पुरुष डर के मारे थर-थर काँप रहा है , सुधि-बुधि 
सब भूल गया । वह उससे बातचन्नीत तक नहीं करना चाहता । 
इसका कारण क्या है ? वही विजातीयपने की बला ! तेल में 
पानी पड़ेगा तो दीपक चिड़-चिड़ करेगा अनमेल का सम्ब- 
सदा दखदायी होता है । तुम चाहे मानो या न मानो पर है 
ये सब सच्ची-सच्ची बात । 


इस दृष्टि से हम स्वाभाविक व प्राकृतिक रूप ,से केवल 
अपने सजातीय के प्रम का ही दम भरने पर विवश रहते हैं । 
प्रकृति का नियम है हम हजार अपने चित्त को विवश 
करें पर विजातीय से प्रेम होना असम्भव है । सच्चा विश्वास 
कभी नहीं आ सकता । जब प्रीति और विश्वास की नींव दृढ़ 
नहीं हुई तो फिर कंसी भक्ति । और कंसा प्र म और स्नेह ! 


कक... 
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इसलिये भाई ! यदि ईश्वर भी हमक्रो अपना दर्शन देना 
चाहता है तो वह केवल मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दे, तब 
तो हम उसके भक्त हो सकेंगेऔर यदि वह आकाशी बना हुआ 
हम पृथ्वी म॑न्डल के प्राणिपों को भक्त सिखाना चाहता है तो 
फिर उनसे कंहों कि यह.हमारी शक्ति के बाहर है। 

लोग रात-दिन ईश्वर-ईश्वर चिल्लाते रहते हैं पर इन 
ईश्वरवादियो के पुजारियों में सच्चा कौन है ? एक भी नहां । 
हजार तक॑ वितक और युक्ति कई सुनाया कर मगर जो बात 
सच्ची है वह सच्ची हैं। मजह॒बों के भय से मनुष्य सत्य की 
ओर दृष्टि नहीं करता । क्या इससे कभी किसी को आत्मिक 
ज्ञान प्राथ्त होता है । राम-राम कहो | अवंतारों की पूजा और 
नवी रसूलों की इज्जत में यही भेद छिपा हुआ है यह मनुष्य 
अवश्य है इससे हम इन्कार नहीं कर सकते,मगर ये सचाई है। 

किसी को कोई कहाँ तक समझाये । लोग अपनी आँखों से 
देखते भी हैं मगर मानते नहीं । इसको सच्चा समझते भी हैं 
पर व॒था तक॑ वितक में पड़े रहते हैं । हिंदुओं में विष्ण के दस 
अवतार माने जाते हैं परन्तु नरसिह,वाराह, कचछ और मच्छ 
. के मदिर कितने हैं ? राम . कृष्ण और बुद्ध क अगणित हैं, 
क्योंकि वह मनुष्य रूप वाले थे । 

मुसलमानों में मानव पूजा (आदम की सिजदा) करने की 
प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है । अन्त में सूफियों ने उसी 
मानव पूजा आदम परस्ती) के नियम को (मुरशिदपरस्ती) 
गुरुपूजा -क रूप में रिवाज दिया। तव यह कमी पूरी हुँई। 
ईसाईयों में 'मसीह क रूप में ईश्वर क पूजने का आदेश है। 
यह रहस्य है, गुप्त भेद है, जो कठिनाई'से किसी-किसी की 
समझ में आता है । 
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सार वचन की वाणी है:-- 
(६४) राधास्वामी भक्ति बरन बतायें री । 
रामास्वामी गुरू को भक्ति देढय रो ॥| 
६४५) शामास्वरमी वेद कतेव उड़ाय री । 
राधास्थामी सुरशिद कोल ठहजाये री ॥ 
(६६) राधास्वासी मुशिद खुदा दिखाय री । 
राधास्वामी पीर पररती सिखाय री ॥। 
राध्यास्व्वाक्वी मत दुनियाँ में अकेला पंथ है जो विरो- 
धियों के ब्रा भला कहने और उंगली उठाने को (परवाह न 
करता हुआ सच्चे और साफ शब्दों में गुरू पूजा क॑ सनातन, 
असली ओर रुच्चे पथ का पृनरद्धार और प्रसार करता है। 
सुफी इत्यादि बेचारे फिर भी डर के मारे सार वस्तु के प्रगट 
करने में आनाकानी करते है। यहाँ जी बात है वह साफ-साफ 
है । लगाव- लपेट और दनाव्ट से रग्ब्न्ध न्हों "खा जाता है 
यह वाणी है जो मीनार की चोटी पर चढ़कर सुनाई गयी है । 
यह सत्पुरुष राधास्वामी के सत्‌गुरु स्वरूप और नर स्व- 
रूप धारण करने के सवाल का जवाब है। 
न्--घ0०, ह 
सन्देश में. इस बात पर जोर दिया गया है कि “(सत्‌गुरु) 
झरति ट्या कग्के भेद अपने /ज स्थान का भोर जुर्गात उसकी प्रा ति 
को सुःत शब्द मार से उपदेश करते हैं। जीवों को चाहिए कि उनके 
चरण कमल में प्रम और प्रटीति कर ।” 
निज स्थान और सुरत शब्द योग का वर्णन. अपने स्थान 
पर किया. जायेगा। यहाँ प्र म आर प्रतीति के सम्बन्ध में कुछ 
पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं । 
यह बता दिया गया है'कि प्र म केवल सजातीय के साथ 
ही किया जा सकता है। प्रम और प्रतीति करने से प्र सीऔर 
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प्रीतम के भावों में समता आती है और जो गुण एक में मौजूद 
होता है दूसरे में भी सहज में ही उतर आता है । मन की निर्मम 
लता बिना सच्चे प्रेम के नहीं होती । जब तक मन निर्मल 
नहीं .होता एक के भाव का प्रतिबिम्व और प्रभाव दूसरे पर 
नहीं पड़ता । यह भी प्राकृतिक नियम है ' यदि शीशे में तनिक 
भी दोष है तो रूप भलीभाॉति दिखायी नहीं देता । मनुष्य कुछ 
भी करे, केवल किसी के सच्चे प्रेम को चित्त में बसा ले ओर 
वह सहज ही में उसके चित्त की दशा, उंसकी स्वच्छता और 
समदृश्यता का उत्तराधिकारी बनता चलेगा । 

सूफियों की कहानी है:-- 

कसर रूम (आगंसटस सी जर-रूम के राजा) के दरवार 
में चीनी चित्रकार नौकर थे, जिन्हें अपनी कला पर गवं था । 
रूमियों को भी किसी सीमा तक इस कला की जांनकारी थी 
सम्भव है वहं सफी पन्‍्थें के जानकार रहे हों। उन्होंने भी चित्र 
खींचने का दावा किया। कैंसर को इनकी परीक्षा को 
सूझी । | * 
आमने-सामने की दीवारें चित्र॑खींचने के लिये नियत कर 
दी गई । दोनों पक्ष पर्दा डालकर चित्र बनाने लगे, चीनियों 
ने बादशाह से सामान के लिये बहुत कुछ माल माँगा जो बड़ी 
उदारता से दिया गया, मगर रूमियों ने एक पेसा भी नहीं 
माँगा । दोनों ही पर्दो के भीतर अपना-अपना काम करते रहे 
आखिर महीनों के बाद चीनियों ने कहा कि चित्र तंयार है । 
बादशाह ने रूमियों से पूछा । इन्होंने भी कह दिया कि हमारे 
चित्र भी तंथार हो गये हैं | परीक्षा के दिन बादशाह आया। 
उसे ख्याल था कि चीनी इस कला में श्रष्ठ और विख्यात है । 
पहल उनका पर्दा उठा । गया। चित्र बहुत बढ़िया दिखायी 
दिये बादशाह अति प्रसन्‍त हुआ । फिर रूमियों से पर्दा उठाने 
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को कहा गया पर्दा उठा दिया गया और देखो जो कुछचीनियों 
ने उतना माल और सामान लेकर चित्र बनाया था हूबहू वहीं 
चिंत्र बिना किसी त्र्॒‌टि के रूमियों की दीवार पर भी दीखपड़ा 
बल्कि इसमें दूसरे की अपेक्षा अधिक सुन्दरता थी । देखने वाले 
देख कर चकित रह गये। जिभ्या बन्द, च्रीनी खुद हैरान | यह 
चमत्कार था या सचमुच क'रीगरी थी | बादशाह ने सवाल 
किया । “इस समता का रहस्य क्‍या है ? जब तुमने इनके काम 
तक को नहीं देखा तब फिर इन जैसी ठसवीर कस बना ली । 
“हिकमते क्लीन हुज्जते बंगाला” यह एक प्ररुद्ध कहावत है। 
चीनी बड़े कारीगर होते हैं । बंगालिय'ं से अधिक +हज्जत ) 
तक करने वाली संसार में कीई जाति नहीं है । रूम के सूफियों 
ने जवाब दिया । “ इन्हीं (चीनियों) ने तस्वीर बनाई, हमने 
केवल दीवार को रगड़-रगड़ कर खूब स्वच्छ और चमकदार 
बना लिया । और चीनी चित्र का प्रतिबिम्ब हमारी स्वच्छ 
और चमकदार दीवार पर बना है , जो वहां है वही यहां है । 
एक बाल बराबर अन्तर भी नहीं है । 

इस प्रश्न से बादशाह अति प्रसन्‍न हुंआ और दोनों को 
एक समान इनाम दिया। 

यह मन की निर्मेलता का एक दूटान्त है। मन को प्रम का 
माँझा देकर खूब स्वच्छ और शुद्ध बनाते चलो । इसमें न कुछ 
लगता है आर न अधिक परिश्रम ही करना पड़ता है। जब 
प्रम और प्रतीति के रंग में रगा हुआ मन सतगुरू के समीप 
उपस्थित होगा तो स्वयं ही उसमें गुरू की कमाई की हुई अस- 
लियत का नक्शा स्थित हो जायेगा और सहज में काम बन 
जायेगा । 

प्रम और प्रतीति करने के आदेश का यह कारण है। 

मगर जीव यों ही प्रम नहीं करते | इंस कारण उनको 
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शब्द योग का साधन बता कर और सत्संग कराकर बाह्य व 
अ तरीय सहायता दी जाती है तब धीरे-२ प्रेम का जादू अपना 
प्रभाव डालकर शिष्य को गुरू की संगत, प्र म, सत्‌ ज्ञान और 
_ आत्मिक ज्ञान का उत्तराधिकार प्रदान करता हैं । 
ब--+0९- 

अधिकार, गुरु की संग, सेवा और सुरत शब्द योग का 
संकेत कर सन्देश ने इस अभ्यास की आवश्यकता वर्णन की 
जाती है। द 

पहिली बात यह है कि संसार में. जितने दुख और बन्धन 
हैं वह मन की चंचलता के परिणाम हैं। मन की चंचलता ही 
अज्ञान का मूल कारण है और इस. अज्ञान के कारण हम इस 
शारीरिक जगत में फंसे हैं; इस बन्धन से. छटठकारा पाने का 
साधन यह है .कि पहले-अभ्यास करंके मन को वश में लाया 
जाब | फिर इसी मन पर अधिकार पाकर आकाश से पर पहुं 
चाया जाय और तब उससे ज्ञान,मुक्ति और आनन्द की प्राप्ति 
होगी । 

इन संक्षिप्त शब्दों में इतना, विषय भरा, हुंआ है कि-उसकी 
व्याख्या क़ लिये दफ्तर के दफ्तर की-आवश्यकता है, . पर .हम 
उप्ते यहाँ थोड़ा-२ बत/कर धीरें-२ उसके गुप्त. भेद को दूसर 
बचेनों में खोलते जायेंगे। . 


मन को आकाश से परे.क्यों पहुंचाया जाये ? क्‍योंकि 
आकाश ओर गगन मंडलों से ही तत्वों की उत्पत्ति. होती है । 
तत्वों ही से शुरीर इन्द्रिय, मन और मस्तिष्क बनते हैं, और 
तत्वों ही से ससारी पंदा्थ प्राप्त होते हैं और वह इनसे बंध 
जाते हैं। इस कारण मने को शुद्ध करके प्रथम इनको . विवेक 
की आवश्तकता है। और फर इन तत्वों के मंडलों क पर 
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पर जाना है। सार ज्ञान और संत ज्ञान इनको परे ही है ' यह 
कारण अभ्यास कराने और मन को ऊपर चढ़ाने का है । 


दूसरी बात यह है कि चंचल मन को निश्चल और निर्मल 
किस तरह किया जाय । उसकी सबसे अधिक सहंज विधि शब्द 
का सुनना है | शब्द हर जगह, हर मंडल और हर स्थान में 
व्यापक में , शब्द में मन के एकाग्ग्र करनें की स्वाभाविक शक्ति 
और आकषंण मौजूद है । यहां इस बाहरी जगत में गाने-बजाने 
से चित्त की एकाग्रता और मत्त कीं स्थिरता का भेद संबको 
मालूम है । गने-बजाने को सुनकर मन स्वयं इसकी ओर 
आकर्षित होकर निश्चल और स्थिरं हो जता है। इसी प्रकार 
जो लाभ बाहर शब्द के सुनने से होता है वही लाभ अन्तर के 
शब्द से सुनने से होता हैं। जो यहाँ है वही वहाँ है इस अन्तर 
के शब्द के सुनने से चित्त में एकाग्र तां की शक्ति आयेगी । और 
अभ्यास करते-करते, धी रे-धी रे वह एक स्थान को पार करतां 
हुआ स्वयं दूसरे स्थान की ओर बढ़ंता चलेगा, विचार शक्ति 
ढ़ंगी और जब वह सब मण्डलों को पार करके सार तत्व के 
मूल स्थान पर पहुंचेगा, उसे परमानन्द और सदा के लिये मोक्ष 
प्राप्त हो जायेगा और जन्म-मरण का खटका नितान्त दूर हो 
जायेगा। 


तीसरी बात जो इशारे के तोर पर कही गई है वह यह है 
कि इस आत्मा तक पहुंचनें मात्र के सिलसिले में शक्ति लोक, 
ब्रह्म लोक इत्थादि इत्यादि सब रास्ते में मिलेंगे। उनकीयात्रा 
उसे उत्साहित करते हुए आगे की. ओर रुचि दिलाती रहेगी 

यह लोक लोकान्तर वास्तक़॒:में.रचना में मोजूद है या. यह 
. नितानन्‍्त मनगढ़न्त और कल्पित है;?,सनन्‍्तों का कहना है कि 
वह लोक-लोका नर भ्रम नहीं है बल्कि यह यथाथ में है। यहाँ 
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पर हर व॑स्तु का? मंडल है; सूये-मंडल॥ चन्द्र संडल। खुहकत त.... 
मंडल इत्यादि सभ्ीःहें |; “इसीफ तरह आक्तिलमेंडल;शिव, मंडल .. 
और ब्रह्म मंडल भी है | बिना मंडल के ज़ह्माएड का काये भी 
नहीं चलता । इसलिये यहाँ उनका. रहना आवश्यक .है। इन्हीं 
के नामों को भिन्‍न-भिन्‍न धर्मो. में भिन्न-भिन्न नाम. और 


रूपों में वन किया,है. ६ यदि कोई नियम पूर्वक अभ्यास की 
सहायता से उपर की ओर चढ़ाई क़रता हुआ चलेगा, तो सहज 
रीति से रास्ते में इनको देखता हुआ अम्ल पद की ओर चला 
जायुगा और वहाँ नित्य परमानन्द नित्य जीवन और नित्य ' 
मुक्ति का भागी-हो जायेगा .. जगह: के 


यह इस सन्देश का. परिणाम है जो, थोड़ो सी पंक्तियों में 
वर्णन कर दियाँ गया ।-अब - आगामो, वचन में कुल. विषयों 
की व्याख्या, की जायेगी.) सल्देश-सार,मात्र.हैं। संक्षिप्त वर्णन 
है ।. आगे वचनों में उसी की स्पष्ट व्याख्या है।... ध्ज 
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३£ योग की प्रथम विधि 
र्छयाक (भावना) का महत्व 


प्रथम वचन 
* विषला प्रभाव 


मनुष्य की उन्‍नति और अवनति केवल उसके ख्माल णर 
निर्भर है। जिपके। ख्याल अच्छा है वह अच्छा होता है, जि६ 
का ख्याल बुरा है वह.बुरा बन जाता है और जिसके ख्याल 
में अच्छाई और बुराई दोनों है वह भला बुरा दोनों ही 
भत्राई ओर बुराई वास्तव में चित को प्रवृत्ति के परिणाम 
है ' यह प्रवृत्ति कई प्रकार से उत्पन्न होती है। 

: प्रथम चित्त की प्रवृत्ति अपने माता-पिता के स्वभाव, कर्म 
ओर सल्कार से सन्‍्तात का पंत सम्पत्ति के रूप में प्राप्त 
. होती है। यह भी सम्भव है कि वह माता-पिता से बीज रूप 
में आई हो और अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त करके अधिक 
' उन्नति कर गई हो माता-पिता में जो रोग होता है वह संतान 
में भी आ जाता है अधिकाँश में चाहे माँ-बाप के जीवन में वह 
निबंल रहा हो लेकिन सनन्‍्तान में आकर वह बलिष्ट हो जाता 
है और बुराई भलाई, सुख-दुख दोनों ही को चलायमान करने 

लगता है और उसके जीवन की विशेषता बन जाता है। 


दूसरे इसकी उत्पत्ति पठन पाठन और संगत से होती है। 
जो लाग भले ओर बुरे को संगत मेंबंठते हैं,ज़ाने या अनजाने 
उसके प्रभाव उनमें आ जाते हैं और उसी तरह के आचरण । #. 
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अथवा व्यवाहर करने लग जाते हैं। बुरी संगत में बेठने और 
बुरी पुस्तकों के पढ़ेने से मनुष्य में घृणित प्रकार के दोष आ 
जाते है इनसे जहाँ तक बचा जायू उतना ही अच्छा है परन्तु 
इसमें एक रहस्य है | जो व्यक्ति भय के कारण बुराई से बचता 
रहता है वह गुप्त रूप से उसे अपने अन्तर में भरता भी रहता 
है । कभी न कभी उसे उससे हानि उठानी पड़ती है । इसलिये 
जो व्यक्ति यह चाहे कि बुराई से (बेल्कुल बचा रहे वह निडर 
होकर इस प्रकार उसका सामना करे कि वह उसे भीतर और 
बाहर अपने ऊपर अधिकार न करने दे । केवल बाह्य रूप से 
बचते रहने से यदि मन में चोर है, तो उसके अन्दर कभी न 
कभी जगह पाने से रुक न सकेगा और उस पर अपना अधिकार 
जम लेगा । बुराई की निन्‍्दा करता एक़ प्रकार से इस समय 
में सामाजिक पुथा हो गयी है । लोग शराब की बुराई औरों 
की देखा-देखी करने को तो करते है परन्तु मन में कुछ और 
रहता है । उसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार निन्दा. 
करने वालों में से बहुत से मनुष्य शराबी हो जाते हैं और जो 
उसका फल होता है उसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं। इसलिये 
आवश्यकता इस बात की है कि हर प्रकार की बुराई से बचो 
अवश्य, मगर उसकी निन्‍्दा जरूरत के बिना न करो. ताकि 
उसके ख्याल तक को चित्त में स्थान पाने का अवसर न मिले। 
हमको केवल अच्छा बनना चाहिए और वृथा औरों के साथ 
बुराई की छेड़छाड़ से बचकर रहना चाहिए । 

तीसरे बुराई की उत्पत्ति समय की परिस्थितियों घटनाओं 
और प्रभावों से भी होती है। जिस समय देश या' जाति में 
किसी विशेष प्रकार/की दोषयुक्त हालत और विषली#घटनाये 
प्रवेश होने लगती हैं तो उस देश के निवासी जाने या अनजाने 
: उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और बुरे बन जाते हैं। यों समझो कि 
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यदि कहीं महामारी फैल जाती है तो वायु में उसका असर 
फैल जाता है । देह और मन में चकि.उस ओर आकर्षित होने 
की प्रकृति होती है, वह सहज में ही उससे प्रभावित होकर 
पड जाते हैं और कप्ट भोगते हैं । 

चौथे बुराई का प्रवेश मनुष्य के मन में अन्त, जल, वस्त्र 
और दूसरों की वस्तुओं के स्पर्श से भी होता है। किसी ऐसे . 
व्यक्ति का छुआ हुआ अन्न न खाओ जिसमें किसी प्रकार की 
छत की बीमारी, हो वर्ना तुमको भी रोगी होने का भय रहेगा 
किसी बुरे आदमी के कपड़ों को शरीर पर न डालो, वरना 


. उसके अ दर छिवये हुए प्रभावों को अपने भ्रंदर ले लोगे और 


जिस व्यक्ति को बुरा, दुर्भावना वाला और- क्रोधी समझते -हो 
तो उसके किसी सामान से हाथ मत लगाओ अन्यथा छूते ही 
उसके गुण तुममें आने लगेंगे । 

इस प्रकार और भी बहुत सी वातें हैं जिंनसे बचकर रहने 
की आवश्यकता है। विवेक विचार वाला मनुष्य आप अपना 
बचाव और सुधार कर सकता है । 

इसी प्रकार जो लोग पूर संसारी या दुनि+_ के पुजारी हैं 
उनकी भी संगति से संसार का रोग ग्रस लेता है। यह भी 
त्यागने योग्य है ।. 
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दूसरा वचन _ 

... संसार क्या हे ९ 
इस लोक में जो कुछ पृथ्वी, जल आदि व जीव-जंतु, 
मनुष्य आदि दिखाई दे रहे हैं सेंसार नहीं है । संसार के सम- 
झने में ज्ञानी से ज्ञानी, ध्यानी से ध्यानी मनुष्य भूल करते हैं : 
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कोई स्त्री पुत्रादि को संसार मानता है, कोई धन, दौलत, मान 
प्रतिष्ठा को संसार कहता है किसी का और कुछ विचार रहता 
है परतु असलियत की समझ से सब ही बंचित हैं। स्त्री पुत्र 
के त्यागने से संसार का त्याग नहीं है, न धनी रमाने, जंगल 
की खाक छानने या उद्यम छोड़ने ही में संसार का त्याग है। 
हम तो इनको संसार भी नहीं कहंते । 
प्रथम संसार को खब समझ लो । जब संसार का अथ 
समझ में आ जायेगा तब तुमको ग्रहण और त्याग का अवसर 
मिलेगा । जब तक उसके रूप को नहीं समझा है तब तक तुम 
किसका त्याग करोगे और किसको ग्रहण करोगे ' सोचना सम- 
झना आवश्यक है ' मन ष्य की परिभाषा ही यही है कि वह 
सोचने समझने वाला हो । मन्‌ की यह समझदार संतान _ 
मन ष्य कही जा सकती है जिसमें विवेक विचार की शक्ति है 
अविवेकी मन ष्य को मन ष्य कहना .भूल है। वह मन्‌ष्य की 
आकृति रखता हुआ पशु है । अभी इसमें सोच विचार की 
शक्ति उत्पन नहीं हुई है। जब यह समझ आ जायेगी, तब 
उसे मन ष्य कहना सार्थक होगा। कबीर साहब की वाणी 
नह 
गुरू पशु, नर पशु, त्रिया पशु. वेद पशु संसार । 
मन्‌ ष्य सोई जानिये, जाहि विवेक विचार ॥ 
जब तक किसी में विवेक नंटीं है उसे न संसार की समझ . 
है और न उसके धर्म कर्म के साधन का बड़प्पन है। बिना 
समझे-बूझे हुये का परिणाम कुछ नहीं होता । 

. संसार उसे कहते हैं जो सार के साथ रहता है | यह शब्द 
संस्कृत के दो शब्दों से तिकला है - सम (साथ) और सार 
(तत्व) जो वस्तु कि सार ग्रा तत्व के साथ रहे उसका नाम 
संसार है। यह संसार का अर्थ है। इससे अधिक श्रष्ठ अथ 
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#र नहीं किये जा सकते | 
अब यहाँ सोचने के लिये दो शब्द मिल गये । एक तो सार 
था तत्व, दूसरें इस सार या तत्व के साथ रहने वाली वस्तु 
जिसे तुम जो चाहे तो असार कह सकते हो । सार और असार 
: दी शब्द हुये | सार में असार का भ्रम संसार है। 
सार सत है , सार तत्व है । असार असत है असार अतत्व 
है ' कतार स्‍तें अक्लार छ्को स्तित्कालता रूस्तार है । 
सार वया है »र 3.२ वया है ? सार वह है जो अपना 
अस्तित्व स्वयं रखता है। असार वह, है जिसका अपना अस्ति- 
त्व नहीं है बल्कि वह अपने अस्तित्व के लिये किसी अन्य 
अस्तित्व का या तो पराधीन है या उसके भ्रम का प्रतिबिम्ब 
है । य्रदि यह असली अर्तित्व दूर हो ज़ाय तो फिर उसकी 
अपनी अलग सत्ता या अस्तित्व. त्हीं रहता, और न उसका 
पता रहता है । यह असार है । और सार में असार को मिला 
रखना संसार है । 
सूर्य्य स्वयं एक सत्ता है । धूप अपनी सत्ता नहीं रखती 
बल्कि अपनी सत्ता के लिये सूर्य की सत्ता के आधीन है। तुम 
उदाहरण के रूंप.में यहाँ सूयं को सार और धूप को असार 
मान सकते हो । सूर्य के साथ धृप की सत्ता मिलाना ओर धूप 
ही को सार समझना संसार है | से न हो तो धूप का रहना 
असम्भव है| धूप सूये के आधीन है, इस कारण यह असार 
कहलाती है | इसके सित्राय वृह और कुछ नहीं है । सूये और 
उसके साथ ही धूप की भी अलग सत्ता मानना संसार है। यह 
संसार की परिभाषा है । 
तुम हो | तुम्हारी सत्ता है | परन्तु तृत्त में जो शक्ति और 
पौग्यता है वह स्वयं तुमसे अलग नहाों है 'तुम उसे अलग 
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मानते हो और दोनों के मेद को न समझ कर गपलचोथ करते 
हो । यह ही सँसार है और तुम्हारा इस शक्ति और योग्यता 
का अनजाने अभिमानी बनना संसार का कार-बार और 
संसार का व्ववहार है . 

शक्ति शक्तिवान से प्रथत नहीं है और न अपनी अलग 
सत्ता रखती है। यदि इसको भली प्रकार समझ लो तो तुमको 
अभी सार और संसार की समझ आ जाय, मगर विवेक न : 
होने के कारण तुम शक्तिवान को अलग और शक्ति को उससे 
अलग मानकर उस शक्ति की पूजा करते हो और शक्तिवान के 
ख्याल को बिल्कुल त्याग कर देते हो । इससे भ्रम पेंदा होता 
है । सार वस्तु में उसके गुण को मिलाकर मिश्रित बना लेते 
हो । इस कारण से संसारी कहलाते हो । 


इसी प्रकार यदि विचार करते चलो तो तुमको असलियत 
का ज्ञान प्राप्त हो जाय । सार और अंसार और इनकी मिश्रित 
व कल्पित सूरत, संसार का ज्ञान रखकर असार को छोड़ दा । 
और सार को ग्रहण कर लो तो अभी क्षण मात्र में तुम्हारा 
संसार अलोप हो जाय और तुम असलियत के समझने से बंचित 
न रहो । लेकिन तुम विवेक से काम न लेने के कारण भ्रम में 
डूबे रहते हो | इस कारण तुमको दुःख हाता है. आवागमन के 
चक्र में फंस जाते हो और उससे छुटकारा कठिन हो जाता हैं। 
इन संक्षिप्त शब्दों पर विचार करो । जहाँ यह भ्रम ई* 
(_आ कि फिर संसार न रहेगा । ि 

यह सार असार ओर संसार की कथा है । 


कं हे 68 सास 
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तीसरा वचन 


तुम्हारा ससार 

“प्रत्येक जीव की दुतियाँ दूसरे जीव की दुनियाँ से भिन्‍न 
होती है । तुम एक जीव की दृष्टि से दूसरे जींव से अलग हो । 
तुम्हारी शान, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कार-व्यहार और 
तुम्हारा रंग-रूप दूसरों से मिलता जुलता नहीं है। सोचो 
विचारो, तब ही तुम इसे समझ सकोगे | इस रचना में रेगि- 
तान के दो परमाणु, समुद्र की दो बूदें पिंता के दो पुत्र, वृक्ष 
के दो पत्त . आग की दो चिंगारी, वायु के दो झोंके, फूलों की 
दो सुगन्धि परस्पर एक समान नहीं है और न किसी तरह एक 
सी हो सकती है | हजार प्रयत्न करो.पर इनको परस्पर एक 
समान और ऐक से न पाओगे,क्यांकि अनेकता या बहुतायत के 
मंण्डल में संमानंता का होना असम्भव है। तुम और हो दूसरे 
और हैं । तम्हारा संसार दूसरों के संसार से भिन्‍न है । संसार 
क्या है । इस रचना के धोखे में न पड़ो । तुम्हारी स्त्री दूसरे 
की स्त्री नहीं है और न तुम्हारे बाल-बच्चे दूसरों के बाल- 

च्चे हैं इत्यादि. इसी दृष्टि से कहा जाता है कि सब की 

दुनियाँ अलग-अलग है । 

जिसकी माया उसके साथ ! जिसके विचार उसी के हृदय 
से सम्बन्धित ! जिसके गुण उसी के आधीन ! जिसके का रबार 
उसी के परिश्रम से सम्बन्धित ! भाव और विचार की दृष्टि. 
से तम किसी एक से भो मिलते-जुलते नहीं हो । फिर तुम्हारा 
संसार दूसरे के संसार से भिन्‍न हुआ या नहीं ? सोचो ताकि 
यह विवेक तुम में प्रारम्भ से ही उत्पन्न हो जाय इसी विवेक 
का उत्पन्न होता तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की नींव डालने 
वाल! स्तम्भ बनेगा । 


आर 
# 
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तुम में योग्यता है। तुम्हारे पास धन॑ है। तुमको मान- 
प्रतिष्ठा प्राप्त है । तम्हारी योग्यता तुम्हारा धन, तुम्हारी 
मॉन-प्रतिष्ठा तन्हारे ही आधीन है । परन्तु तुम इसे अपने से 
पृथक मानकर और भिथ्या भ्रम में पड़करमे रा-तेरा पना करते 
रहते हो, और कल्पना की ऐसी रस्सी बता लेते हो कि उसी 
से जकड़ जाते हो । इस कारण तुम आप अपने संसार के वशा 
भूत होकर अशान्ति मोल ले लेते हो । ये सब तो जेसे हैं वे हैं 
मगर इनमें मन क्‍यों लगाते हो ? मन लगाया नहीं कि अशाँति 
हुई नहीं | सूये के आधार पर किरणें रहंती हैं वह रहा करें । 
सूर्य का क्‍या बिगाड़ती हैं ! संमुद्र में हिलोर उठा. करे, समुद्र 
को कया हानि पंहुंचाती है, मगर नहीं । यदि एक सू्य अपनी 
एक-एक किरण के वथा के भ्रम को चित्त दे या यदि एक समुद्र 
अपनी एक्र-एक हिलोर की नाप तौल के भ्रम में पड़ा रहे तो 
लिवाय अशान्ति के उसका परिणाम क्या होगा ? वह॒ जितना 
इनमें चित्त लगाता रहेगा उसी सोमा तक ख्यालीं तौर प्र 
अपने से प्रथक और उनके निक्रट होता जायेगा, और यह अपने 
से पैथक्रता व्यर्थ में द:ख का कारण होती जायेगी । सूर्य सूये न 
रहेगा और न समुद्र समुद्र बनेगा । यह रहस्य है जिसको हृद- 
यांकित करना है । 
मेरा-तेरा पना करते रहना ससार का व्यवहार है। घर 
दुःखदाई नहों है न बाल बच्चे दुखदाई हैं । दुख तो मेरे-तेरे पने 
में है । तुम कुर्सी पर बैठते हो और .जब जी चाहता है कुर्सी 
पर से उठ खड़ होते हो । कुर्सी तुमको बांध तो नहीं रखती । 
लेकिन अभी मेरा-तेरा पना करो कुर्सी स्वत : ही बन्धन का 
कारण हो जायेगो लड़ाइयाँ होंगों, झगड़े होंगे, मुकदमा चलाने 
लगोगे झूठी गबाही दिलाने लगोगे और यह कुर्सी तुमको खा 
|. जायेगी। तुम खो जह्लोगे और बेंठन्बिठाये हजारों ही प्रकार 
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के कष्ट मोल ले लोगे और ज़ो वस्तु सुख का-साधन थी, वह 
दुख का कारण बन जाएगी। कुर्सी को समझो यह तुम्हारे ही 
संसार का एक अ ग॒ है । इसे कुर्सी ही बनी रहने दो । बँठो 
उठो, ,तोड़ो, बुनो, बुनवाओ, वह तम्हारा- बिगराड़ती क्‍या है ? 
लेकिन जहाँ भूल में पड़कर मेरा-तेरा पना करने लगे सुख से 
स्वयं ही कोसों दूर जा पड़े । 

. इसी प्रकार अपने संसार को समझकर उसे चित्त न दो,। 
चित्त यदि लगता ही है तो अपने आपे में लगाओ ताकि मेरु- 
तेरा पना गले का हार न होने पावे। घर, द्वार,माल, खजाना 
मान-प्रतिष्ठा कोई भी दुखदाई नहीं है, लेकिन जब-तुम मे रा- 
तेरा पना करके उनको सुख का साधन मानने लग जाते हो त्तो 
फिर उन्हीं के पेट से दुख पैदा होता है-और उस दुख के पंदा 
करने वाले तुम आप ही ठहस्ते हो । इसे गुरू के सत्संग में दो- 
चार, दस-बीस दिस, महीने-दो महीने बठकर समझ लो और - 
इस भ्रम के जाते हो तुम्हारे छुटकारे की सूरत पंदा हो 
जायेगी । फ 
मोर तोर की जेवरी बट बाँधा संसार । 


दास कबी रा क्‍यों बंध, जाके नाम अधार ॥ 
चौथां वचत्त 
तुम ओर तुम्हारा स सार 


तुम्हारी दुनियाँ तुम्हारे लियेहैं। तुम अपन्ती दुत्तियाँ के 
लिये नहीं हो । तुमने अपनी दुनियाँ को आप बनाया है। 
त्‌ म्हारी दुनियां ने त्‌ मको नहीं बनाया । यह त्‌ म्हारी:दुनियां 
तुम्हारा भोग है | तुम इस दुनियां के भोग नहीं हो +तम कुर्सी 
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पर बंठते हो कुर्सी तुम पर नहीं बैठती । त्म घर में रहते हो॥ 
घर तुम में नहीं रहता । स्त्री पुत्र यह संब ठम्हारे लिये हैं +म 
इनके लिये नहीं हो.। रुपया-पेसा तृम्हारे खर्च के लिये है तमको 
तुम्हारा पेसा ख्चे नहीं करंता इत्यादि । लेकिन भूल में पड़कर, 
'कर क्या रहे हो ? तुम्हारे आचरण, व्यवहार और क्रिया कम 
से क्‍या प्रगट हो रहा है ? तम खुद अपने आप॑ को कुछ नहीं 
समझते । इन्हीं को सब कुछ मान॑ रहे हो. यद्यपि यह सब के 
सब तुम्हारें ही मानव विचारों से उत्पन्न हुए हैं। तुम इन पर 
सवारी नहों करतें उल्टे इनको ऐसी शक्ति दे रक्ंखी है कि वह 
तुम पर शासन करते हैं और उन्होंने तुमकी अप॑ने आधीन बना 
रक्‍्खा हैं। रेशम का कीड़ा अपने ही मुख से तार निकाल' 
कर थेली निकाल बंठा और 'उस थीौली के भीतर! 
कंद होकर उसी में फंस गया | मूर्ख अपनी कद में आंप 
: बन्दी बंन गया। यदि उसकी मौत न आये तो क्‍या हो। 
स्‍त्री तूम पर दनदनाती हुई सवार है। संसार में ऐसे 
मनुष्य कम नहीं है जो अपनी स्त्री को अपने ऊपर सवार कर 
लेते हैं वह काठी कसकर चढ़ बौठती हैं, कोड़े लगाती हैं, और 
यह ढुलकी, सरपट और कदम की चाल चलने को विवश होते 
हैं। वह जो नाच चाहे इन्हें नचाती रहे | ये बेवस हैं। कसी 
विचित्र बात है सवार नींचे और घोड़ा ऊपर ! यदि किसी से 
कहा जाय तो घिश्वास न होगा। परंतु हम तो खुली आँखों से' 
देख रहे हैं । एक-दो, दस बीस,नहीं. बल्कि हजारों, सैकड़ों, 
लाखों और करोड़ों मनुष्य ऐसे मिलते हैं जो घोड़ा मोल लेकर 
आप तो उस पर नहीं चढ़ते बल्कि घोड़ा उन पर चढ़ता है। 
जी चाहे देख लो । पूछ देखो । और कौन जाने तुम ही स्वयं ऐसे। 
हो | सोचो, तब यह विषय समझ में आ जायेगा। 


खा हे -+>नयरक की 
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मनष्य रुपया-पंसा कमाता-है । रात-दिन उसी के धन्ध में 
फंसा रहता है। रुपया-पंसा मिलने पर भी. उसे नहीं भोगता । 
बल्कि रुपया-पैसा उसे भोगते रहते हैं । उसको -तो सोचने का 
भी अवसर नहा मिलता कि, रुपया उसके लिये है या वह्‌-रुपये 
के लिये है इस प्रकार की अधिक संख्या हमारे देश के बनियों 
में बहुतायत से दीख. पड़ेगी । यह धन कां' पुजारी समाज 
करता क्या है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । दिन 
भर दुकानदारी की.। रात को उसी का . स्वरूप देखता रहा.। 
“उसने अपने से. उच्चतर रुपये को मांना | रुपये ही को सब 
कुंछ समझ लिया | जो अपनी आंखों से आप गिरे उसे . कौन 
उठाये । जो अप्रने आप को अपनी दुनियाँ का लद॒दू पशु बनाये 
उसे दख से कौन छड़ाये। 

उसी प्रकार उसकी द्‌ नियाँ की प्रत्येक वस्तु उसे अपने 
आधीन कर लेती है और वह दीन-अधीन हो जाता है । 


शक्कखिवलपनन. (७ । सवार. 


पॉँचिवा बचन 
ख्याल (कल्पना) को रस्सी 


ख्याल मन की गति और मन के स कल्प-विकल्प की धार 
है | इसी धांर से दुनियाँ बनती है । जिस प्रकार शुद्ध जल की 
धार किसी-अ धक ठंडे स्थान पर पहुँच क१ बफ के रूप में जम 
जातो है बसे ही ख्याल या सकल्प-विकल्प की धार महाभूतों 
की सूक्ष्म अवस्था में बदल-जाती.-है । 

. इसकी गति उस सुमय दुखंदाई नहीं होती जब तक उसके 
पीछे अहं._र को नहीं लगाया जाता । जितना दुख और क्लेश 
है वह अहंकार ही से उत्पन्न होता है| मन॑ में घर बनाने का 
विचार उत्पन्न हुआ! उत्पन्न होने के समय वह सूक्ष्म रहता है 
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परन्तु शने: शरन: यही वस्त्‌ ईट, पत्थर होती हुई मकान के 
रूप में बदल जाती है। मकान बन गया । अब उसमें कुछ दिनों 
तक वांस करो, लेकिन अहुंकार और ममत्व को चित्त में स्थान 
न दो । तुम उसके स्वामी और भोगने वाले बने रहीगे । लेकिन 
ममत्व ओर अहंकार के आते ही जंड़ और निर्जीव मकान 
तुम्हारी ही शक्ति और त्‌ म्हारी ही असलियंत को लेकर 
मालिक और भोगने वाला बन जायेगा । त्‌ मं उसके भोग और 
आधीन ही जाओगे और अपने आंपे को खोकर स्वयं ही जड़ 
और निर्जीव बनने लगींग्रे । यहं दशा अति हानिकारिक है। 
पशु-पक्षी भी तो अपने रहने के घोंसले और बिल बनाते 
हैं। उनको मनुष्य की तरह इंतना.अंहँकार नहीं होता। इस 
कारण इनको इस अपेक्षा से कष्ट भी नहीं होता, परन्तु मनुष्य 
को दुं:ख होता है। इसका कारंण उसका अपना अहंकार है। 
यदि वह किचित सेभलकर और सोचकर रहे तो विपत्तियों का 
शिकार कभी न बने । लेकिन क्या किया जाय ! वह तो उसे 
अनावव्यक महत्व देकर अपने महत्व को खो देता है और 
पशुओं से गया बीता बन जाता है । 
इसी प्रकार संसार के अन्यपदार्थो के विषय में समझ लो | 
यह अहंकार कल्पना की मोटी . रंस्सी है जो मनुष्य को 
जकड़ कर बाँध लेती है । द 
मैं मैं बुरी बलाय है, सको तो निकसो भाग | 
कहें कबीर कब लग रहे, रुई लपेटी आग ॥। 
डटवाँ वचन 
अंहँकार बुरा देपंण है 
दर्पण यदि ठीक हैं तो उसमैं सूरत का अक्स आता है। 
दर्पण में यदि बाल है तो सूरत बुरी दिखायी देगी । इसी प्रकार 


वशशशििीिीकिी, 
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अहंकार की भी दशा है। यदि अहंकार रूपी दर्पण अच्छा है 
तो इसके द्वारा आत्मा के ज्ञान की सम्भावना है। यदि वह 
दोषयुक्त है तो बुरी सूरत बनाकर दिखाता है और अपने ही से 
घृणा होने लगती है । संसार या आत्मा का दर्पण बनाने वाला 
कलाकार अहंकार ही को समझो प्रथम ये तुम्हारे भावों को 
तोड़-मरोड़कर तुम्हारी. बुरी शक्लबना देता है । उसके पश्चात 
यह त्‌ म्हारे संसार को तुम्हें दिखाता है । जो कुछ त्‌ म अपने 
चारों ओर देखते हो वह त म्हारे ही बिगड़े हुए रूप का प्रति- 
बिम्ब हैं। पहिले इसे ठीक कर लो। इसके सुधार में लग 
जाओ 

इसके बाल ठीक कर. लो । जब यह रवच्छ ज्ौर चिकना 
हो जायेगा तब इसमें इतना विकार न रहेगा | और यह प्रति- 
' बिम्ब को अच्छी शक्ल में दिखायेगा | इससे इतनी घिपत्ति न 
होगी । 

दर्पण यदि अच्छा है तो सरत अच्छी दीखेगी । दपंण यदि 
बुरा है तो बुरी सूरत दीखेगी ,यह पहिली बात है जो हृद- 
याँकित करनी है । 

दूसरी बात यह है कि दपपण ठीक भी हो तो जिस तरह 
त्‌ म अपनी स रत बनाकर उसमें देखोगे उसी प्रकार का प्रति 
बिग्ब (अक्स)में त्‌ म में दिखायी देगा । यदि स्‌ रत बुरी बनाई 
है तो बरी प्रतीत होगी । यदि अच्छी बनाई है तो अच्छी नजर 
आयेगी अर्थात हृदय रूपी दर्पण में किसी सत्पुर्ष की शक्ल 
देखोगे तो गैसी ही नजर आयेगी । 

तीसरी बात यह है कि दर्पण हजार अच्छा भी हो फिर 
भी वह त्‌ म्हें अपने आधीन रक्खेगा और दो वस्तु ऐ रहेंगी। 
एक त्‌ म और दूसरा त्‌ म्हारा दर्पण । यह दुई त्‌ म्हारी खराबी 
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का कारण बनी रहेगो। अपेक्षित रूप से चाहे वह इतनी बरी 
हो, मगर बराई की जड़ उसमें है। मालूम नहीं वह किस 

समय त म्हारे विचार के मानसिक समुद्र में बराई के भावों 
की हिलोरेंउठा दे | उस समय फिर वही खराबी दपेण के ठीक 
होने पर बनी रहेगी। , 

चौथी बात ये है कि दर्पण केवल ब्‌री-भली स्‌ रत बनाता 
है । इससे अधिक उसमें अन्य प्रंकार की शक्ति नहीं. है। यह 
उसका स्वाभाविक गुण है.) ... . । 

पाँचवी बांत त॒ म्हारे सोचने की यें है कि त,म किस तरह 
: दर्षण में सदा अच्छी ही सूरत देखते रहों ताकि बुरी सू रत न 
दीखे । इस. रहस्य का जानना आवश्यक है। सदा अच्छी 
स्‌ रत का दीखते रहना उस समय सम्भव है जब मन या चित्त 
में किसी-अच्छी स रत क॑ं। ध्यान बसा हुआ हो। इस अच्छी 
सम रत का नाम ईश्वर ब्रह्म परब्रह्य, सतंपर्दे और राधास्वामी 
के । इन संत्र तामों के अन्दर अच्छाई और भलाई के दरजे हैं । 
उनमें से त म जिस किसी कै. यॉल को मन में स्थान दोगे उत्ती 
तरह पर अपनी रूप दर्पण में देखीगे | डी 2 

छठों बात ये है कि दपण के देखने का अभिव्राय क्‍या है? 
अंभिप्राय ये है कि त.म बिल्कुलेंअच्छे हो जाओ । और इस 
प्रकार के अंच्छें बनो किंबरी.सुरत लेशमात्र भी ने रहे . यह 
दर्पण देखते का प्रारम्भिक ध्येथ् है । अन्तिस ध्येथं यह है कि 
इनने अच्छे हो जाओ कि फिर बार बार दर्पण को न॑ देखते 
उठी और सार और अमार " असल और नकल अंथवां तम 
और त म्हारी परछाई दोनों एंक हो जायें | 


१ य रूपी दप्ण के स्व5ठर करने की विधि सक्षे 3३॥258 | कक पकमाए हार ता आत्श हज एड 72 आास 'राधा- 
स्वामी योग' के प्रथम भाग में दी जां चुकी है और आगे आयेगी । 
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सातवीं बात ये है.कि असल और नकल को एक करके 
उसमें मह्ावियतं (लय) की अवस्था अपने अन्दर उत्पन्न कर 
लो । जब यह दशा प्राप्त हो जायगी तब त्‌मको सतपद की 
अवस्था प्राप्त हो जायेगी और यह ही इष्ट पद है और इसी 
का नाम धुरपंद और राधास्वामी धाम है। 

यदि सात बातों को भले प्रकार हृदयांकित कर लो, तो 
फिर राधास्वामी मत की शिक्षा और उसका महत्व अच्छी 
तरह तुम्हारी समझ में आ जायेगा । 

सातवाँ वव॒न 
. दर्पण का उदाहरण 

- गाँव वालों की कहानी है। किसी बन्दर को जंगल में एक 
दपेण मिल गया | उसने . अपने कान बनाकर उसमें अपनी 
सूरत देखी । हंसा और सब जानवरों को दिखाने लगा। सबसे 
प्रथम रीछ ने देखा वह अपने रूप को देखकर बोला, अफसोस 
मैं बड़ा कुरूप हूँ और झाड़ियों में छिपने लगा ।' भेड़िये ने उस 
| - में देखकर सोचा, यदि मुझमें बारहसिंघे का सिर और उसके : 
जैसे सुन्दर सींग होते तो अच्छा होता ।” बारी-बारी से सब 
जानवरों को दर्पण दिखाया गया किसी को लज्जा प्रतीत हुई 
किसी में अशान्ति आई । किसी को.किसी बात की इच्छा पंदा 
हुई और एक भोर से लेकर दूसरी ओर तक सब ही असंतोषी 
. व्याकुल और अशान्ति हों गये । शान्ति और निरश्रान्ति दिलों 
से जाती रही। ' 

बन्दर ने उल्लू को जाकर यह दर्पण दिखाना चाहा । उसने 
कहा'मैंने छोड़ा यह दर्पण देखना ! जिस-जिस ने ये दर्पण 
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देखा है वह अपने आपे से जाता रहा | दर्पण का ज्ञान दृःख- 
दाई है । इससे तो अविद्या ही हजार गुणी श्रेष्ठ है ।' 

सब पशुओं ने उल्लू की बात सुनकर यह निर्णय किया कि 
इस दर्पण को दूर कर द्के.। बन्दर चालाक था। उसने. किसी 
ऐसे स्थान पर ले जाकर दर्पण रख दिया. जहाँ मनु«्य रहते थे 
दपंण उनके हाथ पड़ा वह भी पशुओं की भाँति . विक्षिप्त हो 
गये कोई अपने को अच्छा और दूसरों को बुरा कहने लगा। 
कोई अपने को बुरा और दूसरों क। अज्छा मानने लगा । परि- 
शाम ये हुआ कि सब मनुष्य एक-एक करके द्वेघमना, निर्देयी 
तथा ल।लची बन गये और अपनी प्रशंसा करने लगे। उनमें 
ऐसे दृध्विव भाव पैदा हो गये कि वे अपने सजातीयों को अपने 
आधीन और आश्रित बनाने लगे और ऐसे बुरे हो गये कि पशु 
तो ।फर भी अपने सजातियीं का पास करते हैं पर यह हजारों 
ही युक्तियों से अपने भाइयों को सताने, दबाने और दुःख पहुँ- 
चाने लगे और फिर स्वयं भी अपनी बारी पर उनके प्रराधीन 
: बनते गये और पशुओं से भी ब्‌ रे होते गये । यह बात अब तक 
मनष्प जाति में सबसे अंधिक मौजूद हैं और दुनियाँ में इनसे 
अधिक ओर कोई द॒ब/ नहीं है। अपने चारों ओर देखो और 
तुमको आप ही प्रतीत हो जायेगा । द ' 

मनष्य ने ये उपद्रव मचाया कि गिजड़े में तोतें और पक्षियों 
को फंय -फंपा कर उतके सामते दपंग रख दिया और आए 
उपके पीछे बौठ कर बोलियाँ बोलने लगा । कई धोखे में आये 
और मन्‌ज्य की बोली को अपने सजातीयों की बोलीं समझक 
उसकी नकल उतारने लगे और भटक गये । इस .दर्प ण 
सहायता से बहुत से पशु उनके फन्दे में बुरी तरह से फंसे और 
अंब स्व्रभाववरश फंपते जा रहे हैं जो दूसरों (शेव अंगने अर में) 


नल... 
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वह आप फंसता है। जो दूसरों को लूटता है वह आप भी लूटा 
जाता है। मनुष्य ने पशुओं को अपने आध्वीन वनाया और परि 
णाम यह हुंआ कि खुद भी इन पशुओं के'/आधीन हो गया। 
अपनी समझ से ता वह समझता है कि ,मनुष्य स्वामी है ऑर 
सब सेवक हैं । पर वास्तविक रूप में बेखा जाय तो वह स्वयं 
भी पशुओं का सेवक ओर आधीन हो रहा है और अपने 
मंनुष्यपने से कोसों दूर जा पड़ा है कि पशुओं के जीवन को 
अपने जीवन का बहुत बड़ा अग मान रहा हैं। धिककार है 
ऐसी सानवता पर ! लानत हैं इस मानवीयशील पर !! 

अज्ञानी' मनष्य अज्ञानता का इतना शिकार हुंआ कि पशुओं 
की श्रेणी से भी गिरकर मनुष्य का शिकार बना हुआ है। एक 
मनुष्य भी संसार में ऐसा न होगा जो दूसरे मन्‌ ष्य को मार 
कर न खाता हो। कोई हाकिम बनकर दूसरों पर शासन : 
करता है और कोई नौकर रखकर उनकी सेवा का आप फल _ 
भोगता है । जिस प्रकार गाय को रखकर उसका दूध, घी आप. 
हड़पता है । वैसे ही एक ही व्यक्ति हजारों का अफसर बनकर 
' उनसे रात-दिन सेवा लेता और केवल दो मुट्ठी चावल या 
अनाज देकर उंनकी अपने आधीन रखना चाहता है। न यह 
खुश ने वह खुश । संसार में हर जगह अशान्ति फैली हुई है और 
मनुष्य इसी बेचेनी को शिष्टाचार और सभ्यता कहता है और 
जब॑ कभी किसी मनुष्य को यह पराधीनता असह हो जाती है। 
तब तोप और बंन्दूकों इत्यादि के. आविष्कांर से उनको डरा 
और धमका कर, घायल करके और मार कर अपने आधीन 
” रखने की युक्तियाँ सोचता है । 


- क्या यह दशा अच्छी है। राम-राम कहो | 
यह दशा केवल इस अहंकार रूपी दर्पण के हाथ लगने से 
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हुई है । आप तो नष्ट हो रहा है। अपने साथ अपने भाइयों 
को भी रात-दिन दुखी करता रहता है। यह मनुष्य की दशा 
हो गई है । और जो जितना सभ्य है, उतना ही अधिक अत्या- 
चारी बना हुआ है। भाषा विज्ञान का अभिमान, जातीयता 
का अभिमान,विद्या कला कौशलता का अभिमान, वस्त्र और 
आभूषणों का अहंकार, रीति-रिवाज का अभिमार कहाँ तक 
कहें हजारों ही प्रकार के अभिमानमनुष्य को सता रहे हैं। वह 
एक क्षण के लिये भी नहीं सोचता कि इपका परिणाम क्‍या हो 
रहा है। संसार नरक का स्थान बन गया है। सुख और हष॑ 
कोसों द्र हैं। नक॑ को कहाँ खोजते हो ? क्या मनुथ्य की बुद्धि 
और अहंकार ने इस संसार को नक॑ नहीं बना लिया है ! सोचो 
समझो, तब यह विषय भली प्रकार समझ में आवे। 


न * 0 (०-० 


शाठवां वचन 
अहंकार की दो किसमें 


अहंकार बुरा है। अहंकार नाश की निशानी है। जिसने 
अहंकार किया वह ही मारा गया । मन्‌ष्य हर प्रकार से इस 
पिशाच के हाथ से मारे जा रहे हैं। यह रोग है जो सब के हाड़ 
मांस को खा रहा है और कोई इसकीं औषधि या उपाय नहीं 
सोचता । रोग असाध्य बनं गया है और रोगी ऐसे अज्ञ।नी हो 
गये हैं कि अपना इलाज कराने से भी घबराते हैं। 

ऋषि, मुनि, पीर, पैगम्बर,औलिया और सन्त महात्माओं 
ने जब देखा कि मन्‌ ष्य समझने वाला नहीं है तो इसके सुधार 
के उपाय सोचने लगे | यह अहंकारी था । उन्होने भी अहंकार 
ही से इसके इलाज की युक्ति निकाली । अहंकार का ईलाज 


विवश. 


# राधां स्वामी योग # (१४ 


अहंकार से भी सम्भव है । आग से जला हुआ मन्‌ ष्य आग से 
सेककर अपने फफोलों को आराम देता है। यह भी एक प्रकार 
का इलाज है। यह कभी न समझो कि आग का इलाज पानी 
ही है, बल्कि आग का इलाज आग से भी हो सकता है । 
इस इलाज के दो उपाय सोचे गये हैं । प्रथम ईश्वर की 

भक्ति, दूसरे अपने आपे (निज स्वरूप) का ज्ञान। यह दोनों 
ही अहंकार की किसमें हैं। एक अहंकार गुणों से सम्बन्धित 
है, दूसरा अपने आपे या निज स्वरूप से सम्बन्धित है । इस पर 
तुमको गहरा सोच-विचार करने की आवश्यकता है । 

: मनेष्य ने चंकि परवशता, पराधीनता और विवशता को 
अपना स्वभाव बना रखा है, उसे यह ध्यान दिलाया गया कि 
तू परवश ही बनना चाहता है तो फिर ऐसे पूण स्वतन्त्र, पूर्ण 
तृप्त और पूर्ण निलिप्त की शरण ले जो इन बन्धनों और 
दाषों से मुक्त है। इसकी पूजा कर । उसी के स्मरण और ध्यान 
. को दृढ़ कर ताकि विश्वास और विचारों की परिपकवता होने 

* पर उस उस निलेंप की निलेंवता तुझ में उत्पन्न हो जाय । उस 
समय तू मुक्त और अहूंकार का रोग जाता रहेगा | धर्म और 
पन्‍्थों की उत्पत्ति इसी विचार से हुई है और वह सच्चा है | 
जो उसका विश्वास रखता है, जो जिस विंचार को रात दिन 
पकाता रहता है, जो विश्वास दृढ़ हो जाता है वह विश्वास 
और विचार की मूर्ति बन जाता है। जसा ख्याल वेंसा हाल । 
लड़के को कह दिया जाता है कि तू ब्राह्मण या क्षत्री है और 
वह आयु पर्यन्त ब्राह्मण -या क्षत्रिय बना रहता है। लड़के को 
ख्याल दिया जाता है कि तू देवदत्त है ओर वह जीवन भर 
देवदत्त बना रहता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति किसी 
ब्राह्मण को क्षत्री कह दे तो वह उसी क्षण बिगड़ खड़ा होगा 
अथग्ग कोई व्यक्ति देवदत्त का नाम ले कर गालियां दे तो अभो 
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लंडाई-झंगंडे की नौबत आ जाती है। मगर सार क्या है? 
ब्राह्मणपना और देबदत्तपना बिचार या ख्याल ही तो हैं। 
सिवाय र्याल या. विचार के वह हो क्या सकता है। मगर 
नहीं । अह॒ कार और ममत्व जब किसी भाव या विचार को 
लेकर वह परिपंक्वकेरने लग जाता है तो वही बंनाकर छ ड़ता 
है और उसमें बसे ही भांवं उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण 
मन्‌ ष्य को ईश्वर भंक्ति का उपदेश दिया गया और उसे भक्ति 
के गुण समझांये गये । यह सब गुण उसमें शर्न-शर्न उत्पन्न . 
हं ने लगे । ईश्वर का विश्वास ऐसा प॑ दा हो गया कि अब वह 
ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी कौ संवंशंक्तिमान नेहीं मानता 
चूंकि. उसको ईश्वर की महिमा पहिले ही से बंता दी गई थी. 
कि वह किसी का आश्रित नहीं है | इसमें वह ही गुण स्वत: 
ही पैदा होने लगे और वह निर्लेपे, चिन्ता रहित तथा शोक 
रहित हो गयां। हिंसा अथबा दिल दुखानें की वृत्ति जाती 
रही । प्रेम व प्यार ने चित्त में वास कर लिथा और वह स्वतः 
ही ईश्वर का रूप बन गया | यह सत मांगे पर लाने का एक 
सांधन कहते, हैं जिसे ईश्वर उपासना कहते हैं| 
दूसरा मार्ग निज स्वरूप के अहंकार के दृढ़ करने का है। 
इसका नाम अहंग्रह उपासना है |.गुरू अपने शिष्य को कहता 
है कि 'तू आप ब्रह्म है । यदि उसमें पात्रता, सामथ्ये और 
योग्यता है तो वह इन्हीं तीन शब्दों में ज्ञान के रहस्य को छुपा 
हुआ पायेगा और षिशाल दृष्टि क्रा “और उच्च विचार का 
होकर सारे भेद को समझकर जिस समय अपने हृदय के आव- 
रणों को हटा-हटा कर उसके अन्तर में सार तत्व का दर्शन 
करेगा उसका अज्ञान दूर .हो जायेगा। उसके रहन-सहन में 
अत्यक्ष रूप में परिवर्तन हो जायेगा। लेकिन यह साधन है अति 


 नशच्ख 
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कठिन | इसके अधिकारी कठिनाई से लाखों में एक-दो मिलेंगे 
कहने को तो एक बालक भी कहता है कि मैं ब्रहटम हूँ, मगर 


. क्ेवल कहने सुनने से कुँछ नहीं होगा । इसका अभ्यास सहज 


नहीं है। इसके लिये बड़ा सूक्ष्म विचार और विशाल दृष्टि 
वाला बननो की आवश्यकता है । जब तक कोई व्यक्ति सर्वा- 
त्मिक, सर्वे व्यापक और अद्व त भाव न उत्पन्न करेगा, वह ज्यों 
का त्यों इसको समझ न सकेगा । पराधीनता के संस्का र, वास- 
नाओं. के भाव. विपशता और परवशता के विचारों को वह 
कहाँ तक दूर कर सकेगा । स्वभाव तो कुछ और हीतरहका . 
बना हुआ है-। इस दृष्टि से अ परे आपे (निज स्वरूप) के अहं- 


'कार की ओर झुकना टेड़ी खीर है। 


प्रत्येक व्यक्ति हर काम या हर ख्याल को चित्त नहीं दे 
सकता है ' इप्र कारण से यह शिक्षा सीमितरहती है । विस्तार 
रूप में केवल भक्ति मार्ग की शिक्षा का क्रम चलता है । 

भक्ति मार्ग के अह कार की व्याब्या तो कर दी गई है, 
किन्तु सम्भव है कि अब तक वह समझ में न आई हो। इस 
लिये उसकी स्प८्ट व्याख्या में दो-चार बातें और भी सुना देने 


की आवश्यकता है । द दे 
एक लड़की का विवाह किसों मन्त्री के साथ हुआ । उसमें 


' मनन्‍्त्राणीकहलाने और मन्त्री के गुणों में सम्पन्त हीने की आदत 


आ गयी । वह मन्त्री नहीं है मगर मन्‍्त्री से भिन्‍न भी नहीं है। 
वह उसी का अग है । मनन्‍्त्री बादशाह नहीं होता लेकिन बाद- 


शाह की सगत और सेवा के लाभ से उसमें बादशाही आदतें 


आजाती है। - 
. एक शर है. जिसका अथ है :-- 
हे ..मर्दान खुदा खुदा नहीं हैं । 
लेकिन उससे जदा नहीं है ॥ 
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ठीक इसी प्रकार ईश्वर पूजा के प्रभाव से ईश्वर के गुण 
जीव में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई कहाँ तक. उदाहरण दे यह 
ही एक-दो दृष्टान्त समझाने को काफी हैं । 

फिर भी इस मार्ग में यह त्रटि है कि भक्त और भगवन्त 
का भेद शेष रहता है। जहां भेद है वहाँ त्रूटि की जड़ न 
कटेगी । कभी-कभी वह फिर विकार उत्पन्न करेगी । दो में 
सदा दुई रहती है और द्वत भाव भारी दोष है। पुजारी का 
पूज्य होना असम्भव है । आज हमारी बातों से कोई सहमत न 
होगा परन्तु विशाल हृदय होने पर कल वह उसे सच स्वीकार 
करेगा । 

इसो प्रकार अउते आप को पूजा भो त्रूटि रहित. नहों है। 


बह भी योग ही है । जो व्यक्ति अहम्‌ ब्रह्म कहता है वह ब्रह्म 


के साथ अहम पने का रोग साथ रखता है | यह अहुकार हो 
वे दर्पण है जो तरह-२ को सू रतों को दिवाता रहता है । वहाँ 
भो दुई की जड़ भली प्रकार नहों कटती । जो अतलहक कहता 
है वह 'हर! के साथ अंना' को सम्मिलित रखता है । अना हो 
तो असली रोग है । 

हां दोनों ही मार्गों से अन्त:क् रण के आवरण अवश्य हटते 
रहते हैं । इससे हमको इन्कार नहीं है। लेकिन सूक्ष्म त्रुटि या 
नुक्स फ़िर. भी शेष रह जाता है। अभी इन दोनों को किसी. 
सच्चे गुरूकी संगत और किसी पूर्ण वद्य से रोग के इलाज 
कराने की आवश्यकता रह जाती है । 

ईश्वर के पुजारी इश्वर के अभिमान को नहीं छोड़ते । ब्रह्म 
के पुजारी से ब्रह्म का अहूंकार दूर नहीं हो सकता, है। फिर 


. .. खराबी रही या नहीं । भक्ति मार्ग वाले तो ईश्वर की शान में 


मुह से कोइ असलियत के शब्द निकालने में असभ्यता समझते 


. हैं इसलिये इसके यहाँ तो असलियत तक पहुँचने की. कोइ सुरत 


] 
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- ही नहीं है । ये तो जहाँ फंसा है वहाँ फंसा रहना ही श्रेष्ठ सम- 
झता है । दूसरे मार्ग में अहंकार ही अहंकार है । वह एक के 
अनेक रूप होने की कल्पना से चिढ़ता है। फिर बेहतरी की . 
सूरत यदि पेंदा भी हो तो किस तरह ? ईश्वर भक्त तो भक्ति 
के अहंकार का इतना प्रंमी हो जाता है कि पूर्ण पुरुष की बात 
तक घुनना नहीं चाहता ब्रह्म उर्पासक में अपने आपे का सूक्ष्म 
अभिमान इतना घस जाता है कि वह.अपने से श्रष्ठ किसी को 
जानता ही नहीं | यह सच है कि भक्ति मांग के भाचार्यों के 
विरूद्ध ज्ञान मार्ग के आचायें असलियत को हृदयाँगम कराने 
की कोशिश अवश्य कर गये हैं, मगर उनका प्रयत्न- असफल 
रहा और अपने आपे के अढ्“ुंकार ने उनके शिष्यों को गला इस . 
प्रकार दबोच लिया कि जहां अड़' उससे आगे बढ़ने की कसम 
खायी और कोरे बालक ज्ञानी बन गये 4 

सन्‍तों ने ये दशा देखी और रोग का इलाज करने के लिये 
सच्चे वद्य की हैसियत से प्रगट हुए । 


न्तन- ै (९ ५535 


नव वचन 
दो प्रकार के पंथ 
जात और सिफत दो पृथक शब्द हैं। इनके समझने की 
घड़ो आवश्यकता है । जब तकये समझ में न आवेंगे तब तक 
हमारे मन्तव्य के समझने में गलती और अनसमझी का अ देशा 
भय रहेगा । द 
अहंग्रह उपासना जात की उपासना है। भक्ति करना गुणों 
में चित्त देना है। जात काल है। सिफत माया है । इसलिये ये 
दोनों पन्‍थ या तो काल मत हैं या माया मत हैं । 
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काल से यह जगत उत्पन्न हुआ है। माया ने इसमें प्रपं७ 
का जाल बिछाया है। उदाहरण रूपसे स्त्री जात है माँ,बहिन 
फूफी, ताई, बहू, बेटी ये सिफतें (गुण ) हैं। सिर्फत में नाश 
मानता है। जाते नाशवान नहीं हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि 
तुम मंनुष्य हो यह तुम्हारी जात है। लेकिन व्यापार करने हे 
तुम व्यापारी, लेंख लिखने से लेखक, बहिन ब्याह देने से साले 
स्त्री करने से पति, शिक्षा देने से गुंख, शिक्षा पाने से शिष्य 
बनते हो ये सर्ब सिफतें (गुण)। ईनसे तुम्हारे मनुष्यपने मे 
अन्तर नही आता। सिफत (गुण) निसन्देह बदलती रहती है ॥ 
और ठहरती नहीं है +दीवान उस समय तक दीवान है, जब 
तक उसे दीवांनपन के अधिकार प्राप्त हैं । दीवानप्रनं के जाते 
ही बह दीवान नहीं रहा, लेकिन मन्‌ष्य अब तक है । 


. इस प्रकार ईश्वर के उंपासक ईश्वर को दयालु, कृपाल| 
विधातां और संब कुछ कहते हैं और ये सब सिफतें (गुण) हैं 
सिफत (गुण) माया है । इसे दृष्टि से इश्वर के ऐसे समस्त 
उपासक वास्तव में माया मत के अन्‌ यायी हैं और इसीकारण 
शाक्तिक हैं। शाक्तिक उनको कहते हैं जो श क्ति अर्थात सिफतो 
के उपासक हैं। इस कारण से शाक्तिक धर्म दुनियाँ क्रा सबसे 
अधिक प्राचीन मत है॥ इस शब्द को सुनकर वेष्णव आदि 
नाक भौ सिकोड़ गे, लेकिन उनसे कोई पूछे तो सही कि ईश्वः 
के हजारों और विष्णु के सहस्रों नाम सिफत ही तो हैं। सिफत 
शक्ति नहीं तो क्या है ? तब उनकी समझ में आयेगा कि वह 
हजार इन्कार करने पर. भी शक्ति को पूजा करते हैं। इन 
पंक्तियों पर मौर करने से स्वयं ही साधारण बुद्धि का मन्‌,षय 
समझ जायेगा कि दुनियाँ के सब धर्म, मत या पन्थ माया मः 
के उपासक और षक्ति के पुजारी हैं उनकी भक्ति चूंकि सिफत 


हि. 


# राधा स्वामी योग %& ( २५ 


माया और शक्ति के नाम के साथ है, इनको ज्ञान के न्‌ क्ते- 
की समझ बहुत देर में जाकर आयेगी । यह माया मत है। 


अब काल मत की ओर चलो | काल सृष्टि का सार जौहँर 
और तत्व है . सार, तत्व और जौहर जात है। जात (सार 
तत्व) का दर्जा माया से बढ़कर है । ज्ञानी,ध्यानी अहंग्रह उपा- 
सक, वेदान्ती, अद्वत मन वादी, सूफी ये सब के सब जात(सार- 
तत्व) की पूजा का दम भरते हुये काल.मत के अन्‌ यायी हैं । 
इनकी महानता है । इनका महत्व स्वीकार किये जान योग्य 
है इनके सिद्धान्तों का वर्णन व रहस्यों की समझ और बारी: 
कियों के निर्णय प्रशंपतीय हैं और इससे किसको इन्कार हो 
सकता है । यह माया मंत से ऊँचे दज का मंत है। लेकिन 
उनका यह ख्याल रख लेंना चाहिएं कि जहाँ जात (सारंतंत्व) 
हैं वहाँ ही तों सिफत (गुण) है। जहाँ कॉल है वहाँ हीं तो 
माया हैं । जांत (सार तत्व) का ख्याल माया के वहंम को 
हमेशा पैदा करेगा । यें प्राकृतिक नियम है। मंन्‌.ष्यं दुनियाँ 
में आयाँ नहीं किंवे किसी का भाई' बहनोई सालां, स्वामी, 
सेवक बना नहीं । जात (सार तत्व) के सांथ सिफते (गुण) का 
रहना लाजिमी है । अद्व त॑ के पल्ले से द्वेत के कॉटों का लंटकते 
रहना आवश्यक बात है | ब्रह्म से माया को किसन पृथक किया 
शिव से शक्ति कब अलंग हुई ! जहाँ आत्मा है वहां शरीर है । 
और जहाँ शरीर है वहाँ आत्मा है। इसलिये लाख अद्वेत वाद 
पर जोर देते हुए अद्व तवादी स्वयं ही ढ तवादी बहते हैं। 
अद्वेत का समर्थन अद्व त का खण्डन है । अद्वत ही में द्वत हैं 
और द्व॑त की गुंजायश कहाँ हैं ! | 

सन्‍्तों नें ये दशा देखकर अपनी तालीम का सिलसिला 
चालू किया । ऐसा मांगे निकाला जिसे न हम हत कहते हैं न 
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अद्व त कहते हैं। एक में अनेक है । ये प्रकृति कां माना हुआ 
नियम है इसको भली प्रकार रूमझकर फिर यदि राधास्वामी 
मत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जायेगा तो वह भली प्रकार 
समझ में आयेगा । 


दसवीं वचन 


दयाल मत 


माया मत और काल मत की समझ सम्भवत: अब किसी 
अंश तक आ जानी चाहिए, यद्यपि यह सुगम नहीं है। काल 
में अहंकार का दोष रहता है और यही अनेकता या जगत के 
कारोबार का प्रवर्तक भी है । इसी में घटनाऐ होती रहता हैं 
इसमें समानता है भी और नहीं भी है। यह इतना सूक्ष्म तत्व 
है कि इसकी व्याख्या कठिन हो जाती है और आदमी को इस 
का समझना भी कठिन हो जाता है। काल स्वय अद्वत का 
तत्व है जिससे द्वेत की सुगन्धि की लपटें उसको बिना हानि 
पहुँचाये ही उड़ती रहती है। काल एक है और उस एक को 
दृष्टि से उसे सार तत्व वर्णन किया गया है । मगर वह असल 
में एक ऐपी सत्ता है कि जिस तक मन और बुद्धि की पहुंच 
नहीं होती और इस हालत में चूंकि उसकी व्याख्या नहीं की 
जा सकती है, उसे परम तत्व स्वीकार करने को अत्यन्त आव- 
श्यकता होती है । 
काल एक समुद्र है जिसमें लहरें उठती हैं | समुद्र तो समुद्र 
ही है। समुद्र की समझ तक को उसमें अद्वेत है. लेकिन जहाँ 
दृष्टि उसकी लहरों की ओर जाती.है, 6 त की सत्ता का 


कि... ---न्यवआाांछक 
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उसमें भान होता है। समुद्र में अद्वंत है और लहरों, में दव॑त है । 

अद्वेत की दृष्टि से काल को सार तत्व कहा गया है और 
ढ्वत की दृष्टि में उसी से माया का प्रादुर्भाव होता है जो समुद्र 
है वही लहर है जो ब्रह्म है वही माया है और इस दष्टि से 
जीव और ब्रह्म की एकता है। यह काल ही ब्रह्म है जो सर्वव्या 
पक है ओर जहां तक रचना है वहाँ तक इसकी सीमा हैं । 

इन दोनों शब्दों, काल और माया का इतना विस्तृत वर्णन 
हैँ कि जो कुछ कहा जाता है वह सब इन्हीं के पेट और लपेट 
में आ जाता है। ह 


काल इकाई है और दहाई, सेक्रड़ा, लाख, करोड़ माया, है 
जितनी गिनती निकलती है वह सब इकाई ही पर निर्भर हैं। 
इकाई एक है और दहाई, सेकड़ा,लाख,क रोड़ और नील,पदम, 

: संख, मशसंख अनेक हैं। इकाई के साथ शुन्य लगाने से वह 
बढ़ती हईं दिखायी देती हैं, मगर वास्तविक रूप से शुन्य का 
कोई मूल्य नहों है । शून्य इकाई के बिना कोई हैसियत नहीं 

' रखता । यह इकाई ही चक्‍कर खाती हुई गिनती की समस्त 
संख्याओं में सम्मिलित रहती है। इसे निकांल दो तो फिर कुछ 
नहीं रहता । जो कुछ इस रचना में प्रतीति होता हैं वह यहा 

है । जब तक गिनती को गिनती कहा जाता है तब तक वह 
थद्वध त रहता है और जहाँ हिसाब-किताब और लेखा की बारी 
आयीं, उसमें सीमा और असीमा दोनों प्रकार की म्दे शामिल 
होने लगती हैं। उस दृष्टि से गिनती सीमित भो हुई और 
असीमित भी हो गयी । हिसाब तो हिसाब ही है, चाहे वह संद् 
ओर नील पदम-का हिसाब हो चाहे एक-दो चार का हिसाब 
हो । हिसाब में सीमा और असीमा दोनों ही हैं। उनकी उस 
हैसियत को कोई नहीं छीन सकता । 
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ठीक इसी प्रकार इस रचना के जिस सामान पर दृष्टि 
डालो, उसमें दोनों सीमा और असीमा सदा मौजूद रहती है। 
जहां हद बन्दी है वहाँ माया हैऔरँ जहाँ बेहदी है वहां काल हैं । 

समुद्र तो समुद्र हो हैं। वह विस्तृत क्षेत्र में भी रहता हैं 
और एक-एक बूंद में भी मौजूद हैं । 

प्रकाश तो प्रकाश हैं। परमाणु की चमक, बिजली की 
दमक और जुगन की जगमगाहट भी प्रकाश हैं और सूर्य या 
सूर्य से और भी अधिक किसी प्रकाशवान वस्तु के प्रकाश को 
भी प्रकाश कह सकते हैं । 

हवा तो हवा ही हैं । आंधी का प्रवल झोंका भी हवा हैं 
और प्रात:काल के जो धीम-धीमे झौंके बहते हैं वे भी हवा हैं 
आदि-आदि । इसी प्रकार और सब वस्तुऐ अर्थात आग,मिट्टी 
पानी और इनसे मिश्रित वस्तुओं को भी समझ लो * वह अपने 
मण्डल में एक और अनेक, सीमित और अस्रीमित दोनों हैं। 

उदाहरण असंख्य दिये जा सकते हैं। सोना अपने स्वर्ण 
मण्डल में एक है लेकिन अंगूठी, झूमर, कर, कंगन, पहुंची, 
हार गुलूजन्द, बाजूबनद जोशन आदि आभूषण और कटोरा, 
ग्लास, तश्त री भर थाली आदि बत॑नों की दृष्टि से अनेक हैं। 
मिट्टी अपने मिट्टी के मण्डल में एक हैं और बतेन भाड़ 
कंकड़-पत्थरलाल, हीरे ज़वारात, मकान, महल भौर दूसरे 
सामान के ख्याल से अनेक दिखायी देते हैं। इस तरह जिस 
वस्तु को देखोगे हर एक वस्तु में अद्वेत और द्वेत दृष्टिगोचर 
पोगा । कोई स्थान उनसे खाली नहीं हैं औौर न हो सकता हैं । 
बद्वेत दृष्टा को हर जगह अद्वेत दिखायी देगा। और द्व्त 
वा दयों को हर जगह द्वेत के दृश्य आँखों के सामने रहेंगे । यह 
अद्वेत काल हैं और द्वेत माया हैं। यह दोनों के नाम हैं और 
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'रूप दोनों ही हू त के स्थान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस काल और माया के विभिन्‍न नाम हर प्रन्थ में आये 
हैं । काल को पुरुष कहा गया है और माया को प्रकृति का नाम 
दिया गया है। काल को रूह (आत्मा) और माया को मादा 
(स्थल पदार्थ) बताया गया है । उपनिषद जोरदार शब्दों में 
उन्हीं के गीत गाते हुए जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक भावों के 
उभा रने का प्रबन्ध करते है । 

समस्त पन्‍न्धों में या तो इस प्रकृति की पूजा है या पुरुष की 
उपासना पर जोर दिया गया है। अब गौर करना है कि जहाँ 
एक होगा वहाँ अनेक अवश्य होगा । इकाई के साथ दहाई 
और सौकड़ा. आदि अंवेश्य हीं रहेगा। उससे उसको पृथक 
करना कठिन काम है। योगी हजार योग का साधन करके 
समाधि लगायें मगर जब उत्थान होगा वह जहाँ के तहाँ आ 
जायेगे । चढ़ने वाला गिरता है | बैठने वाला उठता है । सोने 
वाला जागता है जागने वाला सोता है । ऐक हमेशा अनेक के 
झंगड़े में फँसा रहेगा । ज्ञानी हजार विचार करे. एक समय में 
अद्व त के सिद्धान्त पर बुद्धि को एकाग्र करे, लेकिन क्‍या एका- 
ग्रता के पश्चात उसकी चित्त की वृत्ति अनेक के क्षोभ से स्व- 

तन्त्र हो सकती हूँ ४ ; 

आपेक्षिक अवस्थाओं के मंडल में रहने वाले आपेक्षिक 
मददों से ऊपर नहीं आ सकते । यह मानी हुई बात है। 

माया मत और काल मत की यह दशा है | 

सन्त मंत को दयाल मत कहा जाता है। यह क्‍यों ? क्‍यों 
कि वह मनुष्य की दृष्टि को आपेक्षिक सम्बन्धों से ऊँचे लाने 
की व्यवस्था करता है । ऊँचा और नींचा यह भी तो आपेक्षिक 
शब्द है यहाँ भी तो उसी बात के डर की सम्भावना है जिसंका 
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जिक्र ऊपर किया गया है। यह सवाल हर व्यक्ति कर सकता 
है लेकिन यहाँ एक रहस्य हैँ जो सच्चेजिज्ञासू को पहिले समझ 
कर तब आगे बढ़ने का यत्न सोचना चाहिए 

वह यह हैं कि सन्त मत न पूरा ज्ञान मांगे हैं न पूरा उपा- 
सना मार्ग हैं और न उसे करमंकाण्ड का ही माग कहा «ता 
है बल्कि वह ज्ञान और उपासना का खण्डन करता हैं बल्कि 
उसका मार्ग ज्ञान और उपासना के बीचोबीच चलता हैं । कहने 
- का मतलब हैं कि वह न दीन दुखियों का मांग हैं और न इनसे . 
. पृथक ही हैं । वह ज्ञान और उपासना को शामिल रखते ६० 
कर्म और करनी को अपना साथी बनाता हैं यह एक तरघ्ड पर 
अमली मार है जिसमेंज्ञान और ज्ञान का प्रेम दोनों ही शामिल 
हैं। पहिले तो यह मनुष्य के विचारों को निर्मल कर देता है । 
ताकि मन में भ्रमात्मक विचार न रहें, वर्ना यह विचार आगे. 
चलकर परेशानी का सामान पेंदा करेगा.और फिर मनुष्य के 
. बहक जाने का भय लगा रहेगा । एक बात तो यह हुई. । अब 
दूसरी बात-जो प्रत्येक व्यक्ति को समझनी चाहिए. वह है कि 
सन्त मत या राधास्वामी पन्‍न्थ अपने अभ्यास द्वारा मन के 
घाट बदलने और बदलाने की युक्ति सिखलाता है और जहाँ 
यह युक्ति हाथ आं गई फिर आपेक्षिक बातों के भय हृदय. से 
सदा के लिये दूर हो जाते हैं । 

खबरदार ! जब तक उस रहस्य कोन समझ लो आंगे की 
ओर कदम न बढ़ाओ वर्ना धोका खा जाओगे । इसी एक रह 
स्य पर दारमदार है राधास्वामी मत .की समझ का । अगर 
समझ लिया तो सम्भव है कि तुम उससे आध्यात्मिक लाभ 
उठा सकों । और इसी जीवन में अपने आप को कुछ का कुछ 
बना सको और यदि नहां समझा, तो फिर या तो वाचकज्ञानी 
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बन जाओगे । या अभ्यास और साधन करके सिद्धि शक्ति और 
चमत्कारों के लपेट में आकर फंस जाओगे, और या अपने पनन्‍्थ 
के पाबन्द होकर पक्षपाती संकी्ण, हृदय और कट्टर होकर 
दूसरे सामाजिक धर्मों में अनुयाईयों की तरह 'पर उपदेश 
कुशल बहुतेरे! वाली मिसाल तुम पर लागू हो जायेगी | यह 
चार प्रकार के भय हैं' जिनसे बचने और बचकर रहने की 
अत्यन्त आवश्यकता है । लोग . आजकल राधार्स्वाती मत में 
शामिल तो हो गये मगर हृदय के कट्टर और पक्षपाती बन 
गये । सकीणंता और पक्षपात आध्यात्मिक रोग है। मालिक 
आशीर्वाद दे कि मनुष्य को इसकी हवा न लगने पावे वरना 
राधास्वामी मक्त वाले भी मतवाले होक र अपनी बढ़ाई करते 
हुए दूसरों को तुच्छ समझने लगेंगे और दिल दुखाने के अप- 
राधी होकर राधास्वामी मत के असली ध्येय से वंचित हो 
जायेगे । रहस्य यह कि :- 

“राधास्वामों मत सत्संग और अभ्यांस कराते हुए अभ्या 
सियों के मन के घाट को बंदल कर सुरत के घाट पर लाता है- 
और मन के जीवन के बदले सुरत के जीवन का अधिकार 


प्रदान करता 
लेकिन कठिनता यह है कि हजारों में एक आदमी ऐसा 


नहीं मिलता जो मन के घाट बदलने के रहस्य को समझता हो 
मन चंचल है मन में चंचलता और निश्चलता है जब तक मन 
मन के स्थान में रहता है, मनन शक्ति के कारण चंचल बना 
रहता है मगर जब यह मन सुरत के घाद पर ब्‌ठता है. तब 
यह निश्चल होजाता है. या निश्चल होने लगता है । इसको 
केवल एक बार समझ लो और सदा के, लिये _तुम मन कौ 
मंनन और चंचलश क्ति पर विजथ प्राप्त, करोगे । 

यह मन ही है जो भहंकार के स्थान पर बंठकर तुम को . 
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अहंकारी, लालच के स्थान पर लालची, काम के स्थान पर 
बेठकर कामी, क्रोध के स्थान पर बंठकर क्रोधी और मोह के 
स्थान पर बैठकर मोही बनां देता है। यह मन: हो है किजो 
तुभको दीतता. के स्थान परे ढोठकर दीन, निलभिता के स्थान 
पर बौठकरं निर्लोभी और अकाम के स्थान पर बौठकर अकामी 
और अक्रोध के स्थान पर बैठकर अक्रोधी और अमोह के 
स्थान पर बैठकर अमोही कर देता हैं। तुम यंदि थोड़ा प्रयत्न 
करो तो इसे अननें प्रतिदिन के कारोवार में देख सकते हो। 
यही तुम को * अपनी-अपनी डोठक बदल-बदल कर सदाचारी, 
दुराचारी सावधान असावधान बनाता रहता है । जो कुछ है 
इसी का खेल हैं ॥इतना:तो तुम समझ सकते हो और शायद 
इस सचाई को मानोगे, लेकिन अभी तक विषय स्पष्ट नहीं 
हुआ | आगे चलकरः हम और स्पष्ट किये देते हैं । 
एक व्यक्ति को उन्माद का रोग हो गया है । उसका कारण 
क्या हैं? का रण यह है कि मन ने इस शरीर. में ऐसी बौठक 
बना ली है जिसमें मनन शक्ति का अधिक अभांव है । अब वह 
बेतुकी हाँकता है निडर हो गया हैं किसी की परवाह तक नहीं 
करता । न उसे मरने का डर हैं, न जीने की इच्छा हैं। आदमी 
तो आदमी ही हैं उसमें यह दोष कहां से आ गया ? इसका 
कारण बंता दिया गया । बहुत से उन्‍्मत्त तुमको ऐसे मिलेंगे 
जौ दिन में दस-बींस, पच्चीस सेर खाना खा जाते हैं और रात 
दिम खाते रहते हैं. मंगर तृप्ति नहीं होतीं, मंगर तुम तो नियत 
मांत्रीं से अधिक भोजन खा लो ओर देंखों कि स्वास्थ्य का क्‍या 
हाल होता है । सम्भव है तुमको इस पर विश्वास न आये, 
मगर कभी-कभी ऐसे रोगी किसी-किंसी जगह दिखाई दे जाते 
हैं। तुम किसी अनुभवी वेद्य से पूछकर सन्तुष्टि कर सकते हो# 
इसी तरह किप्ती-किसी को ऐसा रोग हो जाता है कि रात-दिन& 
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बहत अधिंक पानी पीते रहते हैं, मगर प्यास कंभी नहीं 
बञ्मती । मैंने ऐसे आदमी भी देखें हैं कि काम के आध्रीन 
होकर रात-दिन बहुत सी-स्त्रियों से काम भोग करते हैं और 
फिर भी उनकी तृप्ति नहों होंती। इन संब में यह शक्तियाँ 
कहां से आजातीं हैं ? वही कारण हैं कि मन का घाट बदला 
हुंआहै। ६ | - 

प्रव के जिलों में एक कहावत है । जब वह किसी को 
बदला हुआ पांते हैं तों यह कहते हैं कि !इसके मन का कोठा 
बदल 'गंया। मन अंपने कोठे से दूसरे कोठे में चंला गया । 
और यहं शब्द बहुत स्पष्ट है। व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं हैं।. 
।5 मन जंब तक अपनी असली हालत में रहता हैं तब तक 
वह सोच॑ने-संमझने के लिये बाध्य रहता हैं। और इसी अधिक 
सोचने-संमेझने के अभ्यास में इसकी चंचलता का' रहस्य छपा 
हआ है | वह भय॑ के समय कर्तव्य विहीन हो जाता हैं| निभ 
यता की दशा में शान्त रहता हैं । 

दयाल मत इस मन क॑ कोठे बदलने की युक्ति सिखाता 
लेकिन वह युँक्ति इस प्रकार की नहीं हे कि मन प्रारम्भिक 
अवस्था में ही मर जाय। ये अत्यन्ते काम की वस्तु हैं। इससे 
हर मण्डल में काम लेना आवश्यक है । -ये जीवित रहे. मगर 
ये ऐसी जगह जरूर पहुंचा दिया जाय कि चंचलता की आदत 
की छोड़ दे । लोक और परलोक का काम भी करता रहे और 
साथ ही साथ उसकी आन्तरिक सुख भी मिलता रहे। यह 
स्थान सुरत का स्थान है जिसका पता इस जमाने में राधा- 
स्वामी मत देता हूं । 

बात सहज हैं । कंत्ता उस्ताद करता शागिद ! जो करते हैं 

वह समझते हैं, जो नहीं करते वह नहीं समझते। 
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सुरत के स्थान के भेद न जानने से प्रायः अभ्यासी और 
साधक एक स्थान पर खिंच जाते है जिसने अलल टप्प ढंग में॥ 
अभ्यास तो किया मगर सुरत के स्थान या स्थानों का उसे 
पता नहीं मिला तो परिणाम यह हुआ कि वह किसी विशेष 
आन्तरिक स्थान के प्रकाश को देखकर उसमें अटक रहा । उस 
में सिद्धि शक्ति तो आ जायेगी क्योंकि एक जगह पर! खिच गया॥ 
है, परन्तु व्यर्थ, क्योंकि आत्मिक उन्‍नति रुक गई । अब उसका 
मन न नींचे उतरता है,,न उस विशेष स्थान से ऊपर जाता# 
है । बीच में लटका हुआ है । उससे किसी को भी आत्मिक& 
लाभ नहीं पहुंचता । यह दशा कदापि अच्छी नहीं; है। जंब 
तक कोई अनुभवी आध्यात्मिक: गुरू न मिलेगा उसकी दशा 
कभी न बदलेगी । 

 राधास्वामी मत इसी कारण से क्रमशः सुख के स्थानों का॥ 

पता*बताकर अपने अभ्यासियों को उन्नति का. राज मार्ग, 
दिखाता रहता है कि कोई किसी जगह न अटकने पावे, वर्ना! 
उसका अकाज हो जायेगा और वह उन्हीं. उन्मत्तों-में शुमयर 
किया जायेगा जिनकी एक मिसाल ऊपर दे दी गई है । 

यह इस दयाल मत की विशेषता है । 

उन्मत्त की मिसाल में जो मन के कोठा बदलने की व्या- 
ख्या वर्णन की गई है उस पर गौर करने और समझने से यह 
अच्छी तरह विश्वास हो जायेगा कि जो लोग विधि पृवक 
अभ्यास करेंगे वह अभ्यास के स्थानों पर विजय पाते हुए 
आत्मा और शरीर के आपेक्षिक मण्ब्लों से स्वतन्त्र हो जायेंगे 
और वह जात (सार तत्व) व सिफत (गुण) दोनों के मंडलों 
को ते कर जायेंगे । और जो खतरे-(भय ,की समाधि के उत्थान 
से योगियों और ज्ञानियों को हुआ करते हैं वह उनसे सदा के 
लिये सुरक्षित हो जायेंगे।.._ --:; ०- 
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ग्यारहवाँ वचन 
एक ओर अनेक 


एक में अनेक है और अनेक में एक है । काल में. माया है 
माया में काल है । पुरुष, में प्रकृति है। प्रकृति में पुरुष है । 
जात में सिफ्त है और सिफ्त में जात है और. इन्हीं द्वन्द्दों के 
समूह का नाम दुनियाँ है । दुनियाँ और कुछ नहीं है। केवल 
इन्द्र (दो पने) का स्थान है और जहाँ दो रहेंगे वहाँ हर समय 
खट पट होती रहेगी और अन्धकार उनसे खेल किया करता 
रहेगा यह प्रकृति का नियम है.। लाख तुम एकता और 
संयुक्त होने का वर्णन करते रहो मगर सच्चाई को, जो इन्द्र 
की सचाई है, उसे मेंट कंसे सकते हो । यहाँ तकं-वितर्क अथवा 
विद्वता के खेल और दाशेनिक वाद-विवाद से,काम नहीं चलता 
बात बनाना और वस्तु है और असलियत - को प्राप्त करना 
और वस्तु है | भद्व॑तवादियों के वचनों को कोई कब तक सुनता 
रहे । अद्व तवादियों की तक वितक में कब तक मन लगाये रहे 
अन्त में इनकी सीमा भी तो होनी चाहिए या यह मूल्यवान 
! जीवन व्यर्थ की उधेड़- बुन में खोया जायेगा । अगर कुछ है 
! तो उसका सुख भी तो उठाओ और फिर सुख-दुःख दोनों का 
ठाट मेशा के लिये उतार कर रख दो । * 
।... राधास्वामी मत इन आपेक्षिक झशड़ों में नहीं. पड़ता। वह 
माया को अनहुई या मिथ्या नहीं बताता। जीवन के मण्डल 
में वह एक वस्तु है। अपनी सत्ता रखती है, मगर .हाँ उसकी 
सत्ता किसी और सत्ता के आधीन हैं । 
सत्संग क॑ प्रारम्भ में केवल इतना समझने और समझाने 
. की जरूरत है| ज॑से-जैसे मन का घाट बदलता जायेगा.उसको 
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स्वयं भेद आप ही समझ में आ जायेगा और जब यह सीढ़िय 
तय हो जायेंगी,- तक-वितक॑ की आवश्यकता ही न रहेगी। 
यह उसकी तालीम का उद्देश्य .है। _ 

यदि तुम यों ही एक अनेक के मण्डल में पड़े रहोगे तो 
इससे तुम्हारे हाथ क्‍या आयेगा ? ै रिप 

“दुविधा में दोनों गये मार्या मिली न .राम। 

“गये दोनों जहां के काम से हम, न॑ इधरें के हुये ने उधर' 
के हुये । ः ] 
7 एक निश्वन को शादी की चिन्ता हुईै। निधन की शादी॥ 
कौन करता है । आंखिरं लोगों ने उसे धनवान मंशहर किया, 
कुंछ दिनों तो लोग विश्वास करते रहें। शादी के सम्बन्ध में॥ 
पत्र व्यवहार होता रहा | अन्त में एक दिने भांडा फट गया ।॥ 
और घह क्वारे का क्वारा बना रहा। यह दुविधा वालों की 
दशा होती हैं । 

बूढ़ा बेल न आप लद॒ता है,.न दूसरे को 'लद॒ने देता है|, 
टुनियाँ के मत-मतान्तरों के अनुयायी न स्वयं ही सार भेद 
की ओर रूझांम करते है न॑ औरों को उसकी ओर. रूर्झान करने 
देते हैं।. /  ' | कि 
र--घर देखा एक ही लेखा | - 

साध सबका किया परेखा ॥ ... 
- इस संसार का यही विशेखा | .- .. 
भूले पंडित भले शेखा॥ 

ईश्वर एक. ही है। बहुत अच्छा साहब |! फिरुक़्या-हुआ ! 
उससे मन लगाओ । मगर मन-कं से लगे दुनियांत्तो: मरीः नहीं 
चले ईश्वर की ओर और दुनियाँ ने आकर - प्रल्लपकड़ा । 
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मुझे कैसे. छोड़ेगा | मैं त्तो तुझे कल न लेने दू गी और वह 
बेचारान इधर का हुआ न उधर का । 

जीवन दुखदाई हो गया । सन्त मत कहता है मियां ! किस 
अगंडे में तुम पड़ गये । एक अनेक के बखेड़े में जान खपाने लगे 
कौन .कहता है कि दुनियाँ को छोड़ो । दुनियां में रहकर पर- 
मार्थ की कमाई भी सहज मांग से क्‍यों नहीं करते । थोड़ी देर 
का सत्संग करो । सुरत यब्द के अभ्यास में लगो। मन का 
कोठा तो बदल दो | स्वयं ही असलियत की समझ आ जायेगी 
और जो एक अनेक में पड़ रहे तो तुम... जानो तुम्हारा काम 
जाने । इससे अधिक क्या कहा- जाय - 
सच्ची बात तो यह है.कि असलियत एक है न दो है । वह 
जो है वह है| दुनियाँ के बाग में आकर यदि फल खाना है तो 
फल खाओ और यदि पेड़ पत्ते -गिनना है तो! गिना करो । इस 
में मर खपोगे और करते-करतें 'कुछ न बनेगा । 

-- एक क़हँ तो हैं नहीं, दूजा कहूँ तो गार। -- 

जसा है तेसा रहे कहें कबीरुविचार ॥। 
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सिद्धान्त ओर असिद्वान्त 
जौ न एक है और न अनेक है, जो ऐक और अनेक दोनों हैं. 
और-जिसके विषय में मनुष्य के स्पष्ट :शब्दों- में किसी बात 
का अन्तिम निर्णय-नहीं दिया/जा सकता; वही, आदर्श इंष्ट 
और असलियत है । जिसे कहने वाला कह नहीं सकता, सुनने 
वाला सुन नहीं सकता और पहंचांनने वालो पहचान नहीं 
सकता ८वह आश्वयें का विषय है ॥ 
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कहने वाले कहते हैं कि वह कहने की बात नहीं है मगर 
ऐक भी आदमी ऐसा दिखायी नहीं देता जो उसकी बाबत कुछ 
न कुछ कहता न हो । आश्चय में आये हुये लोग अपने दिल के 
भावों को उस तक पहुंचाने के लिये विवश करते हैं, मगर चुप 
रहने के अतिरिक्त उनको कोई उपाय नहीं सूझता | कहते हुये 
मौन और मौन रहते हुये उसके गुणों का वर्णन करते रहते हैं 
विश्वास और अविश्वास और उसके मानने या न मानने की 
शक्तियां भी बेवसी में रहती हैं । 

एक कहता है वह क्‍या है ? दूसरा कहता हैं वह क्‍या नहीं 
है ? तुम्ही बताओ कि यह आश्चर्य की बातें हैं या नहीं ? हम 
को तो इससे अधिक आश्चयेजनक और कोई बात समझ में 
नहीं आती). . ..&.. 
हैरत! ! हैरत !!ः हैरत !!! होई। 

हैरत !!!! रूप: धरा पुनि सोई ।। 
उसी का चारों ओर कथन है और उसी की ओर से 

निश्चिन्तता और मौनता है । उसी .की सबको इच्छा है और 
उसी की ओर से सबको बेपरवाई है। 

अन्त में वह क्‍या है ? जिसने जाना उसका जानना भी न 
जानने के बराबर है। जिसने नहीं जाना उसका न जानना भी 
जानना है । आस्तिक और नास्तिक दोनों ही उस जगह ऐक 
जेंसी हैसियत रखते हैं । 

ऋषि मुनि सबसे पहले उसकी ओर आकर्षित हुये। 

ऋषियों ने कहा कि वही सब कुछ है और उसी से सब कुछ है 
: मुनि वोले कि कुछ कंहा नहीं जाता और वह मौन रहे । यही 
कारण है कि ऋषियों को देखने वाला (दृष्टा) माना जाता है 
और मुनियों को मौन साधन करने वाला कहा जाता है। इस 
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तरह दो मत दुनियाँ में पेंदा हो गये । 
- एक ने जो मार्ग पंकड़ा वह एति मागे कहलाया । दूसरे ने 
जो मर्ग पकड़ां उसका नाम नेत मार्ग हुआ। ऐति का 
मतलब है कि वह यह. है नेति से अभिप्राय है -क वह ये नहीं है 
यही वास्तव में पहले आस्तिक और नास्तिक हुये । लेकिन मजे 
की बात यह है कि न आस्तिक आस्तिकता की सीमा पर पंहुचे 
और न नास्तिक नास्तिकता की सीमा तक पहुचे। जहां बुद्धि 
कुठित हो जाती हैं वहाँ कौन जा सकता है ? दोनों ही को : 
: अपने काम में परिश्रम करते रहने के अतिरिक्त अन्य उपाय 
दिखायी नहीं दिया। लेकिन वह अपने प्राकृतिक . भावों को 
क्या करते । वह सबको अपनी ओर खींचता रहता है-। चेन 
नहों लेने देता । दिल की कुरेढ को कोई क्या करे ऋषि ध्यानी 
_ हो गये और उसके ध्यान में मन्त्रों के रूप में स्तुति के गाने गाने 
लगे जो वेदों में भरे.पड़े हैं । मुनि ज्ञानी हो गये और बुद्धि की 
काट-छाँट से काम लेने लगे जिसकी व्यबस्था उपनिषदों में हुई 
है । यह दुनियां के प्रारम्भिक पन्‍्थों की दो - किसमें हैं । 
ऋषियों,ने कर्म काण्ड कु नियमों को नींव डाली और कम 
क सिलसिले. में उसकं हाथ आने का यत्न निकालना ब्वाहा। 
. मगर क्या वह हाथ, आया ? वह. तो हाथ नहीं आया मगर 
चकि सिफाती विचांरों से इनको क्या सम्बन्ध था, दिव्य शक्ति 
वाले देवता, बुलाये जाने और आवाहन, किये जाने पर आ 
मौजूद हुये । इनमें सिद्धि और शक्ति आती गयी ओर वह 
लोगों में मानवीय समझे जाने लगे । 
मुनियों ने ज्ञानकाँड की नींव डाली और ज्ञान ही को 
उसकी प्राप्ति का साधन माना। कर्म काण्ड इनकी दृष्टि में 
बेअसर और तुर्छ माना गया । चू कि यह .जात (सार तत्त्व) 
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के विचारों की ओर आकषित हुंये थे. उनको किसी अश तक 
शान्ति का आनन्द मिलने लगा और वहं भी लोगों में मान 
नीय और पूजनीय ही गये । 
यह इन दोनों मार्गों का परिणाम हुंआ ' यह 'एतिभागे 
और 'नेतिमाग' का संक्षिप्त इतिहास है । एतिमाग वाले कहते 
है कि जो कुछ है वही है और नेतिमाग वाले कहते हैं कि वह 
इनमें से कोई भी नहीं है। प्रारम्भ में तो दोनों. समुदायों की 
दशा किसी अश तक संतोषप्रंद थी मगर इसेके पश्चात जैसे 
जैसे अमल करनेवालों की कमीं होती गई,उनका स्थान विद्वान 
लेते गये परस्पर वाद-विंवाद का क्षेत्र विस्तृत होता गया । 
एतिमागं वालों ने अपने सिद्धान्त गढ़ने ओर सिद्धान्तों को 
समझा देने का प्रबन्ध किया । नेतिमाग वालों ने इन सिद्धाँतों 
को अशक्त और व्यर्थ पा करके बुद्धि को काट-छाँट में लगाया । 
यह कर्म और ज्ञान की हैसियत हुई और बहुत समय तक 
यही दंशा रही। 
ा इसके सिलसिले में तीसरा समुदाय दुनियाँ में उत्पन्न हुआ 
जिसने कर्म और ज्ञान दोनों को अपर्याप्त समझकर उपासना 
काण्ड का महत्व जताया और एंक सर्वेप्रियं माग निकाला 
जिसंसे बहुत लोगों को कुछ सन्‍्तोष मिला । 
धर्म के तीन मार्ग हैं जो विशेष रूप से हिन्दुओं में अब 
तंक रुचिकरं और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं । पहिले उपा 
समा काण्ड नहीं था। केवल ज्ञान और कंर्म थे । यह बाद के 
समय का आविष्कार है। ' 
उपासना शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है: उप 
(निकट: और आंसन (बेठक) से । निकट बैठने अर्थात संगीत 
का नाम उपासनो है । इससे अधिक हैसियंत उसकी प्रारम्भ में 
नहीं थी । शिष्य ऋषियों के पास बैठकर प्रश्नोत्तर किया 
__ 
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करते थे । यही उपासना थी जैसा कि प्रश्नोपनिषद आदि के 
अध्ययन से समझ में आता है । 

यह -उपासना ही आगे चलकर भक्ति मार्ग में बदल गई 
और उसमें ध्यान के. अध्यास को- और बढ़ा दिया गया । 

लेकिन इस उपासना ने, बढ्ते-बढ़ते ऐसी उन्नति की-कि 
उसमें हजारों ही प्रकार की समुदाये हो- गयीं, जिनमें पूजा पाठ 
रस्म-रिवाज कथा वार्ता, संयस-नियम, आचार और विचार 
आदि हैं । जैसा कि.हम अ/जकल के गैष्णवों. में देखते हैं। यह 
भी सार तत्व से वंचित होते; गये और ब्रिल्कुल ही बहिमु खी 
बन गये । बहिमु खी होनें-से . इतने: सिद्धान्त बना लिये कि 
मनुष्य उन्हीं के झमेले में पड़ा हुआ अपनी आयु नष्ट कर देता 
है और लोक परल'क दोनों को खो बेठता है॥  -.. 

सन्‍्तों ने उपांसना-मार्ग स्वीकार5किय्रा|१. न सिद्धान्त बद्ध 
बने न असिद्धान्त बद्ध हुये, बल्कि बीच:का रास्ता स्वीकार 
किया जो दोनों के बींचो-बीच. चलता है। इसी कारण से उसे 
सुषम्ना मार्ग का नाम दिया गुया है ।.यह इ गला और पिंगला 
के बीच में है । 

सिद्धान्त बद्ध-को _अ ग्रेजी भाषा में डाप्रामेटिक ॥008- 

7870 कहते है ,और सिद्धान्त भबद्ध को मिस्टिक ](५५४० 
का नाम दिया जाता है । 

स्पष्ट शब्दों में सन्‍त मत डाग़सैटिक और मिस्टिक दोतनों 
ही है। जहाँ तक मानवीय आचार, सामाजिक शिष्टाचार , 
और धाभिक सिद्धान्त का सम्बन्ध है वह डागमेटिकः अर्थात्‌ 
सिद्धाँतों की पाबन्दी करने वाला है ! जहाँ रूहानियत (अध्या- 
त्म प्राप्त का अभिप्राय है वहां वह चालू सिद्धान्तों का पाबंद 
नहीं है। 
' इस बात का समझना सरल नहीं है। इसके बिना समझे 
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हुए सन्‍त मंत का महत्व भी समझ में नहीं आता । 

सन्‍्त मत के तीन स्तग्भ अर्थात्‌ सतगुरु, सत्संग और सत्‌- 
नाम हैं। लेकिन जिस समये आतन्तरिक दृश्यों और आन्तरिक 
अनुभव का विषय आता है वहां उसे स्वतन्त्रता है। इन दो 
पंक्तियों को ध्यानपूवंक समझ लो । तव तुम समझ सकोगे कि 
सन्त मत क्या है। यदि इसको नहीं समझा तो तुम भी अर 
समुदाय वालों की तरह पक्षपाती संकीर्ण हृदय और कट्टर हो 
जाओगे और सन्त मत तुम्हारे गले की जंजीर बनकर बन्धन 
में फंसा लेगा और तमाम परिश्र म' व्यर्थ हो जायेगा । यह बीच 
का माग है| बन्धन में निरबेन्धन “और निरबंन्धन में बन्धन। 
. यह इसका गुण है । इसकी विशेषता को जानें हुये अंसली ध्येय ' 
. - हाथ नहीं आता । गुरु नानक साहेंब की वाणी है :-- 
जब लग देखो न अपने नना। 
तब लग मानो न गुरु के बना ॥ 


... तेरंहवों वचन: 
विचार और भावों की शुद्धि 


चाध्यास्व्वास्नी जल कहता है कि विचार भ्रम और विए 
वास को स्पष्ट रूप से जानना संत मत में प्रवेश होने की पहली 
शर्त है वास्तविक रूप से इस 'प्रसंग को पूरा किये बिना दूसरी 
मंजिलों को पार करना महा कठिन है। 

झठ विचारों को छोड़ो । सच्चे विचारों में मन लगाओ 

यंदि तुम में नास्तिकता है अथवा तुम में सारं तत्व की जाहिरो 
समझ नहीं है तो फिर कभी इंस ओर रूझान न करो । इससे. 
लाभ ही कया है ? इस विशेषता की दृष्टि से पहले सिद्धान्त 
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बद्ध हो जाओ | सिद्धान्तों को समझो । जो बात समझ में न 
आवे उसे अच्छी तरंह पूछ लो ताकि हृदय में चोर न रहने 
पावे। पहले मंदान को साफ कर लो, तब उसमें घोड़ा दौड़ाओ 
ताकि वह कहीं अड़ नहीं और न कांटे कटीलों में. उलझे वर्ना 
बिना समझे बूझे हुए यदि दूसरों की देखा देखी चल खड़े हुये 
तो उलझन ओर झगड़े में पड़ जाओगे और आत्मिक उन्नति 
से हाथ धो बेठोगे। विचारों की व्याख्या पंहली शर्ते है। 
.._ यह विचार" क्या है ? हम थोड़ी सी व्याख्या उसकी यहाँ 
किये देते हैं । 
(१)दिल दुखाने (हिसा)से बचो दिल दही(परहितकामना) 
या अहिंसा ही को अपने शिंष्टाचांर की विशेषतां बनाओ 
. (१) मन, वचन, कर्म से अपवित्र न रहो। मेन, वचन 


: और कंमें से पवित्र बनो। 


(३) किसी के धन दोलत पर कुदुष्टि न डालो । सचाई 
और ईमानदारी की कमाई करो । 

(४) नाहक बोर असत्त की ओर से' ध्यान हटाओ। हक 
और सत्‌ को ग्रहण करो 

(२) दुनियाँ की आसक्ति को कम करो। अपने आदश के 


प्रेम को हृदय में स्थान दो । 
केवल पाँच बातें हैं । पाँच बातों से अधिक छठी बात कोई » 


(१) यह पॉचों नियम पॉतिजलि के योग शास्त्र में अन्य ढम से तथा 
कुछ मिन्‍नता से व्णंन किए गए हैं । वहां उनके दस. रूप नियत्र किये 
गए हैं। हमने केवल पांच हो को रबखा है | उसमें उन्हीं के लिए यम 
भर निब्रम का प्रयोग किया गया है टम इनको नकाराट्मक ओर 
सकारात्क बताते . हैं। दोनों एक ही हैं। बम नकारात्मक है ओर 
नियम सकारात्मक है। 
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भी नहीं है । इन पाँचों में सब कुछ आं जाता है बल्कि सच तो 
यों है कि इनमें से केंत्रल पहिली बात को कोई व्यक्ति अच्छी 
तरह मानकर उस पर चलने लग॑ जाय तो शेष चारों बातें 
उसमें बिना किसी परिश्रम के स्वयं आ जायेंगी और इसी एक 
में सब कुछ है । मनुष्य जो चाहे वह करे ,लेकिन किसी का 
: दिल न दुखाये और वह जीवन में देवता बन जायेगा । इसे कर 
देखो और स्वयं मान जाओगे. कि यह, अक्ष रशः ठीक और 
सत्य है.। है ह जिंक आहत 

अहिंसा (दिल दुखाने)से बढ़कर कोई पाप नहीं होता और 
परहित कामना. (दिलदही। से अधिक. अच्छा .कोई पुण्य, नहीं 
होता; जो व्यक्ति धर्म या सिद्धान्त बद्ध होंकर दूसरे धम्मवालों 
को बुरा भला कहता रहता है और छेड़छाड़ से. उनको सताता 
है । उसके विषय में यह समझ लो कि वह आत्मिक;लाभ से 
सदा वंचित-रहेगा; उसे- अत्यन्त -कठिनता से मुक्ति: अ्ाप्त 

होगी । मुक्ति तब ही. प्रोप्त होगी जब हिंसा का. रोग उसके. 
हृदय से चला जायेगाः। ;दुनियाव्री मजह॒ब बालों, का क्या 
हाल हैं । वह अपने आपको अच्छा और दूसरों को बुरा सम- 
झते हैं । महात्माओं;- के अधिकतर शिष्य देखे जाते हैं जो 
अपने गुरू की प्रशंसा और दूसरे के गुरू की. व्यर्थ और अना- 

. वश्यक बुराई करके दुखी करते हैं-' यदि तुम्हारा : श्वर्में अच्छा 
है-तो उस पर-मन लगाकर चलो । यदि -तुम्हारा-गुरू सच्चा 
है तो उसकी सेवा और शान्ति से सम्बन्ध रक्‍्खो ।' तुमको 


केवल इतना ही करना है और छेडछाड से लाभ के बजाय- 


हानिहोगी।.. | 
हिंसा से बचना सन्‍त मत के योग साधन की. प्रथम विधि 
की सर्वप्रथम और सबसे अधिक लाजमी शर्तें है। इसी नींव 
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पर अध्यात्म (रूहानियत) की शानदार इमारत खड़ी की 
'जाती है।. . 
इसी एक में शिष्टाचार और सभ्यता की समरंत वस्तुऐ 
आ जाती हैं राधास्वामी मत नंम्रता,शिंष्टोचांर और सभ्यता 
का मागे है । उददंण्ता अशिष्टा चार और अंसंभ्यता को उसके 
मार्ग में गु जायश नहीं है।” 
इस वचन में शुभ॑कामनी और अशुभ कामना के दोनों ही 
अंग लिये गये हैं। अशुभ विचारों को मन से ऐसे दर करं दो 
कि उसका नाम व निशा तक ने रहंने पाये। 'शुभ विचारों 
को इस मन के बंतेन में कंट-कट करें भंरं दो कि किसी अन्य 
के लिये स्थान न रहें।  -+:७: - 


नोदहवोँ वचन 
दिलदही (अहिंगा या-परहित कामना) और हिंवा.... 


दिलदुखाना (हिंसा)धुआँ है जो हिंसक के हृदय को संकोण 
और क़ाला बनाता है %दिलदहीं (परहितृ)कामना) ही प्रकाश 
है जो हृदय को प्रकाशित करता है । एक कुरूप है और दूसरा 
सुन्दर हैं। परंहित कामना अत्यन्त सरल काम हैं.। हिसा में 
फिर भी कठिनाई का सामना करना पडता है ' 
किसी गुरू के दो शिष्य थे। रात को उसने  उमको दों- ' 
चार पैसे देकर कहा “बेटा ! मैंने तुम्हें थोड़े से पेसे दिये है 
इनसे कोई ऐसी वस्तु खरीद लाओ जिसेसे यह कमरा भर 
जाएं उस समय मैं सोच गा कि तुम में से कौन 'भेरी शिक्षा 
का अधिकारी है हे 
दोनों ने सोच -बिचार किया । दो-चार पसे से कया होता 
है। लेकिन दानी _ ही उठ खड़े हुए। एक ने पसों सें घास 
खरीदा और कमरे को भरना चाहा | कमरा लम्बा-चौड़ा था 


|... 


का, 
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घास से नहीं भरा । गुरू ने उस घास को अलग करा दिया। 

. . दूसरा लड़का आग्रा.। उसने-एक पेसे से चिराग, तैल ओर 
बत्ती खरीदी । एक पैसा अपने पांस रहने दिया | चिराग को 
जलाया तो कमरा प्रकाश से भर गया और कोई स्थान ऐसा 

बाकी नहीं रहा जो उसके प्रकाश से खाली हो । उसने गुरू से 
कहा ,; “भगवन ! देखिये घर भर गया या नहीं ?” 
5 गुरू बोला>नसच है, तुम में बुद्धि भौर विवेक है ओर तुझे 
+ ही ज्ञान का अधिकार है। पैं केबल तुम्हें उपदेश दू गा।. गुरू 
«7ने दूसरे लड़के को बाप के घर भेजा और कहला:भेजा कि यह 
शिक्षा का अधिकारी नहीं है-। परहिंत कामना ही उपासना 
काण्ड का वह प्रकाश है जो हृदय को : प्रकाशित करके - उसे। 
हर्ष और नवीनता प्रदान करता हैं। हिंसा घास फूस है जों। 
. हृदय रूपी अपवित्र और कुरूप बनां देती है। ४ 
 ““ पर्द्ेहवाँ वचन 
हिंसा और दिलददी (परंद्वित कामना अहिंसा) लगातार 
कहानी हैं कि हिंसा .और दिलदही (परहित कामना) ने। 
किसी समय शरीर धारण किया. दोनों कहने - लगीं--“हम में। 
से अधिक सुन्दर कोन है ?” परहित कामना-बोली - मैं अधिक॥ 
सुन्दर हैँ क्योंकि हर एक को अपना रंग देकर अपनी -सहालनु- 
भूति से अपना ज॑ ॥ बना लेती हूँ ।' हिंसा ने कहा- 'यह। 
गलत है । मैं दूसरों का रंग छीनकर अपने आपको सुन्दर ओर 
रंगीव बनाती रहती हूँ | तू तो अपना संब कुछ खो बैठती है ॥ 
तुझमें शक्ति और सुन्दरता कहाँ से आयेगी ।” परहित कामना॥ 
बोली कि एक और एक ग्यारह होते हैं । मैं जिसके यहाँ जाती। 
. हैँ वह मुझ सा बन जाता है और दोनों के मिलने से शक्ति और 
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सुन्दरता का प्राकट्य अपना तेज दिल्लाने लगता है| हिंसा ने 
इंस बात को नहीं माना | वह व्यर्थ झगड़ा करने लगी । पास 
ही किसी योगी का झोंपड़ा था। यह राय हुई कि उसके पांस 
चलकर निर्णय कराना चाहिए। दोनों योगी के पास गयीं। 
उसने अपने झोंपड़ के द्वार पर ये शब्द लिख रक्‍खे भे-- 
“अहिसा परमो धम्म: ” अर्थात्‌ हिंसा न करना ही संबसे बंड़ा 
धर्म है । 

परहित कामना ने हिंसा को दिखाकर कहा कि इन शब्दों 
को पढ़ लो | यह निर्णय अन्तिम है मगर हिसा ने! नहीं माना 
दोनों ही योगी के पास गईं और उससे: प्रश्न किया । योगी 
अपने निर्णय का पांबन्द था-। ब्रेह हिंसा 'की भी हिसा नहीं 
करना चाहता था । उसने सोचा कि अब क्या करूँ जो यह 
दोनों ही खुश रहें-। 

6 उसने परहित कामना से कहा--“बी बी! तुम उस - समय 
बहुत सुन्दर प्रतीत होतीः हो, जब किसी के हृदय में जाकर 
वास करती हो । 

उसने हिसा- को उत्तर दिया--“बीबी ! तुम उस संमय 
दर प्रतीत होती हो जब किसी के हृदय में से निकलकर 
बाहर चली, जाती हो।॥  : 
दोनों वहाँ से हंसती-खेलती हुई चली गयीं 


'वरच्णनमकरूयट.. 5 आओ 


सोलहवां वचन 


द दिलेदही (परहिंत कामना) से अभिप्राय _ 


दिल्दही (परहित कामना) से यह अभिप्राय नहीं है कि 
मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के पीछे ,फिरता .हुआ उसको दिल देत 
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रहे अथवः किसी की चापलूसी करता रहे।-इस;विशेष स्थान 
पर उससे यहः?अभिप्रा्न है क्ि-उसके,हृदय-में ; हर प्राणी के 
. लिये सहानुभूति हो॥ दिलदही (परहित-काममा)' हमदर्दी 
(करूणा) को कहते:हैं ' जहाँ तक हो सके मन वचन ओर कम 
से किसी व्यक्ति को बुरा चाहने? वाला. न बे ।. / 

मानवीय शिष्टाचारे में इसका होना कहाँ तक सन्भव : है 
और प्रत्येक वेस्तु असम्भव भी समझी. जो: सकती है; क्योंकि 
दुनियां में: हर 'ब्ाते.की; संम्भावना 5 है! मनुष्य, अधिक- 
तर व्यवहार के उच्त आंदर्शो को अपनी दृष्टि में रेखंता ःहै जो 
' जीवन के व््यविहारे-में अनुभेव |किये जाते हैं और उन्हीं से 

सम्बन्ध :रखा:जातााहै। . 5 # उत्नां! 

सारी दुनियाँ की सहानुभूति क्रियात्मक रूप से(अर्थात्‌ तन 
और घन से) कठिन हैं लेकिन बु द्ध.औरं विचार से सुगम है । 
"यह प्रत्येक व्यक्ति कंर सकता है कि हंदंय के पात्र! को अहित 
चिन्तन के विचारों से खाली और हित चिन्तन के: विचारों से 
भर दे । यहाँ अधिकंत र प्रेयोजन' तो :इसः सिद्धान्त पर जोर 
देने का यह है कि दुर्भावनाओं को यथा शक्ति मन ! में आने ही 
न दिया जाय । अहित चिन्तन अस़त है!और हित चिन्तन सत्‌ 
है । अहित में/निबलेता है और।हित में शक्ति है। जितनें'अव- 
गुण हैं वह असत्‌ होने के का रण:हृदथ को निर्बंल करते हैं और 
जितने शुभ गुण हैं वह सत होते के कारण हृदय “को शक्ति- 
शाली बना देते हैं। शक्तिवान निर्भय होता है क्योंकि उसका 
हृदय असन्तुष्टि-होता-है / यह-प्रकृति का माना हुआ, सिद्धान्त 


' शिष्टाचार की अन्तिर्म सीमा निर्भयता है। जगत में बुराई 
सदा ऐसे आदमिथों में- प्रगंट हुआ करती हैं जो भय से प्रभा- 
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वित रहता है और उसी भय के सिलसिले में दसरों के साथ 
न्याय और अत्याचर का क्रम चलता हैं। निर्भयता की अव- 
सथा उत्पन्न करने का प्रथम ड्पाय प्ह है कि मनुष्य जगत की 
सहानुभूति और हित-खिल्तन को मन में स्थान दे +॥ उस समय 
मत्सर रई्प्यां द्वेष आदि सब ही दूर भाग जायेंगे। - - : 
बड़ों की दशा देखकर मुदिता. छोटों पर -दया[, बराबदु 
| बालों के साथ मंत्री का व्यवहार करना यह हो तीन- दर्शाऐ: 
तं। भ्रमली (त्रियात्मक) हो सकती है.। रही चौथी. दशा, वह 
| यह है कि ऐसे लोग भी आसपास: रह ते हैं जो व्वथ ही द्वेष भाव 
के कारण शत्र ता करने पर तुले रहते-हैं.। इनके -साथ सदा- 
चारी आदमी को उदासीनता, उपेक्षा और निस्सन्बन्ध भाव से 
व्यवहार करने का आदेश है ।उदासीनता तो सम्भव- है लेकिन 
यह उदासीनता हित चिन्तन से प्रारम्भ हो । यह .हितृचिन्तन 
उद्रासीनता के साथ ही साथ उससे तुमको बचाता रहेगा और 
बह इससे व्यावहारिक रूप में दूर होता- ज़ायेगा। शत्र की 
. भी शक्कता को मन में स्थात देना सन्त मत' सें म्रका। है डोसा 
कि येन्द्रहवें बच्चन में! परहित कामना (अड्िंसा)!औरर' हिंसा के 
विययं में समझाया गया हैं। सन्त मत: प्रेम समा; है।।' इसी: 
कारण शब्द योग के सीखमें वालेको पहले यह उपाय बताया 
जा रहा. है कि वह:ल्िसी तरह साधन-और:अक्य्रास के प्रार- 
पिंक दर्जों में-काम करे । यदि वह इस प्रकार से / क्रमश: मन 
को पवित्र करता हृआ. उसमें प्रेम न॑ भरेगा तो वह प्रेम के मार्ग 
शीघ्रगामी नः हो। सकेगी और, भ्रागे चलकर. कल्पनाओं के उधेड़ 
बन के पंजे में फ़ंसंकर भ्रसफल हो जामेगा। पक्षपात कोर हृठः 
धर्मी; चाहे वह किसी दर्ज या है सिग्रत की हो; रुकावट बनकर _ 
उंसकी राह में;क्राँटा:सिद्ध होगी।। । 


सक्कमुसका, थे _3३०>ब्म्सडछ). के 
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सत्तरहवां वचन 
हिंसा से अभिप्राय . - 
हिंसा से अभिप्राय केवल किसी के दिल दुखाने से है ओः 
उसकी हजारों किसमें हैं। तफसील में पड़ना व्यर्थ विषय के 
बढ़ाना है । हम यहाँ केवल तीन प्रकार की हिसा का हीं वर्ण: 
न पंयाँप्त समझते हैं। वह यह है : 
. मन को रोक रबँखो कि उसके अन्दर किसी . के टदय बे 
दखाने के ख्याल तक न आने पावें | जिव्हा को रोक रक्‍्खो कि 
वह किसी के सम्बन्ध में बुराई के के शब्द न निकाले | शरीर 
को सयम में रखो कि वह किसी को हाथ, पाँव या अन्य भ गे 
से हानि पहुंचाकर दिल न दुंखाने पावे । केवल इतना ही कर' 
ओर तुम हमारा अभिप्राय समझ सकोगे । 
ह्दय ईश्वर का निवास स्थान है। जैसा तुम्हारा हृदय 
वैसा ही दूसरों का हृदय । जो व्यक्ति दूसरों का दिल दुखाता 
है वह ईश्वर के मन्दिर को ढाने वाला है। जो दूसरे के हृदय 
को पीड़ा पहुंचाता है, वह न केवल दूसरे के हंदय .के मन्दिर: 
को अपवित्र और ऊजड़ करने का उपाय करता है, किन्तु 
'असली बात ती यू हैं कि, वह अपने हौ. दिल के ईश्वर के 
मन्दिर को अंपधित्र और ऊजड़ कर रहा है। 25 
-जो व्यक्ति' इस ब्रात को अच्छी तरह समझ लेगा,वह कभी 
किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के पीछे न पड़ेगा 
मनुष्य ही पर क्‍या निर्भर है वह किसी जीव या. अचेतन्य को 
भी दुख न देगां। इससे उसे लांभ ही क्या होगा? 
' मन, वाणी और शरीर को शिष्टाचार ,की दृष्टि से स्व-, 
भाव की दृष्टि से और सिद्वान्तों की दृष्टि से अधिकार में 
लाना अत्यन्त आवश्यक बात दै। यही तीन बुराई के हथियार 
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हैं। यही तीन भलाई के यन्त्र है। इन्हीं के व्यवहारं से मनुष्य 
शुभ कर्म करने वाला होता है और इन्हीं के व्यवहार से 
अशुभ कर्म करने वाला बन सकता हैं। किसी को कुछ न दो 
ओर न किसी से कुछ लो | इतना तो हो. सकता है कि उससे 
सम्बन्ध न रक्खो, जैसा कि सोलहवें वचन में संकेत किया 
गया है । ह 

अशुभ कामना मन का पाप है। दुवंचन जिव्हा का पाप 
है। अशुभ कर्म शरीर का पाप है । ये अत्यन्त संक्षिप्त मगर. 
अथंपूर्ण वाक्य है । तुमको अधिकार है कि अपनीदुष्टि से अपने 
लिये इनकी सूची बना लो। बुढिमान के समझाने के लिये 
केवल एक संकेत पर्याप्त है और मूर्ख को समझाने के लिये 
ग्रन्थ क॑ ग्रन्थ और वर्षो की संगत भी अपयप्ति है । 

डाह, ईष्याँ, ढ् ष आदि हृदय के पाप हैं। कठोर वचन, 
दुवंचन और असृया (पीठ पीछे बुराई) वाणी के पाप हैं। 
काम-भोग, हत्या, मारपीट आदि शरीर के पाप हैं। जितनी 
मददें तुम नियत करोगे वह सब इन्ही की सूची में आ जायेगी 
इन्हें समझ लो और तुम हमारे प्रयोजन को भली.प्रकार जान 
जाओगे । इ 


भी « किक 


अठारहवा वचन 


प्रश्नोत्तर 
ः प्रश्न है कि हुम हिसा क्‍यों न करें? यदि हम उसकी 
सहायता से अपना काम कर सकते हैं, धामिक विचारों को 
फेला सकते हैं तो उससे अलग क्यों रहें ? यदि हिसा करने से 
हमारा लाभ होता है तो हम क्‍यों इस लाभ से बंचित रहें । 
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इन बातों का उत्तर तो दे दिया गया है मगर इनकी 


व्यास्यां कुछ न्‌. कुछ इस जगेह कर्र दैनीं आवश्यक है ताकि 
कोई व्यक्ति प्रेम में न पड़ें और जमे से हानिन हो। 


पहली बात तो यह है कि हिंसा से.किसी का काम नहीं 


बनता । यदि प्रारम्भ में काम बनने की आशा हो तो, अन्त में 


कं छः कै हु 


ब्राप ही खाली है.वह किसी को क्या देगा 2...) + ८ 5 


मतुझारपढ़ितत कड़े हु: को मुहाई पे हट ज़िता हैः और ' 


ती.करेगा।. ै , ८ 75 (४ सर 8६ हि $ एप । 
तुम भले बनना चाहते हो या बूरे.? इसे निश्चय कर. लो 


तब आगे बढ़ौ। 


। 


4 
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इसके अतिरिक्त तुम ईश्वरं या ब्रह्म को भला समझते हो 
या बुरा ? यंदि यह' भले है तो इनकी ; निकेदता तुमको- भले 
बनने से स्पाष्त:हो गी या बुरे बनने से ?- इसे समझ लो तब और 
प्रश्न करो । क्‍ "पह 

'तुमादुलियाँ से अलग हो - या ;दुनियाँ से. मिले/जुले-हो ! 
सदिःअलग हो तब तोःकुछःकहना सुनना नहीं है । जो जी में 
आये करो । यंदि दुनियाँ में मिले-जुखे हो: तब / तो; लाजिमी 
शर्त है कि जिससे दुनियाँ का भला हो बेसाःकाम करो ॥ इसे 
भी सोच विच्ारं:करके भल्री-प्रकांर जान लो: तब वाद-विवाद 


के अखांडे में उतरो। + + 5 । 


भला बन्रेंनाःओर बुराई से दर .रहंनां सन्‍त मत की पहली 
शत है इस शर्ते कें/बिना पूरे !किये तुम राधास्वामी मत: में 
शामिल होंनें का:संकल्प न करो वर्ना तुम्हें कोइ लाभ नहीं 
होगा । यह शुद्ध रूह्मनी (अध्यात्म) -मार्म है। कुदृष्टा, अहित 
चिन्तन करने वाला और कुकर्मी को इस मागगे में शामिल होने 
पर भी जब तक कि वह पहिली शर्ते को पूरान कर ले। यह 
मार्ग उसे आध्यात्मिक (हूहावी) नि? बना सकेगा यह स्पष्ट 
शुद्ध और-भ्रम रहित वाक़्य है +. .. ् 
: भला भलों की संगत ग्रहण करता है । बुरा बुरों का साथी 
होता है जो बुरा हैं वह इश्बर था ब्रह्म का उपासक कसे होने 


लगा। सम्बधी सम्बधियों. में ही जाते हैं। दूसरे लोग वहाँ 


कब जाने, लगे। विलय, क्‍ 
दुनियाँ एक है और तुम्र उसके एक, पुर्जे की हैसियत रखते 
हो । यदि किसी कल का एक पूर्जा भी खराज् रहेगा तो वह 
निरथंक,बना रहेगा । शरीर का एक अंग भी यदि कष्ट में है 
तो समस्त-शरीर दर्द से.कराहँता रहेगा । दुनियाँ शरीरं ही 
तो है जिसमें तुम्हारे जेसे असंझंय अंग हैं। तुम्हारे शरोर का 


|... अब 
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कोई अ ग॑ अपने को दोषयुक्त और घायल बनाकर प्रसन्न कंसे 
रह सकता है| यह असंभव है । दुनियाँ तो दुनियाँ है | तुमको 
इस दूुनियाँ में अपनी हैसियत समझकर . काम करने को 
क्षावश्यकता है । 

दूसरों को प्रसन्‍न रक्खो और तुम्हें प्रसन्‍नता प्राप्त होगी। 
दूसरों को सन्तुष्ट करो और तुम संन्तुष्ट होते चलोगे। दूसरों 
की भावंनाओं को सुन्दर बताने की व्यवस्था करो और तुम्हारी 
भावनाओं में सुन्दरता आयेगी । इसके प्रतिकूल. दूससें को 
दुखी करने से दुर्ख, दूसरों की लूट खसोट करने से लुटना और 
दूसरों की भावनायें बुरी, बनाते रहने से तुम्हारी भावनाय बुरी 

. बनती रएयेंगी। अभी सम्भव है कि तुम इन बातों को, अच्छी 

तरह न समझ सको, लेकिन यदि संगत में बंठते उठते रहोगे 
तो इन शब्दों में से एक-एंक/कों संच्चा मानने लगोगे। 

अब कहो कि हिसा से लाभ होता है या हानि? , 


ढ००० * ९९ * ५.-जक 


उन्‍नीसवाँ वचन 


निन्‍्दा (अत्नया) के विषय में एक उदाहरण 

किसी जगह एक सीधा सादा साधू रहता था। वह अपने 

सत्संग द्वारा उस स्थान के लोगों को लाभ पहुंचाया करता था 

ऊधो से लेना न माधों से देना' उसके जीवन का:नियम था। 

सबसे मिलकर उसंने निष्काम ढंग पर आत्मिक शिक्षा का 

सिलसिला प्रचलित कर रबखां था और लोग उससे लाभा- 
न्‍न्वित हुंआ करते थे । 

... संयोगवश वहां एक योगो जी पधारे, जो अपनी सिंद्धताई 

और चमत्कारों की डीगें मारा करते थे भ्लौर अपने आप. को 


न, हि 
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उस समय का गुरू सि८ किया करते थे। दुनियाँ बावली है 
लोग चमत्कारों के ग्राहक हैं । यह नहीं समझते कि चमत्कारों 
को स्थिति क्‍या है ? चमत्कारों की पूजा कर्रना मूर्खो का र4- 
भाव है। अधिकतर लोग उस'योगी की ओर आकष्ित हुए। : 
उनमें से दो-चार को उसने साधक बना लिया और तरह-तरह 
के लालच देकर उनको अपनी नामबिरी का साधक बना लिया 
कहावत है कि गुरू नामवरी नहीं चाहते मगर उनके शिष्य 
नामवर बनाते हैं । यहे हर जगह उसकी सिद्धताई के.पुल 
बाँधने लगे और भोलें-भाले लोगों को फाँस-फाँस कर उनके 
जाल में फंसाने लगे, नजर, भेंट और चढ़ावा चढ़ाने लगे। 
जो व्यक्ति थोड़ सा रुपया लाता योगी जी क्रुढ् होते । मूल 
चकि उसको सिद्ध समझते थे, डर के मारे उसकी मुट्ठी खूब 
गरम करने लगे। दकान चमक उठी। बाजार गर्म हो गया 
योगी ने बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाई और तड़क-भड़क से रहने . 
लगा । दुनियाँ चु कि इन्हीं बातों परे मरती रहती है। झुन्ड 
के झण्ड आदमी उसके पासं आने लगे।. लोग उस साधु की 
संगत छोड़ कर उसके विश्वासी हो गये, क्योंकि योगी के 
शिष्यों की जवान पर हर समय यह शब्द रहते थे कि बस यह 

। योगी ही इस समय का गुरू है । और,इस वक्त गुरू के सिवाय 
दूसरों से अध्यात्म की प्राप्ति की आशा कहाँ हो सकती है। 
योगी भी- अपने पास एक. बड़ी. संख्या कहें देखकर दन की 
हॉकने और डींग मारने लगा। अपवाक्य कहना और पीठ 
पोछे निन्दा करना तो स्वभाव बन- गया । वह इसको अपने 
व्यापार का प्रवव साधन मान बेठा था । साधू के यहाँ लोग 
भ्ल्प संख्या में. जाने: लगे मगर वह ईश्वर भक्त पुरुष था। 
पहले भी निस्वार्थ और अब भी निस्वाथ था। वह अपनी 
बुराई सुनकर हँसता रहता था । 


"रण 
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एक दिन योगी महाँराज का कोई शिष्य उस साधू के एक 
विश्वासी से मिला और उससे कहते लगार--तुमं: बड़ी गलती 
में पड़े हो।” इसने आश्चय में आकर पूछा - “मैंने क्या गलती 
की ?” योगी के शिष्य ने उत्तर विया -”“इससे बुरी ओर 
क्या गलती होगी ;कि तुमने समय.के गुरू को संगत धारण 
नहींकी-ओर ऐसे आदसी से सग्बन्ध:प्रेदय किया है: जो. बहुत 
साधा रण़ है ।” साधू के विश्वा-त। ने /कहा छा इतने शब्दों, को 
थोड़ाःस्पष्ठ कर|दो|॥”ग्रोगी।का चेला बोला- मेगा पुरू जो 
योगी है चमत्कार वाल़ा/है। तुम्हारा साधू, अगरोग्य; है और 
उसंमें कोई:तथ्य नहीं है # योगी जी: प्राग्र: कहा करते हैं कि 
ब्रह अच्छा आदमी नहीं है भर मैं ही:उस: जमाने, का. पूर्ण: युरू 
हैँ । तुम उसको छोडो क्षौर इनकी ओर यान दो-4- यह मेरा 
कहने का. अंशभिप्राय: है। |. . अल 
साधू के सत्संगी ने उत्तर दिया--' 'मैंने तो केवल इस कारण 
से साधू की संगत धारण कर रवखी है कि क्षार्ज तंक उसकी 
जिभ्या से किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कभी कीई अंपेशब्द नंहीं॥ 
निकला । यही असली शान्ति का चिन्ह है। मुझ उसकी संगत' 
से शान्ति-का चिन्हू हैं। मुंझें उसकी संगत से शान्ति मिलती 
है। सिवाय इस बात के और की बांत “) इच्छा नहीं हैं|» 
मैं उसका प्रेमी हैँ । योगी का शिष्य निरुत्तर हीं गया क्योंकि ! 
बहू जानता था कि योगी के यहाँ दूसरों की बुराई का बाजार 
गर्म रहता है दुकानदारी जो ठहरी फिर उ. ने भी सोच-समझ 
क्र योगी कीसंगत त्याग दी व साधू के यहाँ अनि-आने लंगा। 


पीठ पीछे निन्‍्दा करना बड़ा भोरी अपरोध है । इस रोग 

में श्वर शत्रुओं को भी मुक्ति दे। “अंहिंसों परंगो धरम: ।” 
इस प्रकार मन,वाणी और शरीर के दूसरों पापों के विषये 

में भी तुम अपने आप सोच लो | इनसे बची 'वरनों' अध्यात्म 


के धन से बंचित रहोगे।. + 0०८ क्ष्क 


॒ 
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बीसवाँ वचन 

मन की स्थिति 
हृदय एक बत॑न हैं, जिसमें रुयालांत' अर्थात संकल्प-विक- 
ल्प का पानी मरा हुआ हैं जिसके जेसे रुयाल हैं, बसे ही रुयाल 
वह दूसरों को दिया करता है और उसी प्रकार के ख्याल वह 
ओरों से लेकर भरा करता है + शहद के मटके से शहद दिया 
जाता है और ,शहद ही- उसमें भरा जाता- है । तेल के मटके 
से तेल दिया जाता है और तैल ही उसमें भरा जता है। 
यदि शहद केमठक़े में तेल और तेल के मठके | में /शह द भरा 
जायेसा तो बिगड़ जायेगा.। इसलिये जब्‌.किसी व॒स्तु के मटके 


में दूसरी वस्तु भरनी हो तो पहले उसी खाली करो फिर साफ़ 
करो फिर जब भरोगे, उस समय वह वस्तु न बिगड़ेगी । 
बुरे दिल से पहले ब्राई को. निकालो फिर साफ करो 


फिर उसमें भलाई को भरो4 यदि बिता खाली औरःसाफ 
किये भरोगे तो भयानकु स्थिति हो ज़ायेग़ी खाली- करके फिर 


. साफ करने की भौ आवश्यकता दै क्योंकि बतेत ने पहिली वस्तु 


के प्रभात को अप्रना।अ गे बना रखा है. ओर ब्रह प्रभाव नई 
वस्तु को बिगांड़े बिना.न रहेगा-। इस. प्रभाव का-नाम संस्कार 
है जब. तक संस्कार नहीं .बदला,, जाता, तब| तक उच्चतर 
दशा नहीं होती 4 

- मनाकों पवित्र करने और उसके प्रांचीत संस्कारों को दूर 
करने का उपाय यह है कि स्वाध्याय से बर्थात्‌ सद्ग्रन्थों के 
पढ़ने से, शिक्षाओं ,कों सुनने से, सोच विज्ञार करने से ओर 
अ्रसंलियत में मन लगाने से उसमें शुद्धता आती जाती जायेगी । 
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यह काम तुमको स्वयं करना पड़ेगा,। छसके बिना किये हुए 
: तुम्हारे लिये बचाव का कोई उपाय नहीं है । यह काम पहिले 
करो और अपने आप ही, करो | बुद्धि,मिली है। विवेक प्राप्त 
. है। सोचने-समझने के सामान प्राप्त हैं। यही मने रूपी' बतंन 

के मांजने के मसाले हैं। इनके अतिरिक्त और मसाला. नहीं है 
जब वह- अच्छी तरह शुद्ध हो जायेगा; तब प्रसन्नतापूर्वक जो 
अच्छी वस्तु इसमें रखोगे वह न बिगड़ंगी न नष्ट. होगी । 
 इवंकीसंवों वचन... ... 
:> . -यर्तन खाली (रिक्त) नहीं रह सकता 
बेतंन को कोई व्यक्ति खाली नहीं रखता । उसमें कुछ न 
कुछ भरना ही होता है । प्रकृति में खाली या रिक्त रहने का 
कोई चिन्ह तक नहीं है। जंब तुम तालाब॑ से घड़ा या लोटा 
भर लेते हो तबं आसपास का पातप्तीखाली' जगह भरने के लिये 
उस समय हिलंकोरें मारने लगता है और उसी क्षण वहं स्थान 
भर जाता है यही दशा उंस मन रूपी बर्तन की भी होती है।' 
“तुमने किसी व्यक्ति को बुरा झुंयाल॑ दियों. बहकायों,कुमार्गी 
किया या उसको भ्रम में डालकर उसको हानि पहुंचाई। ईंधर 
' ख्याल तुम्हारे हंदय से निकंलंकर दूसरे के हृदय में गये । उधर 
उसके या: और किसी के उसी प्रकार के ख्याल तुम्हारें अन्दर 
भर गये और तुम अधिक बुरे बन गये। यह ने समझो कि 
किसी को बुरा ख्याल देकर तुम अच्छे रह सकते हो। यह 
असम्भंवहै। 8 
किसी की बुराई सोचना उस पर अपने बुरे रुयाल से आंक्र 
मण करना हैं। यह विश्वास कभी न करो कि उसे या उसके 


न 
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मन को तुम्हारे विश्वास का ज्ञान नहीं है । ज्ञान कई तरह का 
होता है । चाकू से किसी को घायल-कर दो तुम देखते हो 
चाक्‌ में उसका खून लग जाता है इस तरह जिसके बरे खयाल 
दूसरे के पास बदनीयत से भेजे जाते हैँं.उसकी ब्राई को भी 
अनजाने हुए अपने साथ।लाते हैं ओर बरे से अधिक बरा और 
अत्यन्त बुरा बना देते: हैं- और हृदय बुराई से बिल्कुल भर : 
जाता है। हो ब्य 


बाईरावा वचन 


बुराई का क्रम || 

इस अनेकेता के जगत में हर ब्याल और हर वस्त अपनी 
जाति को बढ़ाती रहती है | भलाई करो- भलाई बढ़ेगो, ब॑राई 
करो बुराई बढ़ेगी. ब्यालात की भी सन्तान होती है। जिस 
तरह तुम बाल बच्चे पंदा करके -उनेंसे घिर जाते हो बसे ही 
बुरे इरयाल, सोचने से अपने हृदय में ब्राईं की सर्न्तान को इतनी 
बढ़ा लेते ही कि वह तुम्हारा विशेष स्वभाव बन जाता है। 
और तुम स्वयं: इसमें: लिंपट-लिपटोकरै गुत्थम-गुत्था की दशा 
में आ जाते हो । रेशम का कीड़ा अपने' ही अन्दर से धांगे 
निकाल-निकाल कर कुकरी बना लेता है ओर उसी के अन्दर 
फंस-फंसा कर बन्द हो जाता है। इस तरह बराई का चिन्तन 

करने वाला आदमी भी अपनी बूराई से मारा जाता है। 
तुम यह कभी न समंझो कि तुम भलाई या बुराइ दूसरों 
के लिये करते हो । किन्‍्त्‌ अधिकतर अपने ही लिये करते हो । 
और उसका प्रभाव तम पर ही पड़ता है । यह कारण है कि 
त कहते हैं कि तुम अपने ऊर्परं दया करके केवल भलाई 
किया करो । इसमें अधिकतर तुम्हारी ही भलाई है। दूसरों 
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की बुराई भलाई तो देर में होगी । मगर तुम तो उसी समय 
भेले बुरे बन जाओगे इसलिये मन, वचन और कर्म से सावधान 
रहो कि तुमसे बुराई के क्रम की उत्पत्ति न होने पावे । 


६०, )]. 


+ ॥ र्र्‌ वॉँ + हि हम 
. तईस्वाँ वचन 
: बुराईएक मल है 
जो व्यक्ति किसी और. के साथ बुराई करता है वंह गुप्त 
रीति से उसकी बुराई को छीन-छीन-ऋर, अपने अन्दर भरता 
जाता है। ब्राइ मल है'। मल सर्वेदा'मल ही उत्पन्न करता 
है। स्त्री पुरुष से बीज लेकर उसी जँसेः ओर उसी के भावनाओं 
जैसे रूप अपने शरीर से निकालती है व मल पूत्रःकी आकृति 
गढ़ कर बना देती है। इसी तरह तुम किसी-आद॑मी का बुरा 
* सोचते-हो तो तुम उसकी बुराई को छीन नेते। हो. ओर उसकौ 
बुराइ के भंडार बनकर तरह-२ की बुराईयां करने लगंतें हो 
उत्पत्ति का-क्रम.प्रकंति में. एक ही ढंग-परं नहीं चलता | इसके : 
अनन्त ढग हैं । कहीं मैथुन; या भोग से उत्पत्ति, होती है, कहीं 


ब्याल लेकर उत्पत्ति होती है.और कहीं - मादा तर का मंल 
खाकर उत्पत्ति करती है आदिआदि॥  ै? कि के 
मंथुन से उत्पत्ति का सिद्धान्त तुम जानते हो । मल खाकर 

उत्पत्ति के तियम से, थोड़े -से लोग़ परिचित, हैं +॥ मोरनी मोर. 
के साथ जोड़ा नहीं खाती ॥ कम से कम यह बाते प्रसिद्ध है कि 
जब -मोरनी में मस्ती आती है तो तर/क़ी आँख की कौचड़ या 
मैल, को ठोंठ से लेक र:तिगल जाती है तब उसी। से अपने पेट 
से अण्डा निकालती-है;और मोरों की उत्प्रत्ति का क्र चलता 

रहता है| ध्यालः से: भी ब्याल की. उत्प्तत्ति होती: है। तुमने 
किसी से अच्छी ब[त सुनी उसे मन में रख लिया । अर्व-उसी. - 


| 


हर 
द् 
फुकएा बम म««» भार 


| अमआिआ 
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अच्छे खयाल की सनन्‍्तान चलने लगेगी। तुमनें किसी को 

कविता को याद कर लिया वह पुम्हारे अन्दर जाकर ' कविता 

की ओऔलाद उत्पन्न करने लगती है | यदि तुम बिंसी हद तंक' 
जान सकते हो ठीक इसी तरह से बुरे भादमी पीठ पीछे दूसरों 

की निन्‍्दा करते, दूसरों को हानि पहुंचाने और उनकी बुराई: 
करते रहने से उत दूस रे आदसमिप्रों की बुराई के मल को श्वाते 
है और तरह-तरह की बुराई के पंदा करने वाले होते हैं दूसरों 
को बुराई देखने वाला. दूसरों की बुराई बखानने वाला ओर 
दूसरों की बुराई सोचने वाला.मल खाने वाला है और सूभर 

गी तरह ओरों क॑ मल को ब्वा-खा कर अपने आप को मलीन 
और घुणा क पात्र व्रत्ताते- ज़ाते हैं । क्षाप दुखी होते हैं ओर दुख 
की,ओऔलाद को दुनियां में पंदा कर जाते- हैं। ; . 


क्‍या यह बात अच्छी है ? कभी नहीं ॥ 

दूसरों की बुराई करने वालों, दूसरों की बुराई बंखानने 
वालों और सोचने वालों को  श्वर आराधना का अधिकार 
नहीं है क्योंकि ईश्वर उपकार है, इश्वर प्रेम॑ं हैं और ईश्वर 
पुन्य है । जो जैसा बनेगा उसको वंश्ती ही वस्तु प्राप्त होगी । 

राधास्वामी मत में कर्म की जो परिभाषा कीं गयी है बह ' 
विलक्षण है। यह कहता है - “जो करे कि सत्‌ पुरुष राधा- 
स्वामी के चरणों की निकटता प्राप्त कराते हैं वह भले और ._ 
बच्छे हैं और जिन कर्मों के करने से संतपुरुषों के कदमों से 
द्री होती जाय वह बरे हैं।” 

कुकर्मी ईश्वर से दर और आसुरी भावों के निकट होता. 
जाता है। यह संक्षेप में कर्मो' की व्याख्या है । 

इन सब बांतों को हंष्टि में रखकर उपदेश किया गया है। 
कि हिंसा ही महापाप है और अंहिसा हौ परप्त धर्म हैं। 
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इसी उसूलया सिद्धान्त पर समस्त आध्यात्मिक पन्थों की 
इमारत की चाहे वह कोई क्‍यों न हो, नींव डाली गयी है। 
हिंसा करने वाले जी ब्रितः प्राणियों को खाने वाला है। हिंसा 
करने वाला मतक शैरीर को खाने.वाला है। इनसे सावधान 
रहो कि तुम हिसा की/बातों को न सीखो 
अब हमें इन पाँच सिद्धान्तीं में से एक सिद्धान्त को समझा 
चके । अब शेष चारों को व्याख्यों करेंगें।  - 
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- . चोबीसंवाँ वचन 
पवित्रता ओर  अंपविशत्रतता 


अपवित्रता में दूंखें हैं और पवित्रता में सुंख है । अपंवित्रता 
- घणा की वस्तु है। पव्रिज्न॑ता प्रेम करने की बस्तु है। 

तम-जिस सम्रय मोले कपड़े उतार करः:स्वेच्छ और सफेद 
कपड़े पहनते ; हो कंसी असनन्‍्नता मिलती है-।: तुम जिस समय 
अपने पेट- के गन्दे मल को निकाल कर, सात्विक भोजन खाते 
हो कंसा,सुख मिलता है ।:तुम जिस समय अपने श री र को धोते 
हुए.नहा लेते हो धौर .मेंल उतर जाता है .कसी प्रफुल्लता ब 
प्रसन्‍नता आ जाती है ये प्रतिदिन की घटनाऐ हैं जिनके हृद- 
यांगम करानेके लिये:हमको किसी, दशनशास्त्र से सहायता लेने 
की क्षावश्यकृता नहीं है.।.अपविज्वता में: स्थलता है और पवि- 
त्रता में सूक्ष्मता है। अंपवित्र को देखकर : प्रत्येक व्यक्ति उससे 
बचना चाहता है | पवित्र को देखकर, हर एक उसकी संगत की 
अभिलांषा करता हैं। ३ 


शरीर-से पवित्र बनो, वाणी के पवित्र बनो; सन के परव्ित्र 
बनो । शारौरिक, मानसिक गौर वाणी की अपवित्रता से बचो 
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से बचे रहो । कि 8 
बाहरी ओर आन्तरिक पवित्रता दोनों ही की आवश्यकता 
है । बाहय पवित्रता ही अन्तरीय प्रवित्रता का प्रारम्भिक अंग 
है । नहाओ धोओ अपनी शारीरिकःशक्ति को सुखप्रद बनाओ 
उस समय शरीर के सूँक्ष और हलके होने से तुम अन्तरीय' 
पवित्रता के विषय.को सोच -सकोगे : और उत्तराधिकारी हो 
सकोगे ।;इसके बिना, होना।कठिन है । जब तक शरीर पवित्र 
न होगा. रूह (आत्मा) की पवित्रता प्राप्त करना कठिन होगी । 
शरीर की पवित्रता यह है कि स्नान करो साफ सुथरे कपडे 
पहनो ॥ जिभ्या, की पवित्रता यह है कि दुवचन कहने से बचते 
हुए मीठे बचेन बोलो | केवल ऐसे शंब्द मु ह से निकालो जों 
सबको प्यारे लगें । जिस सच्चाई से किसी के हृदय को चोट 
पहुँचती हो उससे भी बचंकर रहो । हाथ की पवित्रता यह है 
कि उससे बुरे काम न हों किन्तु अच्छे काम होते रहें और मन 
की पवित्रता यह है कि गंन्दे ब्यालात पांस न फटकने पायें। 
बेवल अच्छे ही खयालात से सम्बन्ध रहे । इन तीन मन,बाणी 
और शरीर के पवित्र कर्मो' से तुम्हारा रूझान अध्यात्म की 
ओर होगां। 8 क्‍ 


ताकि प्रफूल्लता और हषं प्राप्त हो और अप्रसन्‍नता व घणा 


+.. पच्चीसवां बचनः 
/ हक ब हलाल अर्थात सच्चाई की कमाई 


इश्वर की भक्ति कंवल ऐसा आदमी कर सकता है जी 
भानदारी सें जीविका पैंदा करता हैं। बेइमानी से जीविका 
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डपाज॑न करने वाले से कभी भक्ति नहीं बन सकेगी । 
तुमको हाथ-पाँव इसलिये मिले हैं कि उनंसे अच्छे काम | 

करो । बृद्धित्ता का अर्थ यही है कि सोच-समझकर ईमानदारी | 
के ढंग से रोटी प्रॉप्त करों। प्रकृति की देन अर्थात बद्धि औौर 
हांथ-पाँव को पाकर तुम 6<थ दूसरों के धर दौलत पर कुद्ृष्टि 
क्यों डालते हो।। जो व्येक्तिद्ूसरों का धन खाता है उसको: 
दूर्सरे केअपधीर्न और कृतज्ञ होना पड़ता हैं। पराधीनता इस 
दुनियां में सबसे बुरी आपदा हैभौरं कंतज्ञता था और किसी 
का अहसांभ उठाताज़ह प्रार्णिधातंक शत्रु हैं कि मनुष्य के 
क्षातमसम्मानेल्कों मटिश्मेंट कर देता हैं। उसके संदाचार की 
अवस्था: बिग़ड-जाती हैः हृदय वेयथ कृतज्ञ होकर स्वतन्त्र नंहीं 
रहता औरूःअनावश्युक रूप से गुलाम हों जाता,है । चापलोसी 
, करने का स्वभाव हो जाता है| निकस्मा हों जाता: है:हाथ-पाँव 
ओर-हढ्स व-मस्तिष्क में जंग -लग-ज़ाती है । [ताले की” ताली” 
जो सदा-चलती+रहूती,है चमकती हुई साफ़/और सुथरी रहती" 
है. जी यू: ही प्रड़ी रहती;है, वह सोचां या जंग लाकर कमजोर 
ओऔर्‌ बेकार बन-जात़ी-है। पह तुम जानते ही । 77. 

/०इसक़े-अत्रिक्त तुम जजिसकी/रोदियां तोड़ोगे:उन रोटियों ' 
का;प्र भव अन्दर आयेगा । मालूम | नहीं कि , किस: व्य क्तिने 
किस तरह धन की कमाई की है ' धन के पुजारी अमुचित ढंग 
से धन कमाते हैं और जो व्यक्ति उनका धन लेता है उसमें 
अनजाने ब,राई के भाव उत्पन्न हो जाते हैं । 
. नो व्यक्ति भीख ्ॉँगक्रर धुत है:वहू| साधन व अभ्यास' 

के अयोग्य हो जाता है। फकीर हो,या साधू सबके लिये यहीं 
नियम है ।। कैंमा का रण :हैं। कि शेरांगी | घर छोंडकरघर पर 
मास्मारे ;फिरते हैं. और उत्तमें आध्यात्मिकता नहींआती | 
उसका कारण स्पष्ट है।. इन -निकम्मों:ने|अपने हाथ प्राँवों को 


आँ 


नमः का जम कि नशपननण 
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तो जवाब दे दिया । दूसरों की झूठन पर जीवन बिताने लगे । 
जो किसी का झूठा खायेगा वह अपवित्र रहेगा झूठा वही नहीं 
है जो किमी थाली का बचा ख॒चा हो, बल्कि जा किसी व्य क्त 
मे रुपया-पैसा लेता है, अन्त लेता है, यह सब की सब झूठन है 
जो बचा हुआ होता है वही तो दिया जाता है। इसलिये इससे 
भी बचऋकर रहने की अत्यन्त आवश्यकता है ; 
परम सन्त कबीर साहब भीख माँगने के बिल्कुल विरुद्ध 
थे। उनका वचने है कि : 
(१) पूरा सत्गुरुना मिला, सुनी अधूरी सीख । 
साँगी जती का पहन कर, घर घर माँगी भीख ॥ 
(२) माँगन मरन समान है, मत कोई माँगे भीख । 
माँगन से मरना भला, यह सतगुरू की सीख ॥ 
(३) आब गया आदर गया. मुख से गया स्नेह । 
यह तीनों तंब ही गये जब ही कहा कुछ देह! ॥।(१)देय 
जो साधू या फकरीर गृहस्थी का अन्न लेता है उसमें फकीरी 
की शान नहीं होती। जो गृहस्थी किसी गृहस्थी का धन लेता 
है वह पतित हो जाता है और जो गृहस्थी किसी साधू महात्मा 
का धन ले लेता है वह ऐसी अघोगति को प्राप्त होता है कि 
फिर कित्री के सुत्ररे भो नहीं सुधरता । 


उब्बीसवों वचन 
एक दृष्टान्त 
एक पंडित किसी शहर में कथा सुनाया करता था। एऐ 
दिन उसकी कथा में किसी धनाढूय पुरुष की स्त्री आयी और 


उसने अपनी नथ को उतार कर जमीन पर रख दिया । कथा 
की समाप्ति पर वह भूल गई और नथ को वहाँ ही छोड़ गई 
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_ जब सब लोग चले गये उस पंडित को दृष्टि उस नथ पर पड़ी 
मुह में पानी भर आया.और चुपके से आकर उसे जैब में रख 
लिया । नीयत में मलीनता आ गई, किन्तु आदमी समझदार 
था संभल गया और घर जाते समय राह में सोचने लगा कि 
मैंने क्यों आज अपनी नीथ्त बिगाड़ी | पहले तो ऐसा कभो 
नहीं हुआ था । इस तरह वह सोचते-सोचते घर पर पहुचा | 
अपनी स्त्री को बुलाकर पूछो :-आज किसके घर से रसोई की 
सामग्री आयी थी ? स्त्री ने उत्तर दिया : पड़ौस के सुनार ने 
सीधा भेजा था । पंडिंत ने सुंनार को बुलाया | पूछा :-भाई ! 
सच-सच बताना तुमने ज। सीधा भेजा था वह किस तरह का 
था ? पहिले तो सुनार उत्तर देने से कतराता रहा तत्पश्चात 
उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि :-महाराज ! परसों एक 
व्यक्ति नथ बनवाने आया था । सुनारों के स्वभाव के अनुसार 
मैंने उसके सोने में से एक टुकड़ा कार्ट लिया और नथ बनाकर 
नथ वाले को दे दी और उससे मजूरी ले ली। मैंने कटे हुए 
सोने की बावत सोचा कि चोरी'का माल सब क्यों खाऊं। 
लाओ उसमें से थोड़ा दान खेरात कर दूं" और «यह सीधा जो 
मैंने आपके घर भिजवाया है उसी से खरीदा गया था । पंडित 
के होश ठिकाने हुए । 'सुंनार को तो उसने कुछ.न कहा, मगर 
स्त्री को डांट बताई कि :- सावधान ! आगे किसी का सीधा 
घर में न आने पाबे-। जो कुछ मैं कथा से लाऊ' उसी से रसोई 
बनायी जाय। दूसरे दिन उसने कथा के समय वह नथ धना- 
ढूय की स्त्री को दे दी और तीन दिन तक गरीब ने उपवास 
किया और कुछ दान किया । तब उसके मन में शान्ति आई | 


इस तरह दूसरों के अन्न का प्रभाव होता है । 


०. $ 0... 
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सत्ताईसवां वचन 
सत और असत 

सत क्‍या है ? ओर असत क्या है ? यह हर अभ्यासी या 
अभ्यास के इच्छुक के सोचने की बात है। 

सत वह है जो तीनों काल भूत, भविष्यत और वतंमान में 
रहे । असत वह है जो अस्थायी हस्ती या सत्ता रखता हो । 
अमी है। थोड़ी देर में त्तहीं है । 

क्यायह दुनियाँ सत है ? दिखायी तो वह दे रही है । उसी 
का सब व्यवहार कर रहे हैं और इस दृष्टि से उसे सत कहा 
जाय तो कोई हज नहीं है। लेकिन सोचने से मालम होता है 
कि यह और इसके सब सामान केवल थोड़ी देर के लिये हैं । 
आज है कल न होंगे. आदमी .भला चंगा दिख।यी दें रहा है, 
बीमारी आयी और वह मर गया । पहिले था । अब नहीं रहा 
फिर उसे कंसे सत कहा जाय । 

धन दौलत है । लड़के वाले हैं। मान बढ़ाइ है। बैंक का 
देवाला निकल. गया । धन-दौलत जाते रहे | महामारी आयी 
लड़के वाले छिन गये । कोइ काम किसी से बंन गया आदमियों 
की राय बदल गयी और लो मान सम्मान भी जाता रहा। 
_ दौलत खतरे में है | सन्‍्तोन आशंका में हैं। मान-सम्मानखटके 
में हैं। क्या ये वस्तुएं दिल देने के सामान हैं ? और क्या यह 
इस योग्य हैं कि हम व्यर्थ इनकी प्यार प्रीति का दम भरें । 

जो किसी दुनियाबी वस्तु से मन लगाता है, उसे एक दिन 
मन की -खिन्नता की चोट भी सहनी पड़ती है। वह कठोर 
हृदय बन जाता हैं और उस वस्तु से मन के हटाने में बड़ा 
दुख होता हैं । दुनियाँ दुख से भरी पड़ी हैं । काइ धन के लिये 
चिल्लाया करता है, . कोइ सन्‍्तान के लिये और कोइ मान- 
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बड़ाइ के लिये । यह मिल भी जाते हैं । परिश्रम किसी का 
व्यर्थ नहीं जाता । कर्म का फल अवश्य मिलता हैं । लेकिन क्या 
यह ठहराऊ हैं ? राम राम कहौ । आकाश पर वादल हैं। 
उसकी छाया में कुछ आराम मिल रहा है । बादल हटे और 
छाया गई | अब बताओ आराम की वह सुरत कहाँ गयी ? 
मूर्खो' ने रेत की दीवार बनायी । हवा का झकोला लगा ओर 
दीवार अड-अड़ाधम करके गिरी और जमीन में मिल गयी। 
अब वह मकान कहां रहा ! ह 
यही सब इस दुनियाँ की अवस्था है | क्षणभंगुरता इसका 
गुण है । अब यह स/चना है कि आया हम इसके होकर रहें 
और तमाम उम्र इसकी स्तुति करते रहे या कोई ऐसी अवस्था 
भी हो जो स्थायी हो ओर उससे मन लगायें ताकि उससे कभी 
पथक न हों व हमको उसके बिछोह का दुःख न उठाना पड़े । 


जिनको थोड़ा सा भी विवेक है, वह इस तरह सोचने ते 
रुक नहीं सकते , और कोई व्यक्ति उन्हें रोक सकता है। आज 
जिभ्या को दवाब देकर और शक्ति से बन्द कर दो, कल वही 
प्रशंन उत्पन्न होगा | विवश होकर इन्हें सोचना और विचार 
करना पड़ेगा । जब तक वह किसी अन्तिम निर्णय पर न पहुँच 
लेंगे, सम्भव नहीं कि उनको शान्ति मिले | यह मानवीय स्व - 
भाव का संक्षिप्त वणन है। मूर्ख के विषय में कुछ भी नहीं कहा 
जाता, मगर समझ वाले भी तो मनुष्यों ही में हैं । . 


इसी सत और असत का विचार एक ऐसा प्रबल भाव है, 
जिसके आने से विवेकी पुरुष बच नहीं सकता और इस तरह 
के विचार पदा होते ही उसकी थिवेक शक्ति में उन्नति प्रार- 
म्भ हो जाती । वह असत को छोड़कर प्त के स्वीकार करने 
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पर आरूढ़ हो जाता है और सत की उपासना उसके जीवन 
का विशेष स्वभाव बन जाता है। 

. इस सत और असत के सिद्धान्त का एक दृष्टिकोंण तो यह 
है, दूसरा दृष्टिकोण झूठ और सच है क्योंकि सत को सर्च और 
असत को ज्ञूठ कहते हैं । झूठ वह है जिसके खड़े होने के पाँव 
नहीं होते और सब वह है जिंसके पाँव होते हैं । एक में दृढ़ता 
है दूसरे में दुढ़ता नहीं है। झूठा आदमी चचल चिंत्त और 
असाहसी रहता है। सच्चे मनुष्य में धर्य और दुढ़ता आती है 
दुनियां सत्य पर ठहरी हुई है जिसकी सहायता से उसका व्य- 
वहार और व्यापार किया 'जाता है। वह सचाई हो है ' यदि 
यह न हो तो कभी दुनियाँ का काम नहीं हो सकता । झूठ-झूठ 
है और सच सच है 


अटंठाईसवां बचने 

संच और भ्ूठ का अन्तर 
सच और झूठ में यह अस्तर है कि संच में भय, लाज और 
झिझक नहीं होती और झूठ में भय, लाज और शिझ्ञक होती 
है। यह सचाई की परिभाषा 'है। जिसमें भय, संकोच ओर 
ज्िझ्ञक होती है वह अत्यन्त निर्बल दोतां है और जिसमें निर्भ - 
यता, नि:धंकोचता होतीं है और झिंझक नहीं होती है, वह 
शक्तिशाली होता है। निरबेलता अवगुण है और शक्त गुण हैं । 
एक का जीवन सफल होता हैं । दूसरे का निष्फल रहता हैं । 
निर्भवता मानवीय सदाचार की श्रेष्ठता है ।. जिसमें यह गुण 
होगा उसमें वीरता और साहस होगा । जो इससे ८२23४ 
पेट कायर और निकम्मा होगा । निर्भय पुरुष चिन्ताविदहीन 
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हो जाता हैं ओर चिन्ताविहीन होने से समय पर आसक्तत में 
अनासबिति और अनासक्ित में आसकक्‍्त का गुण उत्पन्न हो 
जाता हैं और इस प्रकार का मनुष्य बन्धः में रहता हुआ 
निरबन्ध और निरबन्ध होता हुआ बद्ध रहता हैं। गट सत्य के 
धारण करने और झूठ के त्याग करने का लाभ है। 

जिसमें सच्चाई आजाती हैं वह चापलसी ओर चोरों 
आदि अवगुणों से रहित हो जाता है। 

यह चार बातें सूक्ष्म रूप से वर्णनकर दी गयीं । अब 
पांचवी बात की और ध्यान देना चाहिए। 


उन्तीसवाँ वचन 
इष्ट पद 

हम जो काम करते. हैं,उसमें कोई न कोई अथे या उद्देश्य 
होता है । यह अर्थ ही इंष्ट 'पद है इसकी व्याख्या और विव- 
रण बुद्धि में अवश्य ब्रिठा लेना चाहिए,क्योंकि जब तक उसका 
सार समझ में न आ जाय तब तक उसका महत्व हृद्याँगम न 
होगा । 
जीवन का ध्येय क्या है ? इस ध्येय में केवल तोन बातें 
सम्मिलित हैं - (१) जीने की अभिलाषा (अमर होने की 
अभिलाषा) (२) ज्ञान की प्राप्ति, २) और पूर्ण आनन्द । इन 
के अतिरिक्त आदमी को चौथीबात की आवश्यकता नहीं रहती 
हम जो काम करते हैं. उसका कारण यही होता है कि हमको 
, ज़ीवन ज्ञान और आनन्द प्राप्त हो । कोई व्यक्ति मरना नहीं 
चाहता, कोई मूर्ख या अज्ञानी नहीं रहना चाहता और को 
व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता । यह ही प्रत्येक व्यक्ति कीं 
इच्छा रहती है। बच्चों से बूढ़ों तक में यह इच्छा कूट-कूटकः 
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भरी रहती है। केवल इन्ही बातों के लिये, पढ़ना-लिखना 
पूछना गछना ज्ञान की बुद्धि की इच्छा से किया जाता है काम 
करना, व्यवसाय करना जींवन को स्थित रखनें के उद्देश्य से 
होता है । शादी विवाह राग रंग आदि आनन्द और सुख के 
लिये होते हैं । चाहे जिस तरह सोचो दुशनियाँ का कोई व्यवहार 
इनसे खाली दिखायी न देगा । आंदि से अन्त तक यही ३ बात॑ 
मनुष्य के हृदय को गति देने वाली प्रतीत होंगी । यह तीनों ही 
मिली-जुली हुई हर प्राणी के प्रारव्य क्षादर्श और गन्तव्य स्थान 
हैं और जिनको जितनी इच्छा इनकी प्राप्ति की होगी वे उतना 
ही अधिक उन्हीं के उधेड़ बुन में आयुपर्यन्त व्यस्त दिखाई ढ़ेगा 
यह मानवीय जीवन की त्रिपुटी है । इस त्रिपुटी में अद्वंत 
है । एक में तीनों और तीनों में एक हर समय एकत्रित रहते हैं 
किसी की भी शक्ति नहीं है कि इनमें से किसी एक को पृथक 
कर दिखाये । 3 कर 
जहाँ जीवन है वहाँ ज्ञान और आनन्द रहेगा और जहाँ 
आनन्द है वहाँ ही जीवत और ज्ञान- की झलकती हुई सूरतें 
दिखाई देगी । 
जीवन के बिना ज्ञान और आनन्द का होना सम्भव नहीं 
है। ज्ञान के बिना जीवने और आनन्द असम्भव है; और 
आनन्द के बिना न जीवन रह सकता है और न बुद्धि.के कार्ये 
होते हैं । का 
मृत्यु के भय को हृदय से दूर करो । अज्ञानता रूपी आपदा 
पे अपने आपकी मुक्त करो । दुख से और दुखदाई कामों से 
पचो।यह तो इस सिद्धान्त का निषेधात्मक (२6४०॥५6) 
दृष्टिकोण है जीने की इच्छा रो । आनन्द को प्राप्त करो। 
गान से काम लो । यह इस सिद्धान्त का विधेयात्मक (?0भं- 
06) दृष्टिकोंण है । बात एक है, मगर वह दो विभिन्‍न ढंगों 
अं 
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से हज की जाती है । 
राधास्वामी मत कहता है कि रूहानियत अध्यात्म) की 


प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि निषंधात्मक बातों 
से अलग रहकर स्वीकृति योग्य विधेयात्मक(?९०४॥४४०)ब7ों 
से सम्बन्ध रखो | तब तो तुम अभ्यास कर सकोगे वर्ना तुमसे 
साधन व अभ्यास न बन सकेगा। पहिले इन बातों को जिस 
तरह चाहो अच्छी तरह समझ लो । अगर इत साधारण ओर 
प्रारम्भिकबातों की समझ नहीं आई तो फिर शब्दयोग करने से 
कोई लाभ न होगा यों ही अनाप्र-सनाप कुछ न करो। बिना 
सोचे समझे हुए जो काम कर गे वह भय से रहित न होगा । 
जीवन, आनन्द और ज्ञान यही सम्मिलित. रूप से से इष्ट 


पदार्थ हैं। 
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तोसवाँ वचन 
सच्चिदानन्द 

इन तीन बातों का एक नाम 'सच्चिदानन्द' है । सत,चित्त 
आनन्द सच्चिदानन्द है । सत जीवन है। चित्त ज्ञान है और 
आनन्द खुशी है । 

यह कहाँ है ? यह तुम में ही है मगर तुम नही जानते हो 
और न जानने के कारण से तुम किसी और में जीवन, ज्ञान 
और आनन्द की तलाश करते हो। इसी का नाम भज्ञान, 
अविद्या और विस्मृति है। 

यदि तुम जीवित न होते तो फिर जीवन के प्रेमी क्‍यों होते 
यदि तुम में ज्ञान न होता तो तुम ज्ञान को प्यार क्यों करने 
लगे थे ? अगर तुममें आनन्द का माददा पहिले से ही न होता 
तो तुम आनन्द के इच्छुक क्यों होते ? यह बहुत साधारण 


६ 
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बातें हैं जिन पर, थोड़ा सा विचार करने से भली प्रंकार समझ 
में आजाता है कि यह तीनों स्वकनावंततः हंम॑ में सदा से हैं । 

. भछली चूंकि पानी से बंनी हैं इ8 लिये वह पानी में रहना 
पसन्द करंती' है । पंक्षियों का चूंकि प्राक्रेतिक सम्बन्ध वायु से 
है।इस लिये, वह वायु में रहते हैं। और इसी तरह समझ लो 
इस श्रकार चूंकि तुम स्वयं संच्चिदानन्द हो इसलिये »त चित्त 
और आनन्द के प्रेमी बने हुए हो। यदि तुंम सच्चिदानन्द न 
होते तो कभी सम्भव नहीं था कि तुम इस तरह सत-चित 
ओरः-आनन्द के पीछे दौड़ते फिरते ।'जी जैसा है बसा ही तो 
करेगा। क्‍या इससे भी भधिक तेम॑ और कोई बड़ा प्रमाण 
चाहते हो ? इससे अधिक शक्तिशाली प्रमाण तुमको किसी 
जगह न मिलेगा और; वह हों क्यों, सक्रेयो ? यह स्वयं सिद्ध 
प्रमाण है । हाँ, प्रत्येक व्वक्ति अपनी अज्ञानता. के .कारण-.इस 
का विरी्धकरेंगो । इसकी कीरंण यह' है कि हंदेय के आवरण 
नहीं हटे:। जो अ धेरे में: है, उसे सार वस्तु दिखायी नहीं देती.। 
औरुझ्सलियत के:दिखाशी न देने से व्यर्थ के तक वितक गढ़ता 
रहता हैं:। योड़ां साहर्दय के दर्षित आवरंणीं को हटने ती दो 
फिर स्वयं सारपवस्तु का ज्ञान होना प्रारम्भ हो! जॉयेगा और 
आप हीः आफ़ तकं-वितर्क: बन्द हो जायेंगे। अज्ञानी मनुष्य 
अपने को- देखता नहीं पुस्तकों के वर्णेन की ओर दौड़ता है और 
उनकी भी ज्यों का त्यों न समझकर खण्डन-मण्डन की उलझन . 
में पड़ा रहता है | यही कारण है कि राधास्वांमी मत ने केवल 
पुस्तकों के अध्यर्थन ही में लगे रहने की मना किया है। केवल 
अपके आपंकों देखों । अंपने अंपि पर ध्यान दो। अपने हर! 
ही अध्यथन के रो. तब! यह रहंस्य' सरलता से हँल ही- रहेगा 
भौर तुम जान जाओगे कि तुम स्वयं ही सच्चिदानन्द मूर्ति 


| 
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ही । तुम्हारे अतिरिक्त और . च्चिदानन्द क्‍या होगा? 
क्या तुम जीवन को नहीं चाहुते ? क्या तुमको' सार तत्व 
से घ॒णा है? क्‍या तुम सुख को तलार्श में नहीं रहते ? यदि ये 
है ओर इन्हें सच्ची बात मानते हो-तो फिर बहकते क्यों हो ? 
सनन्‍्तोष के साथ अपने ही अध्ययन में क्यों-नहीं लगते हो ? . 
मगर मूखंता को क्‍या कहा जाय | आदी तमाम दुनियाँ 

का ज्ञान तो चाहता है लेकिन अपनी ओर से अनभिन्ञन रहता 
है। इससे अधिक आश्चर्यजनक. बात या हो सकती है. या ही 
सकेगी । * | द ८ पा 

. तुम स्वय सच्चिदानन्द, हो और सच्चिदानन्द की इच्छा 
इष्ट पद और गन्‍्तव्य-स्थात्त तुम मेंप्है ।$. 7 । 

“+०:->7 7 ६ 
 इकत्तोसवां वचन ४ 

अपने आप की समभ स्थज्ञ अवस्था या ज़ाग्रति में 

_ यहाँ जो बात कही जाती हैं व॒ढ्र केवल संमझ दी। र आदंमी 
के लिये हैं ।4जनको समझ नहीं है उनके लिये कहूँनेा-सुनना 
अभो व्यथ हैं ।. हम भो <सल्तोष कर रहे" हैं. और उनकी भी 
सन्तोष के साथ प्रतीक्षा करने की .आवश्यथकताः हैं । जब वंह 
समझ के घाट पर आयेंगे उस समय हमारी बात की. समझ 
उसमें आ जायेगो बिना सम्रानता-पर्‌स्पर प्रेम और अनुसारता 
के मेल नहीं मिल सकता | इस कारण से वाणी केवल उन्हीं 
पर प्रभाव डाल सफ़ती हैं ) किसी अश- तक एक विचार 
और एक स्वभाव के हो गये हैं। जब हम तमाम मनुष्यों को 
एक व्यवसाय के एक विचार के और हमदद नहीं बना सकते 
तो सबको एक धर्म का केसे बना सकते हैं। यह इस समय 
सम्भव हैं। परम | 


# राधा स्वामी योग . # ( ७५ 


पहिले वचतों में हमने कहा हैं कि तम ही सच्चिदानन्द 
हो और सत, चित; आनन्द तुम ही हो इसका एकाध दष्टान्त 
देकर हम-फिरदुसरी बात वर्णन करेंगे क्‍योंकि भ्रभी जो कह 
रहे हैं वह केवल -भूमिका मात्र है।। इसकी- ब्याख्या आगे चल- 
कर करेगे। 

सब्चिदानन्द में तीन शब्द: हैं। सत, चित॑, आनन्द या 
आनन्द, चिक्ु और संत । पहिले आनन्द को ले लो । 

आनन्द सुख है । सुख दुनियाँ में कई तरह पर मिलता है 
खाने का; सुख, पीने का सुख; भोग-का सुख । इंस संख की इस 
दुनियाँ में तीन श्रेणियाँ हैं | स्थल सूक्ष्म और कारणं। स्थल 
सुख शारीरिक सुख-है,सूक्ष्म सुख मानसिक है और कारण सुख . 
है। इन शब्दों को याद रक्‍खों ताकि स्थान॑-स्थान पर बचनों 
के आध्यात्मिक असली भाव को ज्यों को त्यों समझ सको । 

शारीकि सुख जाग्रति में प्राप्त होता है | जाग्रति अवस्था 
वह हैं ९ समें: शरीर की इन्द्रियां गतिमान रहकर धुख भोगती 
हैं । जिव्हा..को रस का सुख, आँखों को रूप का सख कानों को 
राग का सुख, नाक को गन्ध का सुख और चमड़े को छने का 
सुख मिलता है+;फ्राँच अर्थात जिंव्हा, आँखें, कान नाक और 
चमड़ा प्राँच इन्द्रियां हैं और इनके पाँच भोग रस, रूप, शब्द 
गन्ध और स्प्रश है:।; जब तुम 'जागते हो तब हीं तक इनका 
सुख भोगते हो|॥ इनकी अच्छी तरह सोचकर समझ लो 

प्लब यह देखो: कि - आया इन इन्द्रियों में सचमुच सुख 
भोगने की शक्ति -है प्या नहीं ? । 

विचार करने,पर प्रतीत होता है कि ईन्द्रियाँ सुख नहीं हैं 
केवल सख भोगने के यन्त्र-हैं 4। यह क्‍यों ?' क्योंकि जंहाँ नींद 
आ गई इन्द्रियाँ बेकार और निरथंक हो जाती हैं। सोने वाले 
को जिव्या पर मिठाई रख दो । क्या उसे चखने के स्वाद का 
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सख मिलेगा ? कभी नहीं । न वह तुम्हारी बात को सुनेगा। न 
दुर्गन्ध सुंगम्ध को ;सू -घ सकेगा । न तुमको हाथ से छू सकेगा। 
यह तुमको विश्वास-है ) |: 

इस प्रकार यदि किसों को अचेतन्यता भा जाय तब भी 
वही दशा होगी । यदि वह॒बीमार हो जाय तो उस दशा में भी 
किसी अश में अचेतनन्‍्यता आ जायेगी । ऐसा क्‍यों होता हैं ? 
यदि अगों या इन्द्रियों में: सुख; भोगनेःकी- असली शक्ति हीती 
तो वे नींद में,बेहोशी में. औरःबीमारी में भी भोग के पदार्थ. 
का स्वाद ले सकतीं-। लेक़िम यह बात देखने में नहीं आती 
इससे साफ प्रगट हैं कि-इनमें स्वयें- सुख भोगनें को शक्ति नहीं 
, हैं। यंह्‌ शक्ति और झ॒क्ितसेःशक्तिशाली हो 'रही थी । वह 
शक्ति कहीं चली गईजऔर यह :बेकारः ग्रेतिहीन और बेजान 
हैं।.होने को तो अब -भी हैं; मगेरब्िल्कुल -निकम्मी।  ' 

सोचो, इनकी शक्ति चलो कहांगई।।” बात यह थी कि _ 
शक्ति किसी अन्य.स्थान से-अीयोःथी और बंह धार की ' सरत 
में आई आयी थी जब तकः हाथ प्राँव में धार थी तैब॑ तक वह 
सुख के कार व्यवहार, के यन्त्र: थीं ।शक्तिचली गयी और वह 
वेकाम हो गयीं -..... -[ : 

इस धर की समझ बिल्कुल साधारंण सी; बात हैं। द्राथ 
की नस नाड़ियों में ज़ब, तक:धार- हैं? तब-हीं ततक' वह रंख 
सकता हैं पकड़ सकता हैं.छू सकता'नहैं मुट्ठी: को बाँध संकता हैं. 
ओर खोल संकता हैं.। सदि-पहुँचे-प़रः मजब ती के साथ रस्सी 
या सूत को जकड़कर्‌ बाँध दिया: तो घार का आना जानो बन्द 
हो गया । अब हाथों से कहो कि मुट्ठी को तो बन्द करे लेकिन 
धार के रोक देने से वहन तो मंटठी को खोल सकेगा और न 
खुली मुट्ठी कौ बन्द कर सकेगा. यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति 
हैं होता है और हू सकता हैं । इस तरह पाँव के दब जाने से 


/ ।& डे । 
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धार के आने-जाने काँ सिलसिलबन्द हो जांतां और वह उठने 
लते ओरः हिलने| से मना-कर देता हैं, क्योंकि धारे ही उसकी 
गति और चाल का कारण थी । वह नहीं रही'। इसलिये बह ' 
निकम्मा हो गया । यही. हाले ओर अं गो का है। जिद्धा से 
धार खिसकी नहीं कि वहन तो चख सकती है ने बौल सर्कती 
है। कान से उस धार की जरा चले जानें दो | वह बहंरा हो . 
जाग्रेगा।। नाक से धार को पथंके हो जाने दी और सूने की 
शक्ति उससे विलंग हो 'जाँयेगी। ” यह प्रत्येक मनुष्य जाने 
सकता है ह 
धारनी आना कई तरहें पर बन्दे हो जाता है। नींद में, < 
बेहोशीः में; बीमारी' में,तवज्जह के हट जाने से और बन्द लगा 
देने से वह रुक जंती हैं और मंत्युं के संभय तो वह इतनी खिंच 
जाती हहै।किशरीरे में-वहं रहती हींनहीं। उसके न रहने ही 
का नामे मंत्युं है-। "2 
इन शब्दों से तुम्हारीं समझ में आ गया होगा कि इद्वियां .. 
केवल इस स्थंथ शरीर में किसी और ही शक्ति के भोग-विलास 
के यन्त्र और सांध॑न थीं | वह शक्ति नहीं रही और दे निकस्मी. 
हो गयीं । वह शक्ति तुम ही तों थे और तो कोई भी नहीं था । 
जाग्रति की दंशा को तुमने समझ लियी अब अन्य .मन्डलों की 


ओरचलो। ' 


न 0 नल 


बत्तीसवॉ/ वचन 


अपनी समभ सेत्म मंडल या स्वन्नावस्था में. 
४. पु सो गये + शरीर मुर्दा, बनःगया । तुम न बोलते हों, ने. 
इलते-डोलते हो-। अभी ज़क/्तुम | शरीरे में हो मगर छ्विच गये 
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हो । इन्द्रियों के स्थान को छोड़ बेठ हो और तुम्हारे प्रिमट 
जाने से यह बेकाम है# अब तुम चले कहाँ गये ? इस पर 
पर.बिचार करो। 5... 

सोते समय तुम अपने अन्दर घिच रहे । मन के स्थान पर 
पहुने । इन्द्रियाँ तो अच्लेतन्‍्य और गैतिहीन पड़ी हैं मगर अन्दर 


ही.अन्द र काम कर रहा है। इससे तुमक़ो इन्कार हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि तुम ही -स्वप्नावस्था में तरह-तरह. क॑ सपने: 


देखा करते हो । एक बिल्कुल , नई, दुनि.ं आ गयी । जिसके 
दृश्य आँखों के सामने हैं, तुम वहाँ भी सू घते, चसते, ,बोंलते, 
छते, देखते औरतरह-तरुह के ब्यवहारु करते ही । वहाँ लड़ाई 
भी है.। चलना-फिरना भी है । मित्र, सुहृद, संम्बन्धी व॑ अन्य 
पुरुष स॒ब ही तो हैं.। मन;में थोड़ा सा ख्याल आया जनहीं कि 
इच्छानुसार सूरतें . उत्पन्त -होने लगी। जाग्रति: में तो तुम 
दुनियाँ कें सामान के इकट्ठा करने का काम इंद्वियों से लेते 
थे। यहां शक्ति बढ़ी-चढ़ी है।. हाथी का ब्याल-भाया हाथी 


मौजूद है | आंकाश में उड़ते की इच्छा ; हुई और तुमको पर 
लग गये । कोई तुम्हें पकड़ना चाहता है और तुम्‌ सरंलत़ा से - 
ऊपर उड़ जाते हो । शेर आया और तुम अपनी शक्ति से उस. 


का जबड़ा पकड़कर चीर देते हो | यहाँ यदि तुम ,विज़शी हो 
जाते हो तो कभी-कंभी पराजित भी हो जाते हो । यदि, सुख 


होता है तो दुख भी होता है और यह घटनायें केवल विचारों 


के आने ही से क्षणमात्र में प्रगट हो जाती हैं । 
नाम के लिये भी देर नहीं होती ।.पन्द्रह मिनट तक या एक 
ही दो मिनट के स्वप्न में तुम इतने काम कर लेते हो कि 


जाग्रत अवस्था में शायद हजारों वर्ष में भी न कर संकते । उस 


का कारण यह है कि जाग्रत अवस्था स्थल थी । यंहाँ शक्ति में 
स्थूलता थी | यह का रण है कि काम में देर हुंआ " करती थी । 


न 
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यह सूक्ष्मता का स्थल है. और शक्त भी सूक्ष्म है अत: जी 
चाहते हो क्षणमात्र में हो नाता है। 

यह कंसे आश्चुयं की बात है कि एंक ही क्षण में मां-बाप 
राजा-प्रजा, सर वे शिक्गार सब ही. कुछ उत्पन्न हो-होकंर 
मिटते जाते हैं और तुम हीं इन सर्वके पैदा करनें वाने हो । 
इंश्वर की महिमा है। इससे अधिक क्‍्या' कहा जाये । 


इस मण्डल में उसी धार के खिंच आने से मन शक्तिशाली 
हो जाता है। और शक्तिशाली होकर वे तरहं-२ की अठ- 
सेलियाँ खेलने लगती है । तम॑ च्‌ कि परतन्त्रतां के सांथ उस 
दशा में नाते-हो तुम्हें उसका पता नहीं लगता हम॑ स्वतन्त्रता 
से स्वयं जाते हैं, इस कारण हमको उसका ज्ञान रहंता है। 
काम तो जो हम करते हैं वही तुम भी करते हो,लेबिःन अन्तर: 
ये.है कि तुमंकी:मंन की अवस्था की खबर नहीं है,हंमको खबर 
है +हम स्वयं हो अपनी शक्ति: से जिस तरह का स्वप्न देखना 
चाहते हैं वसा ही पंदा 'करं लेते हैं ओर उससे सुखी और आनं- 
न्दित होते हैं तुम भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो बात॑ कठिन 
नहीं है । केवल थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। . * 


इसी मन के मण्डल में भी सुख का सामान है औ ह 
थोड़ा सा ध्यान देनें से उनकी पैदा कर लेते हो.। यहाँ शरीर 
की भांति इन्द्रियाँ और अग भी हैं। बाहर की इन्द्रियाँतो काम - 
नहीं देतीं। मन यहाँ नई व॑ संक्ष्म इ द्वियाँ स्वयं ही बना लेता . 
है और उनसे काम लेता है । ज॑ंसा शरीर वसा मन चाहे यों... 
फेहो जंसा मन वसा ही शरीर। यह मन भी एक तरह का _ 
शरीर है जिसमें कोई विशेष शक्ति धारों की सूरतों में -रहती 
है जब तक वह धार है तब तक मन काम करता है और जब 
मेन के अन्दर से बह धार खिंच गई, शरीर की तरह उसको 
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भी मृत्यु आ ज़ाती है ओर व्रह भरी तिकम्मा बन जाता है। 

शरीर के अ गों से धार के ख़िचर जाने का. भैद तो तमको 
मालम हो गया और तृम॒ समझ भी राये, मगर मने से असली 
शक्ति की धार किस तरहु खित्त >ताती है; यह तुम थोड़ी कहठि- 
नता से समझौगे । अभी तक तो क्त. म;इस मुन्त की समझ नहीं 
रखते । मगर हम तुम॒को अपने शढूदों सें और दृष्टाँत से कुछ न 
कुछ समझा कर छोड़ेंगे । । 


यहाँ केवल: इतनड़ और समझ लो कि. जिस तरह जगत में 
शरी रओऔर शरीर-के अंग किसीःऔर ही शक्ति के यंत्र थे और 
सुख दुल्ल. के स्ाधनःबते हुए थे उसो तरह स्वष्न। में ये. मन भी 
उसी शक्ति का यंत्र श्रओर। वहां, सुख बुख का- साधन बना 
हुआ - था । पर ! े 
मगर.वह खिंच ग्रई । अद्बौःमनःगतिहीन और! अंचेत य है। 
क्यों: कुफ्ों कि | धार: के ख़िंच ;: जाने के का रण अब वह स्वप्न 
नहीं: देखसा ओर | एत्नप्न के खेल: तंम्राशे से उसे। काम है । उस 
क] प्रमाण |यह। है कि; वह फ़्व्रप्त नहीं।देखता । मर-गया । जिस 
तरह धार के खिच; जाने से ; शरीर; नाक़ारा हो गया वंसे हीं 
इस मन की भी दशा हो गयी । इससे अधिक.और प्रमाण तुम 
क्या चाहते हो । क्या तुमको उसका भी ज्ञात तहीं है-। सुनो! 
नींद.या सुषप्र्त में ये दशा रोजाना तुम में आया करती 
है । इससे तुम इकार तो नहीं कर सकते-। इंकार, करो और 
हम देखेंगे कि त्‌म किस तरंप इंकार करते हो,। 
दो अवस्थांओं कौ तुम जान गैये और ये भी. -प्रमाणित पी 
गया कि शरीर, और मन.-दोनों तुम नहीं -हो कित्‌ ये विशेष 
अवस्थाओं ,में हम्हारे आधीन हैं । 


सवनन्‍न्‍ःमकूर), ७] /) धार 


की 


री 
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तेतीरावाँ वचन 
अपनी समझ कारण अवस्था में 


जाग्रति गई । स्वप्नावस्था गयी । न यह है और न वह. है 
शरीर गतिहीन पड़ा हुआ है और मन भी गतिहीन है। ह्सी 
दशा का नाम सुषुप्ति या गहरी नींद है। इसमें आकर मन भी 
अपनी कलाबाजियाँ भूल जाता हैं | तुम हो, मगर मन और 
शरीर नहीं है। मालिक ने अपने मन और शरीर रूपी यन्त्रों 
से सम्बन्ध तोड़ दिया | उनको यहाँ बढ़ई कें औजार की तरह 
रख दिया और आप इंस समय आरॉम में. हैं। न उसे अब 
सक्ष्मता का ध्यांन है,न स्थैलंता का । न संसार के भोग विलास 
की ही इच्छा है । | 

मगर वह है | स्वयं है, अकेला है, सुख में है, आनन्द में है 
और आप अपना आनन्द ले रहा है। उसे न अब॑ चोर की 
चोरौ का डर है.। न डाकुओं के डाका डालने को भय है ओर 
बही संन्तुष्ट और स्वाधीन होकर, अपना सुख भोग रहा है। 
वह स्वयं घुख का रूप' है, क्योंकि यदि वह स्वयं सुख का रूप 
न होता तो दसरों के आधीन रह॒तां,' मगर आधीनता तो है. 
नहीं और न किसी की परवाह है। ग्ह तुम ही हो। कोई 
दूसरा नहीं है॥ तुम सोचते नहीं, इस कारण से मुक्ति के झंझट 
में पड़े रहते हो । 

सुषप्ति या गहरीनींद कौ दशा ही वॉस्तव में सुख की दशा 
है और वह ऐसा संख है कि जिसकी कोई भी मिसाल नहीं है । 


क्या इससे तुमको इंकार है ?/ | हद_#&नः'ा 
आदमी दुनियाँ का काम करते करते घबरा जाता है। धन 
दोलत, सनन्‍्तान, मान-बढ़ाई, नाव-रंग की महफिल बाह्य भोग 
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विलास के सामान सब-ही कुछ है । मगर वह कहंता है जरा 
नींद ले लेने दो | क्या, इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि यह 
नींद स्वयं समस्त गुणों से बढ़-चढ़कर है। थोड़ा सोचो तो 
सही ! अगर दुनियां के भोग-विलास ही में सुख होता तो तृम 
उसे कंसे छोड़ते और नींद के सुख को उन सबसे बढ़कर कंसे 

समझते ? इसका कोई कारण भी है कि जिससे तुम उनसे मु ह 
मोड़कर उनके अनुरागी होते हो या यह यों ही है । बिना 
कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता | कारण का होना दुनियां 
में आवश्यक बात है । कारण यह है. कि तुम अपने अःपे या 
जात के सुख को सबसे अधिक श्रेष्ठ समझते हो । 

यह अब किसो अंश त+. तुम्हारी समझ में आ गया कि 
सुषुप्ति में सुख है, गहरा सुख है और सबसे बढ़कर सुख है । 
जितना चाहो इन्कार करो! तक॑करो, मगर मन बिना माने 

न रहेगा कि यह सच्ची और खरी बातें है । 

._ हा, तुमको कई प्रकार से बिरोध करना सूझेगा और तुम 
उस स्वंतन्त्र सुख के भोगते हुए.भी यंह तक करोगे कि यह दर्शो 
यद्यपि आराम और सुख की अवश्य है तथापि रुचिकर नहीं 
हैं। हम पूछेंगे तुम ऐसा क्‍यों कहते हो ? और तुम जवाब दोगे 
कि उसमें अज्ञान है और अविद्या है और उसकी स्मृति नहीं 
रहती । हम पूछते हैं कि तुम्हारा यही तक है या और कुछ ? 
तुम कहोगे इन्हीं प्रश्नों कौ उत्तर दे दो और सन्तुष्टि हो 
जायेगी । ह ते 
हम कहते है बंहुत अच्छा । अब तुम हमारे दृष्टिकोण से 
इस विषय पर विचार करो | स्‌ षुप्ति में अनजानापना नहीं हैं 
ओर न अह्ञानता है, क्योंकि तुम जिस समय उस दशा से उठते 
हो तो तुम कहने लग जाते हो आहा ! “कैसें सूख की दशा 
प्राप्त हुई थी ।” यह अज्ञानता और बेखबरी है या इसमें किसी 


# राधा स्वामी योग # [ ८३ 


प्रकार का ज्ञान और खबरदारी है ? यदि वह, बिल्कुल ही 
नादानी और बेखबरी होती तो तुमको जानकारी कंसे होती 
कि वह सूख की हालत है। यहाँ तो तुम अपने ही शब्दों से 


जानकार और ज्ञाता मालूम होते हो । अनजानपने की अज्ञा- 
नता की सूचना देना भी एक तरह का ज्ञान है और तम इस 


इस ज्ञान से अनभिन्न नहीं हो । लो त्‌ नहारा तक स्वयं तुम्हारी 
ही बातों से कट गया । अब रही दूसरी बात कि स्मृति नहीं 
रहती । भाई ! थोड़ा बुद्धि से काम लो । यह त म कहते क्‍या 
हो ? यदि तुम्हें उस सूख की याद न होती तो तुम उसके सू ख 
की सूचना. हमको केसे दे सकते । तुम जानते .हो, जामकार 
हो । तुम्हें उसके आनन्द की याद है तब तो स्मरण करा रहे 
हो | वंसे तो कभी सम्भव नहीं था।। .लो यह तक॑ भी कंसी 
सुन्दरता से काट दिया गया । 

लेकिन अभी प्ूरी-पूरी बातें नहीं कही गयी हैं। केवल अंश 
मात्र तुमको समझाया जा रहा है.। आगे चलकर अभी बहुत 
कुछ समझना है । 

इन तीन अवस्थाओं की दशा पर विचार करने से तुमको 
केवल इतना बताना थां कि जिस सुख की तुम इच्छा रखते 
हो वह तुम में है और तुम आप॑ ही सुख हो। इस गहरी नींद 
भर्थात सुषुप्ति के परे भी अभी आध्यात्मिक अवस्थायें बाकी 
हैं, मगर उनका न तो तुमको अनुभव है और न तुम समझ 
सकते हो। इस कारण से इस समय इसको यहीं रोक दिया 
जाता है । 

यह सख की मिसाल थी, जिसे आनन्‍ंद कहा जाता है। 
ठीक इसी प्रकार सत और चित की भी दशा है । यह भी तुम 
में है और वह तम आप ही हो, लेकिन शरीर के ख्याल से 
शारी रक और मन के ख्याल से मानसिक बने हुए हो । तुम 
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अपनी छान-बीन नहीं करते । इस कारण से ब्रयर्थ द्विचिताई 
में रहते ही । 

तुम्हारी:सत्ता (हस्ती) से शरीर और मन की सत्ता है।' 
त्‌ म्हारे ही चित्त से इनमें विवेक या चेंतन्य शक्ति है। थोड़ा 
शब्द योग का अभ्यास करके इनसे अपनी धार को ख्लीचकर 
देखो तब पता लगे । 

सकता (हस्ती) तुम में है. क्योंकि जाग्रति, , स्वप्न और 
सुषुप्ति तीनों ही कों तुम अपनी हंस्ती देकर प्रकाशित करते 
हो तुम स्वयं जाग्रति, स्वप्न और सुषुष्ति नहीं हो, किन्त, यह 
तीनों ही.त्‌ सहा रेकारण से हैं और अपनी सत्ता के लिये तम्हारे 
ही आधीन हैं। ऐसे ही ज्ञान की दशा है । ज्ञान त,मसे है त्‌.म 
में है तुम्हारे अन्दर है और त्‌म॑ आप ही ज्ञान हो ' यदि तू म 
में जीवन न होता तो सम्भव नहीं था कि यह एक क्षणके लिये 
सकता । यदि त्‌ म में ज्ञान न होता तो इनके व्यवहार में ज्ञान 
की सुरतें कैसे पेदां हो सकती थीं। केवल सोचने की बात है 
' और कुछ भी नहीं । शरीर त्‌ म्हारी ही धार से ' सुख, जीवन 
और ज्ञान के व्यबही र करता है । मन त म्हा री ही धाःर सत 
चित और आनन्द के स्वाद में व्यस्त रहता है। रूप (अ त्मा) 
स्वयं. त्‌ म्ंहारी धार से सत्ता, ज्ञान और आनन्द का भण्डार 
बनीं हुई है। इन तीनों-से परें त्‌ म्हारा दर्जा है। त्‌ म स्वरूप 
: हो यह गुण हैं । त्‌ म सेव्य हो, यह सवक है । त,म विजयी हो 
यह विजित है । द 

शरीर से सत्ता (हस्ती) का पता लगता है। मन से केवल 
सत्ता (हस्ती) और ज्ञान का अनुमान होता है और रूह 
(आत्मा) सत, ज्ञान और आनन्द तीनों का भंडार है । 

जाग्रति में देह की गति है। स्वप्न में मन की -गति है भौर 
सुष॒प्ति में रूहानियत है, मगर देह और मन भी रूह्ानियत से 
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खालो नहीं हैं। वह रूह के विना नहीं रह सकते । 

तुम शायद यह कहो कि सुषृप्ति से स्पष्ट रूप से सत, 
चित और आनन्द की समझ नहीं आती और. तुमको ऐसा 
कठ्ने का भी अधिकार है, लेकिन यह तो समझो कि जहाँ दो 
होते हैं, वहाँ एक को दूसरे का ज्ञान होता है। जहाँ दो होते 

हैं वर्हाँ एक को दूसरे की हस्ती (सत्ता) का पता लगता है और 
जहाँ दो होते हैं, वहाँ ही एक दूसरे का आनन्द भोगता है 
लेकिन सुषुष्ति या गहरी नींद में दो तो नहीं है फिर वहाँ 
दो होने की व्यवस्था कसे हो।। यह वह स्थान तुम्हारे अन्दर 
है, जहाँ ज्ञानी, ज्ञाता और ज्ञान की त्रिपुटी नहीं रहती । जब 
एक हो/है तो फिर एक का वाह्य ज्ञान हो भी तो कैसे हो ? 
सुनो ! तुम एकमात्र सत, एकमात्र चित और एकमात्र आनन्द 
हो तो सत, चित, आनन्द अर्थात सच्चिदानन्द हो। त्रिपुटी के 
झगड़ में क्‍यों पड़े हो जो तुम व्यर्थ चिन्तित होते हो। अपनी 
असलियत-को समझो और बस । ;+-६०:-- 
चोतोसवां वचन 
त्रिपुटी का दृश्य 

त्रिलोकी की त्रिपुटी:-(१) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यो या दिव । 

जीवन की त्रिपुटि:-(१) जाग्रति, स्वप्त और सुपुप्ति । 

ब्रह्म की त्रिपुटि:- विराट, अव्याकृत और हिरण्यगभ, 
(२) स्थल, सूक्ष्म और कारण। 

ईश्वर की त्रिपुटिः-ब्रह्मा, विष्णु और महेश । 

शक्ति की त्रिपुटि:-सा बित्री, लक्ष्मी और उमा । 

धर्म की त्रिपुटि.-१.मं, उपासना और ज्ञान (२) ज्ञान 
ध्यान और समाधि। 
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प्राणायाम योग की त्रिपुटि-रेचक, पूरक और कुम्भक । 

नाड़ियों की त्रिपुटि-इंगला, सुषुम्नां ओर पिगला । 

शरीर की त्रिपूटि:-देह मन और आत्मा । 

वेदों की त्रिपुटि:-ब्राह्मण भाग, सहिता भाग और उप- 
निषद भाग । द 

अन्य धार्मिक पुस्तकों की त्रिपुटि:--पुराण, कर्म और वेद । 

साक्षात्कार की त्रिपुटि:--श्रवण, मनन और निदिध्यासन। 
द्वताद्वतवाद की त्रिपुटि:-अद्ेत, विशिष्टाइंत और द्वता- 
द्व्त। ५५% 
वक्ष की त्रिपुटि:-बीज, अ खुआँ और वक्ष । 

सृष्टि की त्रिपुटि-अ डज पिंडज और उभ्दिज । 

(स्थावर भी अंडज की एक किस्म है। बीज अंडा ही है।) 

युगों की त्रिपुटि-त्रेता, द्वापर और कंलयुंग । 

(सत युग उनका आदश है |) | 

ओर३म या प्रणव की त्रिपुटि-अ. ३, म। 

. काल की रचना की त्रिपुटि-(१) उत्पत्ति, स्थिति और 

प्रलय (२) जन्म, व्यवहार और मृत्यु । 

सत मत की त्रिपुटि:-सत गुरु सतसंग और सतनाम । 

बुद्धमत की त्रिपुटि-बुद्ध, धर्मं और संघ । 

सच्चिदानन्द को त्रिपुटि -सत चित और आनन्द । 

यह त्रिलोकी जो तुमको दिखाई दे रही है, असल में 
त्रिपुटिवाद ही है. जहाँ नीचे और बीच के और ऊंचे की 
आपेक्षिक श्र णियाँ देखो वहाँ समझ लो कि हर जगह त्रिपुटि 
ही तिपु ट है। जहाँ त्रिपुटि का थोड़ा भी सम्बन्ध रहेगा वहाँ 
खंचातानी, बेचेनी और अशान्ति हीं होगी । इस कारण से 
राधास्वामी मत जहाँ पर त्रिपुर्टि के दृश्यों को दिखाता है, वहाँ 
इसका स्पष्ट शब्दों में आदेश है कि उनमें से कोई भी इष्ट पद 
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नहीं है। इध्ट पद इससे ऊंचा है और उसको राधास्वामी मत 
में चौथा पद कहते हैं । लेकिन राधास्वामी मत का चौथा पद 
और मार्गों के चौथे पद से भिन्‍न है ' उसकी समझ उस समय 
आती सम्भव है नब आदमी कुछ दिनों अभ्यास के साथ सत्संग 
करे। वाणी में इसके इशारे में बहुत आये हैं । 

तीन छोड़ चौथा पद दीन्हा। 

सत नाम सत्‌ गुरु गति चीन्हां ।। 

सत पुरुष चोथे पद बा७। 

सन्तन का जहां सदा विलासा ।। 

सो घर दरसाया गुरु पूरे। 

बीन बजे जहाँ अचरज तूरे।। (सार वचन) 

इस चोथे पद के आगे और भी स्थानों की व्याख्या आती 

है. जिनका यहाँ वर्णन नहीं किया जाता है । अवसर आने पर 
वर्णन किया जायेगा । 


जजमाांशा ् [९] च् िन्चिखिकल्णम 


पंतीसवां वचन 
दैश्वर के अस्तित्व का प्रमाण _ 

यह बता दिया गया है कि आदर्श सच्चिदानन्द है और 
यह सच्चिदानन्द तुम में है और तुम स्वयं ही हो । मंगर तुम 
उसको ज्यों का त्या नहीं समझते मत-मतान्तर के तकं-वितक 
के झगड़ों में पड़कर व्यर्थ व्यथित हुआ 4:रते हो नेकिन किसी 
न किसी तरह उसका समझना आवश्यक है । यदि तुम समझ 
कर अपने अन्दर उसकी तलाश करो तो क्या कहना है लेकिन 
धामिक भ्रम को क्‍या कहा जाय । विवश होकर धामिक दृष्टि 
कोण से शिक्षा देने की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि 
किसी तरह पर तुम सदूमागं पर आओ ओर भटकते न रहे । 
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यदि तुम में इतनी समझ नहीं है तो ईश्वर को सच्चि- 
दानन्द समझकर उसके द्वारा काम बनाने में लगी | जहाँ हृदय 
में उभार पेदा हुंआ और यदि सौभाग्य से सच्चा गुरू मिल 
गया तो आगे की बातें स्वयं समझ में आ जाये गी । और 
तनिक भी कठिनाई न होगी । | 

आओ, और ईश्वर की बाबत समझने का प्रयत्न करो। 
: श्वर उसको कहते. हैं जिसमें ऐश्वर्य अर्थात्‌ शक्ति और महा- 
नता हो । यह गुण बोधक नाम है। जाती ('नज नाम) नहीं 
है । एश्वय अथ त-शक्ति गुण ही को कहते हैं जिसमें ऐश्वर्य 
का गुण हो,उसको ईंप्रवर कहा जाता है | सच्चिदानन्द भी एक 
प्रकार का गुण है जिसमें सत-चित आनन्द का गुण हो वहीं 
सच्चिदानन्द है। इसका ऊपर जिक्र आ गया है। गुण से काम 
लेकर तुमकों जात (निज स्वरूप की ओर चलना होगा । 

पंहले गुण सहित स्वरूप का ध्यान करो और उसी को 
मानसिक इष्ट बनाओ । इष्ट आदर्श हुआ करता है। आदर्श 
यू तो बिल्कुल ही मानसिक और आइडियल हैं, किन्तु आदर्श 
को दृष्टि में रखक.र ही काम केरता पड़ता है। लड़का जब 
सुन्दर अक्षर लिखना सीखने लगता है तो किसी ग्रुरू की 
लिखावट का नमूना आंखों के सामने रखकर अभ्यास करता 
है और उसी प्रकार की सुन्दर लिखावट बनाता हुआ किसी 
समय सुलेख्य की कला को अपने अन्दर और अपने ही में देख 
लेता है । वह जब सुन्दर लेखक हो जाता है तो सुन्दर लिखा- 
वट की कला को फिर अपने से पृथक नहीं समझता अर्थात्‌ 
उसने सुन्दर लिखने की कला का साक्षात्कार कर लिया और 
स्वयं ही इस सुन्दर लेखन कला का आदर्श बन गया। ठीक 
इसी तरह सत पद के्जज्ञास्‌ को किसी प्रकार के ख्याली 
आदर्श को सामने रखकर उसका - शेष अगले अंक में 
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अभ्यास करना पड़ता है । असली आदश तो गरु है जिसकी 
सहायता से असलियत की समझ आती है और उसी की पैरवी 
अथबा अनुसरण मुख्य है, लेकिन भ्रमों के होते हुए ईग्वर ही 
के आदश को दृष्टि के सामने रक्खो । जब वह अच्छी तरह 


समझ में आ जाय तो फिर गरु के आदश का ध्यान करो उसके 
बिना अध्यात्म मांग में गजारा नहीं है 


ईश्वर क्या है ? इसकी परिभाषा तो तुमको बता दी गई कि 
वह असीमित स्वंव्यापक शक्ति और स्व गुण निधान है किन्तु 
कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व ही से इन्कार करते है उनको 
समझाने-बुझाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक वह उसे 
भली भाँति न समझ लेंगे तब तक उनमें आस्तिकता उत्पन्न 
न होगी । जब तक आस्तिकता उत्पन्न न होगी तब तक योग 
की शिक्षा निरथंक होगी । जब कि नींव ही नहीं रक्‍्खी गई तो 
उसकी इमारत को कोई कंसे बनाये, क्‍यों बनाये और क्‍यों कर 
बनाये और उससे लाभ ही क्या है ? व्यर्थ काम करना कराना 
मूर्खता है। राधास्वामी मत शुद्ध आस्तिक मा है। जो लोग 
ईश्वर की सत्ता से इंकार करते हैं उनको इस मागे की पैरवी से 


काई लाभ न होगा कितु वे और मानसिक उलझन में पड जायेंगे 
ईएवर में श्रद्धा, विश्वास और उसका ध्यान उसकी नींव है। 


राधास्वामी मत ने ईश्वर के अस्तित्व के कई प्रमाणशदिये 
हैं और इस अवसर पर हम उसके केवल दो प्रमाण देंगे। 

पहला प्रमाण तो यह है कि इस जगत के व्यवहार में हर 
जगह और हर काम में तीन बातें दृष्टिगोचर होती हैं इरादा 
(संकल्प) सुन्दरता और कारीगरी (निर्माण कला), और यह 
तीनों चीजें किसी महान संकल्पकर््ता, किसो महान सौन्दयवान 
ओर महान निर्माणकर्त्ता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । इससे प्रगट होता 
है कि उस संकल्पकर्त्तां में सौन्दयं और कला-कौशल सब कुछ 
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मौजूद हे । वह चेतन्य है ओर जितने ह्एय उसके हम देखते हैं 
ये सब हमको उनकी संऋलप शक्ति और कलाकौशल की स्मृति 
. कराते हैं। किसी वस्तु को देखो स्वयं तुमको बोल-बोल कर 
सुना कर कहती रहेगी कि उसका बनाने वाला कोई है । 

हाथी की सू ड, ऊट की गर्दन और समस्त पशुओं और 
मनुष्यों की बनावट उसकी बुद्धि और कौशल का स्वयं प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। अगर सू ड न बनायी जाती तो हाथी अपने ऊचे 
ओऔर भारी सिर के कारण अपना खाना कसे ले सकता था । 
यदि ऊंट की गर्दन लम्बी न होती तो वह बृक्षों की टहनी ओर 
पत्तों को कैसे नोंच २ कर खा सकता था इनमें सुन्दरता और 
कला-कौशल भी है और,साथ ही वह यह भी हृदयाँगम कराते 
' हैं कि किसी संकल्प कर्ता ने अपनी संकल्प शक्ति की इनको 
बनावट में निपुणता दिखलाई है । संकल्प चेतन शक्ति का सब 
से बड़ा प्रतीक है । जो वस्तु चेतन नहीं होती उसमें संकल्प का 
अभाव होता है। यह हम हर जगह अपने आस-पास के 
सामान में देखते हैं ।. 

लेकिन नास्तिक कहते हैं कि यह जगत यों ही बन गया है 
और बनता बिगडता रहता है। इसका कोई भी बनाने वाला 
नहीं,। यह बात हम उस समय अवश्य मान लेते, जब हमारे 
सब सामान, घर और मकान अपने आप बनते होंगे । यह कही 
भी देखने में नहीं आता । फिर हम कंसे मान लें कि यह जगत 
रूपी घर स्वयं बन गया है । द 

नास्तिक आपत्ति करते हैं कि ईश्वर को इस जगत बनाने 
की क्या पडी थी | यदि उसका इसके बनाने में प्रयोजन है तो 
प्रयोजन रखने वाला व्यक्ति दोषपूर्ण होता है.। यदि वह बिना 
प्रयोजन के काम करता है तो उन्मत्त है। आपत्ति तक पूर्ण है 
और सोचने के योग्य हैं व्यर्थ इन आपत्तियों को सुनकर किसी 
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को हक नहीं है कि वह नास्तिकों से झगड़ा करें। अपनी- 
अपनी राय और अपनी समझ । कोंई दुनियाँ का ठेकेदार बन 
कर तो आया नहीं है जो हर एक से केवल यों ही उलझता 
रहे । राधास्वामी मत इस अवसर पर यह जवाब देता है कि 
रचना करना ईश्वर का स्वाभाविक गुण है और जिसमें जो 
गुण स्वाभाविक रूप से रहता है वह इसके प्रगट करने में रुज्‌ 


रहता है । इन आपत्तियों का केवल यही एक जवाब दिया जा 
सकता है । 


छत्तीसवाँ वचन 
इश्वर॑ का अस्तित्व (लगातार) 


नास्तिक कहते हैं कि-- “ईश्वर हमको दिखाई नहीं देता 

इस वजह से वह नहीं है। जिस बस्तु को हम देखते नहीं उस 
को कंसे सही मान लें ।” इसका उत्तर यह है कि नजर न आने 
से तुम किसो वस्तु के अस्तित्व से इन्कार नहीं. कर सकते । 
छोटी, बड़ी, पद के अन्दर दबी हुई, निकट व दूर, सूक्ष्म और 
व्यापक आदिं वस्तु भी तो दिखायी नहीं देती उनके अस्तित्व 
से इन्कार कोई नहीं करता। कया ईश्वर का ही अस्तित्व 
इन्कार की वस्तु है। आँख का सुरमा आँख से निकट होता 
हुआ दिखायी नहीं देता, मगर सुरमे की मौजूदगी से, किसने 
इन्कार किया । उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता क्योंकि उसकी 
बाँखें इसके प्रकाश को सहन नहीं कर सकतीं, मगर यह नहीं 
कहा जा सकता कि सूर्य नहीं हैं। तुम चींटी की आवाज नहीं 
सुन सकते, लेकिन यह कैसे कह सकते हो कि चींटी बॉलती 
नहीं है । बात यह है कि तुम्हारे कान चींटी की आवाज को 
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सुनने के योग्य नहीं है। तुम पहले चींटी के समान कान तो 
पैदा करो फिर उसे सुन, सकोगे। आकाश तत्व सबको घेरे 
हुए है। वह दिखाई नहीं देता, मगर यह तो नहीं कहा जाता 
है कि आकाश नहीं है । बड़ो से बड़ी वस्तु दिखाई नहीं देती । 
परमाणु या अणु ऐसे सूक्ष्म हैं कि वह पकड़ने में नहीं आते, 
मगर कौन कहता है कि वह नहीं है। पत्थर से किसी चीज 
को दबाकर रख दिया गया है, वह दिखाई नहीं देती | लेकिन 
जानने बाला व्यक्ति पत्थर को हटाकर उसे निकाल लाता है। 
पर्दे के अन्दर की वस्तु को कौन देखता है, लेकिन क्‍या कोई 
कह सकता है कि वहाँ कोई सुन्दर परी नहीं है | तुम पानी को 
देखते हो। भाप को भी देखते हो। सम्भव है कि पानी की 
कोई वस्तु भाप से भी अधिक सूक्ष्म हो, मगर न देखने से उस 
के अस्तित्व से इन्कार तो नहीं किया जा सकता है। इसी 
तरह अन्य वस्तुओं के विषय में भी सोच लो | 

प्रत्येक वस्तु का ज्ञान एक ही तरह पर नहीं होता। देखना, 
सुनना, सू घना, चखना ओर छूना | यह पाँच तरह के इन्द्रिय 
ज्ञान हैं। नाक सू घती है लेकिन आँख नहीं देख सन-ती । आंख 
को क्‍या अधिकार है कि वह यह कहे कि दुनियाँ में कोई 
हक ग या दुरग्गेन्ध की वस्तु नहीं है और उसी प्रकार समझ 
ल 


.. इन पाँच प्रकार के ज्ञानों के अतिरिक्त एक मानसिक अनु- 
भव का भी ज्ञान होता है, जो केवल मन से सम्बन्धित है। 
सम्भव है और भी बातें हों जिनको तुम नहीं जानत। ऐसी 
दशा में कोई व्यक्ति केसे निश्चयपूर्वंक कहने का साहस कर 
सकता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। अनुभव का सूक्ष्म 
मन ही वालों को ही हुआ करता है। दूसरे उससे अनभिज्ञ 
रहते हैं । अब यह्‌ तो विश्वास के साथ नहीं कहा जाता र्कि 
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अनुभव.कोई वस्तु नहीं है । 

प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस बात की 
ध्त्यन्त आवश्यकता है कि हमारी इन्द्रियाँ और मन एसी दशा 
में रहें कि उसके साथ मेल रक्खे । जब वह ऐसी होंगी तब ही 
जानकारी सम्भव होगी । उसके बिना वह न केवल कठिन कितु 


असम्भव होगी । जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहां भी हमारी - 


भाँखों को कुछ नहीं दिखाई देता और जहाँ अन्धकार होता 
है, वहाँ भी वही दशा रहती है| तुम दोपहर के समय सूर्य की 
गर्मी से तपे हुएं किसी कमरे में आये। वहाँ के आदमी व 
सामान तुमको दृष्टि गोचर नहीं आते », मगर तुम यह तो नहीं 
कहते कि कमरा खाली है। थोड़ा सन्तोष के साथ बंठो। 
आँखों को कमरे के प्रकाश की स्थिति के अनुसार होने दो । 
उस समय स्वयं ही देख सकोगे ओर देख लोगे। पहिले से ही 
क्यों व्यर्थ चिल्‍ल पुकार करते हो। क्‍ 
यह दुनियाँ विचित्र वस्तु है । अग्नि तो जलाती है । पानी 
की उच्चतम दर्ज की ठण्डक भी वही काम करती है। हम जो 
कुछ कहते सुनते हैं, उसकी व्यवस्था केवल आपेक्षिक मण्डलों 
में ही हुआ करती है. और उसी के कारणों पर बहस करते हुए 
हम परिणाम निकालते हैं । ई मे 
ईश्वर है उसके होने में कोई सन्देह नहीं है, मगर वहाँ वह 
स्थल॑ से स्थल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, दुर से भी अधिक दूर और निकट 
से भी अधिक निकट है। वह बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 
है। बह प्रगट है, वह गुप्त है। वह यहाँ है, वह वहां है। वह 
हर जगह है । बस यदि किसी को वह दृष्टिगोचर होता है 
और किसी को नहीं होता तो, इसमें आश्चयं की कोई बात 
नहीं है।। जिसने उसे समझा, उसने समझा । जिसने नहीं समझा 
उसने नहीं समझा। समझने वाले को न समझने वाले से लड़ते 
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की आवश्यकता नहीं है। न समझने वाले को समझने वाले से 
झगडने की आवश्यकता नहीं है। सन्‍्तोष के साथ उस समय 
की प्रतीक्षा करना चाहिये जब तक न समझने वाले को बुद्धि 
समझने वाले के अनसार न हो जाय | जब वंसी समझ आ 
जायगी वह आप समझ जायेगा । 

: बड़ों के कपड़े बच्चों के शरीर पर नहीं आते । सनन्‍्तोष 
करो । जब बच्चा बड़ा हो जायेगा, वह ठीक बंठ जायेंगे। 
राधास्वामी मत में आस्तिक हो या नास्तिक किसी से भी 
लड़ाई नहीं है । दोनों ही सत पुरुष राधास्वामी के बाल बच्चे 
हैं भाई का भाई से लड़ना मूखता और भज्ञानता है दो आदमी 
एक राय के नहों होते, फिर लड़ाई क्‍यों ? 

ईश्वर नजर आता है | यदि किसी को ईश्वर दिखाई नहीं 
देता तो उसे किर क्या दिखाई आयेगा ये जगत स्वयं क्‍या है ! 
ये ईश्वर का ही तो रूप है । मछलियाँ समुद्र में रहती, खेलती 
और खाती पीती हुई समुद्र का : ज्ञान नहीं रखती । पक्षी वायु 
में उड़ते हुए वायु नहीं जानते । बंतंन भाँड मिट्टी में रहते हुए 
मिट॒टी को नहीं जानते । वह उसे एक/क्षेण के लिये भी अलग 
' नहीं हैं और न हो सकते हैं। यदि उसके अस्तित्व को समझें 
तो बड़ा अच्छा न समझें तो भी बड़ा अच्छा ! समझने वाले 
ओर न समझने वाले और [तरह-से समान रूप से ही बर्ताव 
करते हैं । 

यह जगत जो दृष्टिगोचर हो रहा' है ईश्वर का रूप है । 
हम इसमें जन्मते मरते, मिलते और फिर विभिन्‍न रूपों में 
प्रगठ होते रहते हैं । आस्तिक इसको चेतन्य कहता है नास्तिक 
इसको जड़ का नाम देता है। चेतन्य मानने वाले ने भी अभी 
तक जड़ अथवा अचेतन्य के रूप को उसी तरह नहीं समझा 
जिस तरह जड़ मानने वालों ने जड़ता की असलियंत की खबर 
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नहीं आई । अभी दोनों ही के लिये दिल्ली दूर है हाँ, दोनो को 
अपनो-अपनी राहों पर चलने दो। समय आयेगा, जब समझ 
बूझ के साथ वह इस रहस्य की असलियत को समझ नायेंगे । 
सन्‍तोष करने को आवश्यकता है ग्ह स्वयं आखें खोल देगा । 

जिसमें हम रहते. हैं, जिसमें जन्मते हैं, जिसमें जन्म लेकर 
व्यवहार करते हैं और जिसमें व्यवहार के अन्त हो जाने पर 
मिलकर लय हो जाते हैं वही ईश्वर है। अपनी- अपनी समझ 
के अनुसार तुमको अधिकार है उसे चेतन कहो या जड़ कहो । 

नास्तिक से कोई पूछे तो सही कि तुम आये कहाँ से हो ? 
कहां रहते हो ? कहाँ जाओगे ? और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में 
ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति विद्यमान होगी । 
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स॑ंतीसवाँ वचन 
, ईश्वर का अस्तित्व (लगातार) 


राधास्वामी मत की. पुस्तक “सार वचन राधास्वामी 
नज्म” को यदि ध्यानपू्वंक अध्ययन- किया. जाय तो उसके 
संकेतों और गुप्त भेदों में ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
बहुत से प्रमाण सिलेंगे, मगर कोई उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता नहीं 
है । शब्दों के गाने पर ही संकेत किया.जाता हैं और परिणाम 
यह हाता है कि गुरु की शिक्षा को सही साबित करने में अस- 
फलता होती है। उसमें हर प्रकार के विचारों के दृष्टिकोण 
बहुतायत के साथ मोजूद है। केवल समझकर पढ़ने की आँव- 
श्यकता है । यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो समस्त 
जैण भर में द्र हो जायें । 
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हम आस्तिकों की तरह नास्तिकों को भी राधास्वामी मत 
का निमन्त्रण देते हैं कि वह शौक के साथ सत्संगों में आयें। हम 
उनसे बुरा व्यवहार न करेंगे । वह आयें और हमारी हमदर्दी 
से लाभ उठायें और जब बहत अच्छी: तरह से समझ लेंगे तब 
राधास्वामी मत उनकी भी सन्तुष्टि की सूरत पेंदा कर 
देगा । 

ईश्वर के अस्तित्व के प्म्बन्ध में जो बहुत बड़ा प्रमाण 
राधास्वामी मत की पुस्तकों से मिलता है, वह यह है कि इस 
रचना में कोई ऐसी वस्त दृष्टिगोचत्त नहीं आती, जिसका मंडल 
न हो । हर मंडल में तीन बातें होती हैं। धनी, धाम ओर 
लीला। जो शक्ति के भंडार में व्यापक रहकर उसका व्यवहार 
कराती रहती है, वह धनी कहलात्ती है और जहाँ कि वह 
ब्यापक होकर सर्वेस्थानी का० पद पाकर मुख्य पक्ष या 
विशेषता के साथ एक देशीय प्रतीत होता है, वही उस धाम 
है और वहाँ रहकर वह जो व्यवहार करता है, वह व्यबहार 
उसकी लीला कहलाती है । व 

कोई मंडल ऐमा नहीं है जो इन विशेषताओं से रहित हो 
चन्द्र मण्डल, सूर्य मंडल, वृहस्पति मंडल, जल मॉडल, वायु 
भेंडल, अग्नि मंडल, आकाश मंडल सबको यह दशा है । थोड़ा 
ध्यान से समझने की आवश्यकता है । चन्द्रमा अपने चन्द्रमडल 
में संबस्थानी होता हुआ एक स्थानी_ भी है। चाँदनी तो हर 
जगह फंली हुई है लेकिन चन्द्रमा विशेषता के साथ एक स्थान 
या भाग में प्रतीत होता है। इस भाग की दृष्टि से वह एक 
स्‍्थानी कहा जा सकता है वर्ना अपनी किरणों द्वारा वह सव्व- 
स्थानी भी हैं । यही दशा सू्यें, बिजली आदि तमाम प्राकृतिक 
शक्तियों की है । वह अपने-अपने मंडलों में सरव॑ स्थानी और 
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एक स्थानी दोनों ही हैं। सामान्य रीति से तो वह स्व स्थानी 
है और विशेष रीति से वह एक स्थानी है यही एक स्थानींपना 
उनके रूप और नाम का विशेष करके कारण बना हुआ है । 
. जिसको जड़ और चेतन का समूह कहा .जाता है वह यही 

मंडल है, इसमें जो विशेष रूप से शक्ति. रहती है वह धनी है । 

हमने ऊपर केवल एक चन्द्र मंडल को ब्याख्या की है.। जो 
बात इस पर लागू आती है, वही सबके सम्बन्ध में समझो । 
यदि यह भी समझ में न आये तों फिर अपनी ओर दृष्टि करो 
तुम जिस मण्डल में रहते हो वह शरीर मनन्‍्डल है। तुम. एड़ी 
से लेकर'चोटी तक उसमें व्यांपफ हो। तुम्हारे सिवा और 
कोई नहीं है । लेकिन इस शरीरं में व्यापक रहते हुए भी तुम 
एक स्थानी भी हो | तुम्हारी शक्ति का अधिक भाग तुम्हारे 
मस्तिष्क,में रहता है-और तुम्हारी मानसिक दशा ही तुमको 
अत्य जीवों से पहचान कराती हैं। तुम उसके धनी हो, शरीर - 
तुम्हारा मण्डल है.। तुम शरीर में सब स्थानी और एक स्थानी 
हैसियत से रहते हो । शरीर तुमंको नहीं जानता मगर तुम . 
शरोर को जानते हो । इसलिये तुम उसके धनी हो। यह[|शरीर 
तुम्हारा मण्डल है । इस मण्डल में तुम अधिकतर सिर में रहते 
 हो-।यही- तुम्हारा धाम है? और जो कुछ तुम इस मंडल का 
काम"करते हो वह तुम्हारी लीला है । के 

यह तुमने समझ लिया । 'इसके समझने में शायद कमी न 
रही होगी । अब और आगे बढ़ो । 

यह गोलाकार ब्रह्मान्ड जो से व्यांपर्क मण्डल है ब्रह्म या 
ईश्वर का शरीर है। इसमें ब्रह्मया ईश्वर स्वस्थानीं या एक 
स्थानी रूप से रहता है | यह स्थान ब्रह्माण्ड का सिरं या चोटी 
कहलाता है। इसके सिर या चोटी में विशेष शक्ति है ऑरयही क्‍ 
विज्षेष या' मुख्य शक्ति इस ब्रह्माण्ड के मंडल की धनी है भोर॑ 
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उसका व्यवहार उसकी लोला है । । 

तुम में और ब्रह्म में समानता है | अन्तर , केवल इतना है 
कि वह बड़ा है और तुम छोटे हो । इसमें असीमित ज्ञान है, 
तुम में सीमित ज्ञान है, किन्तु इसके कारण समानता में कोई 
अन्तर नहीं आता । 

जहाँ किसी वस्तु का मण्डल होगा वहाँ, उसका कोई न 
कोई धनी अवश्य होगा । मण्डल की मौजूदगी स्वय धनी के 
अध्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है । माद्दा के मण्डल का भी धनी 
है और वह माया शक्ति है जो इसके व्यवहार की व्यवस्था 
करती रहती है। माद्दा के मंडल. में स्वयं व्यवहार के चिन्ह 
पाये जाते हैं। इससे केवल अज्ञानी ही इन्कार कर सकते हैं । 
जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि है वह भूलकर भी इन्कार का शब्द 


जिव्हा पर न लायेगे। .. हा ु 
प्राचीन ऋषि इस प्राकृतिक सिद्धान्त: से भलीभाँति भिनज्ञ 


थे । उस समय की प्रचलित भाषा में उन्होंने उसके समझाने 
का अत्यन्त प्रयत्न किया था | मगर फिर भी लोग उनकी बातों 
. को न समझ सके | अब राधास्वामी मत उन्हीं बातों की 
व्याख्या क रके अपने अनुयायियों को आदश के समझाने की 


व्यवस्था करता है । ह ही 
बहुदारण्यक उपनिषद ने शरीर,मन और तत्वों के मन्डलों 


को दृष्टि में रखंकर पन्ने के पन्ने इसी एक विचार से भर दिये 
हैं, किन्तु कठिनता तो यह है कि किसी का हृदय उनकी वाणी 
की ओर ध्यान के साथ रुझान नहीं करता वर॒ना वह रहस्य 
सरलता से क्षण भर में समझ में भा जाता है। . 
उपनिषदकते हैं - “जो आँख नाक, कान, जिह्ना और 
चर्म को व्यवस्था में रखता है और आंख नाक कान, जिव्दा 
और चर्म जिसके शरीर हैं और आँख, नाक, कान, जिह्या 
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और चर्म ज़िसे नहीं 5.नते,वही तेरा अन्तरयामी आत्मा है । 
“जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वीं में रहकर 


आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को व्यवस्था में रखता ' 


: है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जिसके शरीर हैं वही 
तेरा अन्तरयामी है ।” 

“जो चन्द्र, सूय्ये, यो, अन्तरिक्ष, प्थ्वी, बिजली, तारा, 
गण, मन, बुद्धि आदि में रहकर इन सबको व्यवस्था में रखता 
है जिसे यह सब नहीं जानते और जिसके यह सब शरीर हैं, 
वही तेरा अन्तरयामी आत्मा है ।” 


उपनिषंद ने तो उसे बहुत तफसील के साथ वर्णन करने , 


का प्रयत्न किया हैं। हमने संक्षिप्त करके इनको मिले-जुले, 
मगर स्पष्ट शब्दों में एकत्रित कर दिया है ताकि लम्बा चौड़ा 
हो जाने से मन घबरा न जाय । | 
यह सव अलग-अलग मण्डल हैं और इनमें से हर मण्डल 
का कोई न कोई धनी है, जो उन्हें व्यवस्था में रखता है जिसके 
वह शरीर है।और जिसे यह नहीं जानते। इसी,का नाम भात्मा 
है । वही क्रशः अलग-अलग उन सबका धनो है और अपने 
धामों में रहकर. मण्डलों, में व्यापक होता हुआ लीला कर 
रहा है । ८. | ' ह 
- जिस तरह यह तमाम शक््तियाँ मण्डलों की. सूरतों में 
ब्रह्माण्ड में हैं बसे ही .तुम्हारे,,मनुष्य शरीर में भी , मौजूद हैं, 
क्योंकि ये पिण्ड हर तरह पर ब्रह्माण्ड की ही नकल हैं । 
ऋषि, मुनि इस कारण से इन सब देवताओं की.असलियत 
को समझकर उन्हें समय-समय प्र मन्त्र द्वारा बुलाकर अपना 
काम सिद्ध करते थे। यह अनन्त दिव्य .शक्तियां हैं। वायु, 
वढृण, चंद्र, सूय्य॑, विष्णु, शिव आदि ऐसी ही शक्तियाँ हैं ये 


_& 
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कभी भूलकर न समझो कि यह सब ईश्वर के नाम हैं । यदि 
इस तरह सम्झोगे तो. फिर सम्भव;नहीं . है कि तुम कुछ भी 
वैदिक सिद्धाँतों को निश्चयपूर्वक, समझ , सकोगे ।? 

यह सच है कि यह.तमाम देवता.मय अपने ,मण्डलों के गुथे 
हुए ब्रह्माण्ड के पुर्जे (अंग) हैं | जसे ये तुम्हारे शरीर में भी 
हैं। लेकिन. जिस, तरह तुम्हारी आंख का,/देवता सूय्ये, तुम्हारे 
कानों के देवता दिशां सेडभि'न है, वेसे' ही यह वेदिक देवता 
भी सब.अलंग-अलग हैं । क्‍ ' 

मण्डलों की असलियत अन्न बहुत कुछ तुम्हारी समझ में 


आगईहोगी। _. है हे 
अब ब्रह्माण्ड के; मण्डब की ओर दृष्टि: करो/ जिसमें: यह 


तत्ताप्त पिरोंये हुए; है। अब हमः अपने: ढंग पर उपनिषदों की 
भाषा, में! इस त रह कहते का साहसःक रते हैं--“जो ब्रह्माण्ड में 
है, जो ब्रद्मण्ड को नियम से चलाता है। जिसका ब्रह्माण्ड 
शरीर है, ज़िते अदह्याण्ड नहीं जानता, वहीः तेरा: अन्तस्यामी 
आत्मा. और वही ब्रद्मः है?। 

: डूप्प्रकार ब्रह्म या ईखर का प्रभाग  राधात्वामी मत में 
दिया गया है ' 

१ बहुत थे लोग कहते यापदत ध लोग कहते हैं कि प्राचोत काल में ऋषियों का मस्त्र 
द्वारा द्रेवताओं को बुलाना नितान्त भ्रम और सख्याली ढकोसला है। 
इन लोगों ने किचित मात्र भी न सत्र की असलियत को समझा ओर 
न देवताओं का अर्थ समझा और न आवाहन करने के '२हस्य का पता 
पाया | हम इधकों अक्षशः सही और सच्चा समश्ते हैं । हां उस 
विधि से बातका री नहीं रही है । लेकिन इस कारण से यह तो नहों 
कहा जा सकृता कि वह बिल्कुल ही गलत है। मन्त्र नाम हैं विधि ओर 
उपाव का । बेवता दिव्य शक्तियों को कहते हैं। तुप विशेष रूप को' 

- एकाग्रता से अपने शरोर के आँख, कान आदि.को ' शक्तियों को बुलाते 
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ब्रह्माण्ड में समस्त शा री रिंक, मातसिके और आध्यात्मिक 
शक्तियां सामूष्टिक रूप से विद्यमान हैं। मांहों की दृष्टि से 
कोई उसे कुछ कहंता है,मानसिक दुष्ट से कुछ नाम दियाजात 
है और आध्यात्मिक दृष्टि सें कुछ औरं हीं कहा जांता है | यह 
ब्रह्माण्ड उसी शक्ति के आसरे से रहता है। और उसी शक्ति को 
ब्रह्म या ईशंवार कहतेः हैं । जो लोग उसे समझकर पृंजते हैं, वह 
उससे शक्ति, ऐश्वय, और ज्ञान रूपीः फल पाते हैं । इनमें नाम 
के लियेशकिचिंत मात्र संशर्य को आवश्यकता नहीं हैं। हाँ, 
विषय सूक्ष्म: बहुत हैं, बिनां सोचे समझें उसका संमंझे में आना 
कठित है । 

तंथांपि इससे ईश्की को अस्तित्व सिद्ध हो जाता हैं । 

ह ' अड़तीसकां केचन 

आस्तिक प्रियता ओर नास्तिक ज्ियता 
राधास्वामी योग साधन को  फ्रा रम्भिका अवस्था में ही। सच्चे 


जिंज्ञास' को निश्चय कर लेना चाहिएं कि उसके माम में ' 
आस्तिकता हैं नास्तिकताः नहीं है । 


हो बोर उनसे अपना: काम. लेते ह्वों » यह तुम प्रतिदिन करते हो-। 
इस तरह यदि ऋषि ठीक इसी निवम के: अनुसा र ब्रह्मपण्डी शक्तियों में 
अपने मन को उनसे जोड़कर उनसे काम निकालते रहे. हों तो. अष्रचय 
हों क्‍या हैं ? ब्रह्माग्ड भौ तो सामूहिक रूफ से हमारा हो शरोर है। 
हम॑ने भ्रम में पड़कर अपने आपको जीव मान लिया है। इस कारण से 
न तो ब्रह्म को समझतें हैं और न ब्रह्माण्ड को । पुरत शब्द को अनुभवी 
अभ्यासों इसकी असलियत को अंब भी जान सकता हैं। 
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जो बातें इन सेतीस वचनों में वर्णन की गई हैं उनकी 
असलियत और महानता को समझंकर मन को आस्तिकता 
प्रिय बनाना चाहिये । यदि मन नास्तिकता प्रिय है तो फिर 
अभ्यास और साधन क्या कर सकेगा ? 

जो पढ़े लिखे लोग इस आवश्यक .बात को निश्चय किये 
. बिना साधन किया करते हैं प्रायः असफल रहते हैं । बिना पढ़ें 
लिखे आदमी निस्संदेह काम निकाल लेते हैं,क्योंकि नास्तिकता 
के प्रभाव में आया हुआ पढ़े लिखों का समुदाय विश्वास और 
श्रद्धा की जड़ काट देता है बिना पढ़ लिखों में फिर भी विश्वास 
रहता है । उनका मन आस्तिकताप्रिय होता है उनको नास्ति- 
कता प्रिय नहीं लगती; किन्तु यह ज्ञान और बुद्धि का युग है । 
ज्ञानी और बुद्धिमानों को भी आध्यात्मिक लाभ से बंचित 
रखना स्वीकार नहीं है। इस विचार से उनको सद्माग पर 
लाने के लिये पुस्तकें . लिखी जा रही हैं | ज्ञान और बुद्धि के 
प्रमाण से समझाने का प्रयत्न किया गया है। जो अपने अन्तर 
में किचित्‌ भी ईश्वर के होने का संस्कार उभरता हुआ पायें, 
वहं उसे दबाने का प्रयत्न न करें। 

उप्तमें उनकी हानि है । ऐसी हानि है कि जिसकी पूर्ति 
' सम्भव है इस जन्म में न हो सके । इसलिये उनको अत्यन्त प्रेम 
के साथ निमन्त्रण दिया जाता है कि वह जिस तरह चाहें राधा 
स्वामी सत्संग में जाकर पंहिले अपनी अच्छी तरह से सन्तुष्टि 
कर लें, फिर साधन में लगें। 

विद्या और बुद्धि तो सत्संग में बढ़ जायेगी । और जब 
अभ्यास करने लगेंगे अपने अन्दर अनुभव होंगे। उस समय 
फिर कहने सुनने की भी आवश्यकता न रहेगी । 
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योग साधन की दूसरी विधि 


आसन, उपासन 
उन्तालीं पवाँ वचन 
हमदर्दी (सद्दानुभूति) की आवश्यकता 


मनुष्य को दुनियां में हमदर्दी (सहांनुभूति)की आवश्यकता 
* है।.जिस भाव को हम प्रगट करना चाहते हैं, उसके प्रैगट 
करने के लिये यद्यपि हमदर्दी यंथेष्ट शब्द नहीं हैं किन्तु अन्य 
ययेष्ठ शब्द न होते के कारण हम उस भाव के प्रग्नट करने के 
लिये इसी शब्द को प्रयोग करने के लिये बाध्य हैं। 

हम गाते हुये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उसे सुनकर 
हित हो और हम को उस॑ व्यक्ति के हर्षित होने से हमारे 
हृदय की शक्ति, हृदय का साहस और हृदय के उत्साह वद्धंन 
का लाभ मिले और यह लाभ हमारे गाने के माव को अधिक 
उन्नति दे। ह 4 

हम नये वस्त्र पहनते हैं । स्त्रयं हषित होते है और इच्छुक 
रहते हैं कि दुसरे भी हमार अच्छे वस्त्र देखकर प्रूसन्‍्न द्दो 
और उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता बढ़े |, . ं 

हम कविता कहते हैं ॥ उस >कविता को सुन्नाकर दूसरों से 
'पसन्‍्नता चाहते हैं. ताकि उनकी प्रसेंशा हमारी कविता कहते 
की योग्यता को और बढ़ा दे । इसी तरह और भी समझ ला । 
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यह मनुष्य के हृदय का प्राकृतिक भाव है जो बचपन से 
ही प्रगट होना आरम्भ हो जाता है। यह दिखावा अवश्य है 
किन्तु इसमें बढ़ने, ऊचा होने' और निपुशता को श्रेणियां हैं। 
इस दृष्टि से उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिये । 

बच्चे मुस्कराते हैं | वे मुस्कराते हुये दूसरों को भो अपनी 
मुस्कराहट को देखकर मुस्कराना नहीं चाहते तो वे उनकी ओर 
से उसी रूमय दृष्टि फैरं लेते हैं फिर उनकी ओर नहीं देखते 

इसका कारण सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि वह 
सहानभूति(हमदर्दी) के इच्छक रहते हैं। यह सहानुभूति 
वस्तुत: पारस्परिक प्र म,पारस्परिक उपयुक्तता और पारस्प- 
रिक अनुकूलता का श्रेष्ठ रूप है सहानुभूति दो हृदयों में मिल 
ज्जुल कर दुगनी शक्ति प्राप्त कर लेती है:और उन्नति करने के 
नियम.को शक्ति देती है जो प्रकृति की माँग है । * ७ « 

जहाँ इस प्रकार की पारस्परिक सहानुभूति रहती है वहाँ 
उन्‍नति होती है जहाँ सहानुभूति नहीं होती वहां उन्नति नहीं 
होती । जो लोग इस ,नियम को जानते हैं, थे ईष्याँ, दंष, घणा 
दोष देखने और दोष निकालने से बचते हैं क्योंकि उनके 
कारण हृदय के उभरते हुये भाव कुचल जाते हैं, उत्साह नहीं 
बढ़ता और व्यथ में हानि होती है । हाँ, यदि किसी के ख्याल 
(विचार) अमल (कर्म) और इल्म (ज्ञान) का सुधार करना 
हो तो सहानभति से काम लो। तुम -भी खुश और वह भी 
खंश | यदि यह नहीं कर सकते तो किसी के भावों को कुचलो 
मंत | यह महापाप है । इसते हिसा होती है ओर यह हिसा 
महापाप॑ हैं । 

जिस समय:मनुष्य ने अपने आपको मनन, अध्ययन, निरख 
परख, अनुभव और प्रेम द्वारा आस्तिक बना लिया तो उसे 
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उसे ऐमे पूर्ण पुरुष की संगत करनी चाहिए जिसका हृदय इस 
हमदर्दी अर्थात दया और प्रेम के भावों 'से परिपूर्ण हो। और 
जो जिन्नासू के भावों को अपने किये हुए प्रमाणया साक्षी देकर 
उभारता चले ऐसे ही पूर्ण पुरुष को गुरु कहते हैं। उसी की 
संगत में वठने का नाम आसन और उपासन है और यहाँ से 
(आध्यात्मिक) जीवन का प्रारम्भ होता है । क्‍ 
आसन से अभिप्राय बठने से है । बंठना इस प्रकार का हो 
कि मनुष्य शरीर, मन और कातों को पूर्णतया लगाकर सत्संग 
का लाभ उठाये | मन पर इतना अधिकार. प्राथ्त कर ले कि 
बार-बार पहलू (आसन) न बदलता रहे बल्कि.-मन को ऐसा 
साध ले कि वह वहाँ जमकर बंठे और तबज्ज्ह या ध्यान को 
गुरु के वचनो में लगा दे । १ पा सा । शा 
ज्ञान अथवा प्रमाण तीन प्रकार का होता है. (१)प्रत्यक्ष 
प्रमाण- जो इंद्वियों द्वारा हो (२) अनुमान प्रमाण-जो-मन, 
बुद्धि से सोच विचार कर परिणाम निकाला जाय. (३) शब्द 
प्रमाण-जो गुरु ने अपने अनुभव से कहा हो॥.. 
जो हम देखते-सुनते, स्पश करते, चंखते और सू्‌ घते हैं वह 
तो इन्द्रियों का ज्ञान है; जो केवल हमारे अपने शरीर से सम्ब- 
न्धित हैं और इन्हीं इन्द्रियों के ज्ञान के अन्‌ भव पर हमे जो 
सोचते हैं, समझते हैं,और सोच-समझकंर दो को दो से जोड़ 
करके चार होने के प.रणाम पर पहुंचते हैं, वह हमौरा मरने 
द्वारा ज्ञान है । पहले को ज्ञान और दूसरे को अन्‌ मान कहते 
हैं ।ये दोनों हमारे ही ज्ञान हैं।... , । 7+ 8 गिक्छ्ा पड 
यह दो तरह के ज्ञान विश्वांस दिलाने बोले' होते हैं, किन्तु 
जसे जीवन के: व्यवहांरिक संम्बन्धों में हमे. अपने लिये उत्तम 
पुरुषों की राय की स्वभांवत: आवश्यकता समझते हैं उसी तैरहे 


। 
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आत्तमिक ज्ञान के सम्बन्ध में किसी ऐसे हमदद (प्रेमी) महा 
पुरुष के अन्‌ भव की साक्षी और उनका समर्थन चाहते रह 
हैं जो हमारे भाव और विचारों को सुधार के साथ समथन 
करता हुआ अपने प्रमाण देकर हमको पूर्ण विश्वास करा दे 
कि हमारा सोचना गलत नहों है, बह गुरु है। इस गुरु $ 
अन्‌ भव का नांम शब्द प्रमाण है ' ज्ञान, अनू,भव और शब्द 
तीन प्रकार के अन्‌ भव हैं और तीनों ही प्रमाण हैं। इन्द्रियों 
. का ज्ञान, ज्ञान प्रमाण है। मन का अन्‌ मान अन्‌ मान श्रमाण 
है | गुरुकी गवाही या शब्द , शब्द प्रमाण है । 
-, इन तीनों प्रमाणों का अपना-अपना महत्व है और 'तीनों 

ही से हमको काम लेना पड़ता है । | 

बहुत से लोग दुनियाँ में ऐसे हैं जो केवल दो ही भ्रमाण! 
मानते है अर्थात्‌ इन्द्रियों के ज्ञान को और मन के अन्‌ मान 
को । उनके मतान्‌ सार दो प्रकार १. ज्ञान पर्याप्त है । तीसरे 
की आंवश्येकता वह नहीं समझते मगर यह लोग गलती पर 
हें । 

शब्द प्रमाण की आंवश्यकता को तो हमने इसी 'वचन 
हमदर्दी के प्रारम्भ में थोड़ा सो वर्णन कर दिया है किन्तु 
सम्भव है कोई व्यक्ति उसे पर्याप्त न समझे । इस कारण ओर 
भी कुछ कहने की आवश्यकता है । 
... तुमने जन्म लिया। जन्म लेने का तुमको ज्ञान है। ज्ञान। 
और अन्‌ मान दोनों ही इसको प्रमाणित करते हैं। तुम देखते' 
हो कि मन्‌ष्य जन्म लेते हैं । तुम अन मान करते हो कि तुमने! 
भी जन्म लिया है कितु तुमको यह ज्ञान नहीं है कि तुम कब, 
किस दिन,किस दशा में ओर कहाँ उत्पन्त्र हुए थे । उसके लिये। 
दूसरों की गवाही आवश्यक समझी जाती है । यह वह विशेष। 
बात है कि जहां तुम्हारी दाल प्रारम्भ में नहीं गलती | सम्भव 
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है कि तुम उन्‍नतिशील बुद्धि के कारण हिसाब किताव लगाकर 
भौर अपनी दशा का अन मान लगाकर आप ही किसी निश्चित 
परिणाम पर पहुंच सको, कितु इसमें इतनी बड़ी आपत्ति 
होगी जो बबाल जान समझो जायेगी ओर दृढ़ विश्वास होना 
फ्ठिन होगा। इसका तो उपाय यही. है कि दूसरों की गवाही 
को मानकर विश्वास को दृढ़ करो और जो कुछ वे कहते हे 
उसी को ध्र.व सत्य मान लो । इसमें तुम्हारी हानि हीं क्‍या 
है ? फिर इनकी गवाही को लेकर अपनी ख्याली उधड़-बुन 
को काम में लाओ। कई तुमको इससे नहीं रोकत।। हाँ 
प्रारम्भ में इस गवाही या साक्षी की आवश्यकता है । 

इस प्रकार की गवाही निःस्वार्थ होती है। यह ऐसी बात 
कि जो व्यक्ति निःस्वार्थ होगा,उसे झूठ बोलने की आवश्यकता 
ही नहीं है ' वह झू ठ बॉलकर लाभ क्या उठायेगा । गुरु की 
सांक्षी इसी प्रकार की निस्वार्थ और निष्पक्ष होती है । वह 
आप्त पुरुष है आप्त पुरुष संबंदा सच्चे व नि रवाथ होते हैं । 

तीन प्रकार के ज्ञान अथवा प्रमाण'का महत्व जता दिया 
गया । कोई बुद्धिमान मन्‌ष्य अब इसको झू ठा नहीं कहेगा । 


तुमने पढ़ा लिखा सोचा विचारा। अब उसंके समर्थन. 


की आवश्यकता हुई ।. उसके लिये गुरु को सेवा में जाओ। 
उसकी उपासना करो । उसकी सेवा और प्र म का दम भरो। 
उससे हमदर्दी का लाभ उठाते हुए अपना काम बनाओ ताकि 
तुम्ह रा ज्ञान निश्चयात्मक हो जाय, उसमें उन्‍नति हो, उसमें 
सुधार हो और'सांथ ही साथ-तुम उनको सहानभूति से पुष्टि 
वाकर हादिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाओ । 
और आगे के दर्जो की ओर बढ़ो ओर आत्मिक उन्नति के 
अधिकार को पूस-पूरा, लाभ प्राप्त करो । 
यह गुरु की हमदर्दी प्राप्त :करने का रहस्य हैँ । 


| 
है 
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चालीसवाँ वचन 


गुरु की उपासना 
गु ८ अंधरा, #--च्रांदना 

गुरु किसे कहते हैं ? जो अंधरे में चांदना करें, जो.. बन्धन 
से छुटकारा दिल्लाये, जो श्रवण और मनन को माक्षात्कार था 
निदिध्यासन तक पहुचा दे और. जो आध्यात्मिक भावनाओं 
को उभार कर आइडियल आदश या इष्टपद तक पहुंचाने की 
शक्ति और योग्यता रखता हो, उसी का नाम गुरु है। इसके 
अतिरिक्त गुरुकी और कोई परिश्नाषा नहीं है । 

- एक समय की घटना है कि आगर के सत्सग के मकान में 
शीशे का ग्लोब रक्थ्चा हुआ था। एक चिड़िया उड़ती हुई आई 
ओर ऊपर की ओर से उसमें घुस गई-। जब उसने देखा कि 
निकलने का कोई उपाय नहीं है वह बेचेन हो गई । इधर-उधर 
जाती रहो फर फड़फड़ाती रही ।.निकलने को राह नहीं पाई 
व्याकुलतः और बेचनी के कारण उसे ऊपर की ओर का ग्लोब 
का मु ह दिखाई नहीं देता था | रास्ता तो थामगर वह |नकल 
नहीं सकती थी क्योंकि, दृष्टि का रुझान नीचे की ओर हो गया 
है । वह थक गईं। ला» राज़नरायन साहब (हुजर महाराज 
के जामात्र) बठ हुए थे। उन्‍होंने इस चिड़िया की दशा देखी 
चुपके से उठे | ग्लोब को टेढ़ा. कर दिया । रास्ता दिखाई दे 
गया। उसी रास्तेचिड़िया फूरे से उड़ गयीजऔर हुजूर महा- 
राज ने प्रसन्‍न होकर ला» राजनरायन से कहा, “तुमने इस 
समय गुरु का काम किया है ।” बात. सच्चो थी” 


बन्धन से: छुड़ाना गुरु का काम है। इसी कौ रण से गुरु को 
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'बन्दो छोड़ अर्थात्‌ 'मुक्तिदाता' कहते हैं । जिसमें ऐसा गुण 
या शक्ति मौजूद हो वह गुरु है। गुरु निस्स्वा्थ होते हैं । .- वे 
अपना कौई स्वार्थ भाव चित्त न॑ नहीं रखते ।यही उनकी महा 
नता है । कबीर साहब की वाणी है ये 

'घुख देवें दुख को हरे. दूर करें अपराध | 

कहें कबीर वह कब मिले परम सनेही साध ॥॥१॥ 

मान अपमान न वि धरे, औरन को सनन्‍्मान। 

जो कोई आशा करे, उपदेशहि निहि ज्ञान ॥२॥। 

साध नदी जल प्रेम रस, तहाँ पर छालूं अंगे। 

कहें कबीर निर्मल भया, साधु जन के संग ॥३॥। 

अलख पुरुष को आरसी, साधू ही की देह।॥ 

लखा जो चाहे अलख को, इनमें ही-लख- लेह ॥॥४।। 

पारस में और सन्त में, यहीं अन्तरो जान। 

वह लोहा कंचन करें, यह कर लैं अं'प समान ॥५'। 

यदि किसी आदमी को ऐश! गृरु मिल जाये तो फिर उसके 
भाग्य का क्या कहना है और वह सुगमता से अपनां काम बना 
लेगा और बिना परिश्रम और कष्ट के भवसागर को पार कर 
लेगा | गुर की संगत, सेवा और प्र म के विषय में सार वचन 
राधास्वामी पद्य के हिदायतनामा” में यह वणन आया है :-- 
जित लोगों को शौक मिलने मालिक कुल का है ओर तहकीकात 

मजह॒ब कौ मंजूर है कि कौन सा.सजहब सबसे बाला है ओर शरोका 
भी उसका बहुत सीधा चाहते हैं, उनके वास्ते यह कल्लाम कहा जाता 
है। उनको चाहिए कि कुछ दुतियां की मुहब्बत को क॒प्त करे यानी जर 
और जन और: औलाव को चाह तकदौोर के हबाले करके अब्बल 
धुहबत फ़कीरों की मुकहम रक्खे । फकोरों में सुहृबत उस फ़कोर को 
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करे' जो शागिले शुंगल सुल्तोनुनजकार हो। या शुगल मारा करता 
हो। यानी अनहद शंवद के मॉरग को जानता हो। और दृष्टी की 
साधना जिसने करी हो ' और मुरंदतंक चश्म यानी दोनों तिलों को 
खींचकर शुगल की मदद से एक किया हों। और आवाज आसमानी 
रूह को चढातां हो । ओर जो ऐसे फड्रीर कामयाब हों तो जिक्रलक लूब 
पासुनफार्स वॉलों को तलाश करे | उप्षकी सुहबत से भी सफाई दिल 
और कमजोरी नफ्स अम्मारह की होगी। और कुछ लज्जत अन्दहूनी 
हाधिल होगी । लेकिन जो फायदा कि रूह के चढ़ाने का है वह तो 
तरी का धुल्तानुब॒कार ही से हासिल होमा ।” 

अब चाहिए कि ऐसे फकौर को खिदमत में जाकर उनसे मुहब्बत 
पैदा करो और उनकी खिदमतगुबारी में चुस्त ओर चॉलाक रहो और 
तन से मत धेन से बहर सूरते उनको अपने ऊपर मेहरबान ओर मुत- 
वज्जह कर लो भौर दशन उनका दिल और दीदे से घण्टे दो घण्टे 
ब्ररावर करते-रहो यानी अपनी आंखों से उनकी आंखों को लताकते रहो 
और जिस कदर ताकत अपनी देखो पलक से पलक न -लगाओ। ओर 
इस कसरत को रोज ज्यादा करते हो जिस रोज और जिस वक्त नजर 
मोहरआलूद उनको तुम पर पड़ेगी उससे सफाई दिल की फौरन होगी 
और जब वे मेहर करके अपनी मौज व मर्जी से शगंल बाला का उपदेश 
करे तो रूह तुम्हारी आवाज आंसमानी को पंकड़ेगी ओर मुनाध्तिब है 
कि तुप् भौ इस शगल को रोजमर्रा बिना नांगा चार बार दोबार 
जिस कदर फ़ुरसत मिले करते रहो बोर बो दिल तुम्हारा कबुल न 
'करे और वर्सव्ता और खदंसा और गुनावन बे फायदा उंठाणे तो 
फरयाद मुशिर्टी के मांगे करो । और फिर उसी शगल में मेहनत रुखो 
उनकी तैंवज्जहँँ और तुम्हारी मेहतत से रोज बरोज तरक्की होगो 
और जल्दी और इजतेराब न कंरना क्योंकि'तानील कारेशयाती 
'बुअद अहिस्ता अहिस्ता हातिल होंता' झुफीद पड़ेगा ॥और जल्दी 
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जो कछ होगा बह कायम नहीं रहेगा । और जो मुरशिद रहमान की 
मदद से होगा वह हमेशा कायम रहेगा।! 


यह राधास्बामी मत की उपासना है । उपासना की यह 
अभी प्रारम्भिक सीढ़ी है । अभी इसकी और सीढ़ियाँ हैं जो 
धीरे धीरे वर्णन की जायेंगी । 


इकतालौसवां वचन 


गुरु को पहिचान 


हिन्दी में एक प्रसिद्ध कहावत है--“पानी पौजे छानकर गुरु 
कीजिये जान कर, ” और यह नियम वास्तव में अमल में लाने 
के योग्य है । 

दनियाँ में जिस तरह हर बात की दुकानदारी है वसे -ही 
मजहब भी उससे खाली नही है । अक्सर लोगों ने सन्‍्तों के माग 
को जीविका का साधन बना लिया है और भोले भाले लोग 
जहाँ एक बार उनके जाल में फंसे तो उन्हें इस तरह पट्टी पढ़ा 
दी जाती है और बुद्धि की आँखों पर ऐसी पट्टी बाँध दी जाती 
है कि कुछ समय के लिये. अथवा जन्म भर के लिये अपनी 
विवेक शक्ति को व विस्तत दृष्टि को त्यागकर गुरु ही को अपने 
गले की जंजीर बना लेते हैं और कट्टर, पक्षपाती 'और संकीण 
हृदय होकर सन्त मत के वास्तविक अभिप्राय से कोसों दूर 
जा पड़ते हैं। मजहब और युरु, साधन और अभ्यास मुक्ति के 
साधन हैं । बब यह स्वयं ही बन्ध ओर प्रतिबन्ध के रूप बन 
जायें तो फिर किसी से छटकारे की क्या आशा को जाय । 
कबीर साहब ने ऐसे लोगों को गुरु पशु और मत पशु कहा है 
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इस कारण पग पग पर सोचने और समझने की आवश्यकता 
रे । ः ' 

परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि झूठी गुरु- 
आई करने वाले हर जगह रहते हैं। सृप्टि की व्यवस्था सचाई 
पर ही निर्भर है। यहाँ सच्चे भी हुआ करते है। यह झूठे भी 
उन्हीं सच्चों की नकल करके अपनी जीविका चलाते हैं। 
जिज्ञासू को विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। यदि वह 
विवेक से काम न लेगा तो सम्भव है कि वह झगड़ और संकट 
में पड़ जाय । 

गुरु का पहिचानना भी सरल काम नहीं है। यदि बाह्य 
आचार, आकृति और रंग रूप भी अच्छे(हों और कुछ सिद्धि 
शक्ति भी दिखायी दे तो क्या हुआ । इसमें भी धोखा होता है 
बयोंकि यह इष्ट पद नहीं है । 

सार वचन राधास्वामी” गद्य में एक जगद् वाणी आती है 
और बह विचार करने के योग्य है। वचन है:- “सत्गुरु की 
पहिचान मुश्किल है | जिसके सत्गुरु को. पहिचाना वह निर्भय 
हो गया , क्य्रोंकि जिस किसी को दुनियाँ के हाकिम से पहि- 
चान हो जाती है, वह. किसी को ख्याल में नहीं लाता और 
सद्धुरु ओ कुल के मालिक हैं, उनकी पहिचान जिनको आ गई 
उसको फिर किसी का डर नहीं रहा । यह बात किसी बिरले 
जीव को हासिल होगी और जीवों का तो यह हाल है कि दुनियाँ 
के डर से सत्गुरू को छोड़ देते है तो फिर सत्गुरूकी पहिचान 
कसे हो । असल में जीव की ताकत नहीं कि सत्गुरुको पहि- 
चान सके , दुनियां के हाकिम हुकूमत से सबको डराते हैं और 
सत्गुरु अपने को प्रगठ नहीं करते हैं बल्कि संसार में जोवों की 
तरह से बर्ताव करते हैं। इस बजह से जिस पर उनकी दया 
है वही पहिंचान सकता है | दूसरे की ताकत नहीं है । 
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इस व!ण, में कई एक बातें विच्नारने के योग्य है। पहली 
बात यह है कि सच्चे फकीरी का जीवन साधारण मनुष्य की 
तरह सीधा सादा होता है ' दूसरी बात यह है कि वह अपने 
सत्गरु होने का विज्ञापन नहीं करते | तीसरी बात यह कि वे 
किसी को डराते धमकाते नहीं,न ही सिद्ध शक्ति का भयदिलाते 

जहां देखो कि ऐसे सामान हैं जहाँ सचाई नहीं ठहरती है । 

बड़ी कठिन बात है । लोगों की दृष्टि में यही पहचान के 
लक्षण हैं। वह जिसका तड़क-भड़क का रहना देखते हैं जो 
अपनी गुरुआई का विज्ञापन करता है और जो अधिकतर लोगों 
को शिष्य बनाने का लालच देकर कहता रहता है यदि तुम 
मेरे पास न आओगे तो मैं तुम्हारी हानि करा दूगा। उसकी 
ओर सर्वंसाधा रण का झकाव होता है | फिर क्या किया जाय 
इसके सम्बन्ध में हुजुर महाराज की वाणी है '-- 

रूप रंग उसका मत देख। 
श्रद्धा भाव निशाना पेख ।। 

अर्थात उसकी बाह्य आकृति रूप रंग पर न जाओ | केवल 
उसकी श्रद्धा! भाव की देखकर उसके विश्वासी बनो मगर 
क्या यह सुगम है ? 

बाह्य लक्षणों के पुजारी को तो केवल बाहय बातों ही का 
ख्याल रहता है| वह तो उन्हीं पर मरते हैं जिनके पास बहुत 
से आदमी आते हैं और जिनकी दुकान अच्छी तरह चली हुई 
है वह उसी को ओर झुकते हैं। विज्ञापन इस युग की विशेषता 
है जो अपना विज्ञापन कराना जानता है वही सफल होता है । 
जिसे विज्ञापन करना नहीं आता वह हाथ पर हाथ धरे बठा 


१, श्रद्धा--अर्थात ईश्वर के पृज्यनीय होने का विश्वास और 
उसके अनुसार आचरण । 
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रहता हैं। इश्तहार बाजी करने वालों का श्रद्धा भाव स्वयं 
उसको झूठा सिद्ध करता है, मगर इस पर सोचता कोन है ? 
दुनियां भेड़ धसान है । जिधर एक भेड़ गई उधर ही सारी भड़ें 
चल ढ़ों। इसका किसी को भी विचार नहीं होता क वह 
 पहिली भेड़ के ए में गिर रही है या वह अपने ठीक रास्ते पर 
चल रही है । 
कबीर साहब की वाणी है :-- 
लालों की नहिं बोरियाँ, हुसों, की नहि पाँत । 
. सिंहों के लंहडे नहीं, साध न चल॑ जमात ॥। 
जोन चाल संसार को, तौन साध की नाहि। 
दंभ दाल करनी करे, साध कहौ मत ताहि ।। 
दुनियाँ में सामाजिक सम्प्रदायों का जोर है । जमात की 
करामात मशहूर है । अधिकतर साधु जो दुकानदार हैं, सामा- 
जिक बातों की ओर झुककर मनुष्यों को अपनी ओर लाने के 
उद्द श्य से ऐसे काम करते कराते हैं जो-दुनियादारों को पसद 
है.। किसी ने धर्मंशालाऐ बनाया | किसी ने कुआ खुदवाया । 
किसी ने सदावतें चलाया । किसी ने पाठशाला की नींव रवखी 
क्रिसी ने अपना तालाब'बनाया । यह सब सामाजिक बातें हैं 
जिनका सम्बन्ध सामाजिक व्यक्तियों या सामाजिक संस्थाओं 
से हैं। इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि यह्ठ परोप- 
कोर के सामान हँओर परोपकार करना बहुत अच्छा स्वभाव 
है मगर इनसे अध्यात्म का असलो लाभ हाथ नहीं आता । वह 
क)ई और ही वस्तु है। उसका घर और है । 
ऐसी दशा में फिर क्या करना चाहिए । यदि बाहरी बातों 
को ही कोई मनुष्य आदश्श ठहराता है तो उसके विषय में भी 
सनन्‍्तों और फकी रों की वाणियाँ हैं। यदि उन्हीं से काम लिया 
जाय तब भी थोड़ी सी सन्त की पहिचान हो. सकती है । पूर्ण 
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रूप में उसके बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता । हुजूर 
महाराज का कथन है 

गुरु का निरख आंख अरु माथा । 

सत का नर रहे जिस साथा)। 

जब वे घट का हाल सुनावें। 

नभ की ओर सुरत मन धावें। 

अभिप्राय यह है कि फकीर या सन्त का चौड़ा माथा और 
दोष रहित (बेनुक्स) आंख उसके तेज और सौम्यता को प्रका- 
शित करने वाले लक्षण हैं और' उसके उदार हृदय होने के चिह 
हैं। जिसका माथा चौड़ा होगा वह हृठय का उदार, बुद्धि का 
तीब्र और साहसी.होगा । जिसका माथा संकीण होगा उसका 
हृदय संकी णे; बद्धि क्ष्‌ द्र होगी और कम साहसी होगा * यह 
मुखाकृति विज्ञान (कयाफा) की बातें हैं । < इसी प्रकार आँखों 
के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। चमकीले और. बंड़े-बड़े 
नेत्र मनुष्य के हृदय की उदारता के प्रमाण- हैं। यंदि नेत्नों में 
किसी प्रकार का जन्म से ही दोष होगा तो उससे उदार हृदय 
होने की आशा रखना अज्ञानता और मूखंता है । नेत्रों के दोष 
वालों में शील मुरोवत) नहीं होता। दोषयुक्त नेत्रों वाला 
अधिकतर खेंचादानी करता रहेगा और शान्ति जाती रहेगी 
यह बातें मनुष्य के अनुभव की, हैं.जो संकड़ों; वर्ष से सच्ची 
चली आतो हैं | इसी प्रकार अन्य दोषीं का हाल समझ. लो 
इसकी 'वशेष व्याख्या करना व्यर्थ है । समझने वाले के लिये 
इतना ही बहुत है.। 
दसरी चौपाई का अथ यह है कि जब वे ऊँचे स्थान, के 

विषय में वर्णन करेंगे तो मन और तवज्जह (सुर6) का रुझान 
स्वयं ऊपर के लोकों की ओर होता जायेगा -जिसका मतलब 
तुम्हारे मस्तिष्क से है। प्रभाव युक्त पुरुष की कोई बात प्रभाव 
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से खाली नहीं होती क्योंकि वह कमाई की हुई होती है और 
सुरत के जिस स्थान पर उसके मन की बठक होती है उस 
स्थान की बिजली के आनन्द और उत्तेजना से भरे हुए प्रभाव 
सुनने व्गलों में भी उत्पन्न हो जाते हैं । 

यह दो बाहरी पहिचान हैं । 

तीसरी पहिचान उसका निस्वार्थ जीवन है । 

इससे अधिक बातें भी राधास्वामी मत में गुरु को पहि- 
चान के बारे में बतायी गयी हैं मगर उनके झंझट में कोई क्‍यों 
पड़े । 'सार वचन राधास्वामी पद्म/ की वाणी यहाँ दी जातो 
है मु क्‍ 

गुरुसोई जो शब्द सनेही शब्द बिना दूसर नहीं सेई ॥ 

शब्द बतावे सो गुरु पूरा । इन चरनन की होजा भूरा ।। 

और पिछान करो मत कोई । लक्ष अलक्ष न देखो सोई॥। 

शब्द भेद लेकर तुम उनसे । करो कमाई तुम तन मन से ॥। 


बयालोप्तवां वचन 
गुरु की सेवा . 


गुरु की सेवां राधास्वामी मत का कर्म काण्ड है। कर्म 
करने बाले के सामने गुरु का इष्ट हर समय सामने रहता है । 
शरीर के सब अ १ गुह के प्रसाद से पवित्र होते हैं। दर्शन क रने 
के कारण गृह की मूर्ति हर समथः आँखों के सामने रहकर मन 
में स्थान पाता जाती है । सेवा स्थृलः प्रकार की कमाई अवश्य 
है और यह प्रारम्भिकअवस्था के लोगों के लिये है। प्रारम्भिक 
अवस्था पे यह अभिप्राथ है कि जो अभी सूक्ष्म मण्डल में नहीं 
पहुंचे हैं परन्तु इस सेवा से सरलता से गुरु की रसायनिंक 
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और विद्य त क॑ प्रभावों के अधिकारी होते जायेंगे और वही 
भाव उनमें दिन व दिन होते जायेंगे । 

कहने को तो. यह प्रारम्भिक क्रिया हैं मगर यह अन्तिम 
भी है | जो आदि है वही अन्त भी है। प्रारम्भ-में इसकी समझ 
आनी कठिन है । जब थोड़ भध्यात्म क मरहले- ते- होंगे तब 
इस सूक्ष्म बात की समझ आयेगी । 

योग की पहिली विधि में जो बातें करने और न करने को 
कही गयी हैं, वहीं यहाँ भी है । दूसरों क॑ साथ जो सम्बन्ध हैं 
उन्हें ढीला करके छोड़ दो और गुरु को मुख्य समझ लो । गुरु 
को प्रसन्‍न रखना अहिंसा है और गुरु को अप्रसन्‍न रखना हिसा 
है क्योंकि गुरू का रूप निर्दोष और पवित्र है। . 

इसी प्रकार औरं बातों को भी समझ लो । गुरु ही-अध्यात्म 
की नींव है । जिस प्रकार हो रूके उनके प्रति श्रद्धा. भाव को 
हृदय में स्थात देते चलो और काम सुगमता से: बेन जायेगा । 

गुरु की सेवा से पवित्रता आयेगी और अपवित्रता स्वयं ही 
मिट जायेगी । 
*. इस शरीर में पाँच इन्द्रियाँ हैं और पाँच हीं ईनेंके भोग हैं 
 धाँच ही से गुरु की बाह्य सेवा होती है। पाँच ज्ञार्नें! इन्द्रियों 
ओर पाँच भोग और पांच कर्म वा कारण हूँ हैं कि इनको 
उत्पत्ति पाँच तत्वों से है । ७.) 

तत्व पांच हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीः। पाँच 
तत्वों के सक्ष्म रूप शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध हैं। पाँच ज्ञान 
इन्द्रियाँ- कान, चर्म, चक्ष, रसना और नाक हैं | इन पाँचों के 
पाँच ही भोग भी हैं । शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध । 

गरु की बाह्य सेवा उनके शरीर की सेवा है। शरीर. को 
सेवा शरीर से की जाती है । जब एक शरीर दूसरे की स्पश 
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करता है तो उसके प्रभाव को ग्रहण करता है ज॑से लोहा अग्नि 
से तपाये जाने पर अग्नि के गुण को अपने अन्दर ले लेता है 
और वही गम लोहां पानी में तर किये जाने के कारण ठण्डा 
हो जाता है और इसी प्रकार समझ लो । इसी प्रकार जो 
व्यक्ति गुरु की सेवा. का लाभ प्राप्त करता है उनके स्वभाव व 
गुणों का अधिकारी हो जाता है। इस सेवा की व्याख्या हम 
इस प्रकार करते हैं । 

कानों से गुरु के शब्द 'या वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो 
ताकि यह शब्द उनकी जिह्ना से निकलकर तुम्हारे हृदय में 
नया जन्म ले । एक ही शब्द कानों केरास्ते प्रवेश होकर दूसरों 
के हृदय में जन्म.धरारण करता है। और कुछ न कुंछ प्रभाव 
उसी समंय डालता है। किसी ने किसी से कोई कविता सुन 
ली, याद कर ली, और वह उसंकी हो गई । पहले गाने वाले 
या कहने वाले के प्रभाव को कुछ अश में अपने साथ लाई। 
यह उसका नया जन्म 'है | जिन-जिन लोगों के हृदय में उसने 
स्थान पा लिया है, वही वही हृदय उसके भिन्‍न-भिन्‍न शरीर 
और भिन्‍न-भिन्‍न यो नियाँ हैं । 

यदि तुम्रा इसी एक. बात को भली प्रकार समझ लो तो तुम 
समझ जाओगे कि एक ही वस्तु किस प्रकार अनन्त योनियां 
धारण करती है और वह एक होती हुई अनेक का तमाशा 
दिखाती दै। यह एकता और भअनेक॒ता का रहस्य है। गुरु के 
वचनों को .विश्वास और शिष्टाचार के साथ सुनो । ताकि 
ज्यों का त्यों उनका प्रभाव तुम्हारे अन्दर आ जाय । यदि 
विश्वास और श्रद्धा के साथ नहीं सुना तो गृह घर न कर 
सकेगा । इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। इससे 
लाभ ही क्‍या हुआ | सुना अनसुना बराबर हो गया। यह 
कान की सेवा है । 
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गुरु के हाथ-पाँव दबाओ, पंखा.झलो । आवश्यक सेवाओं 
के सामान उनको अपंण करो .। यह हाथ की सेवा है | छने से 
भी रसायनिक प्रभाव आ जाता है । ज॑से हवा के झकोले अपने 
साथ गर्मी सर्दी और बीमारी के असर लाते हैं । गुरु के रूप 
का आंखों से टकटकी बाँध कर दश्शन करो ताकि वही रूप 
तुम्हारे हृदय में बंठ जाय । तुम देखते हो कि कि चेचक के 
रोगी को केवल देखने से ही अधिकतर हृदय दूषित होकर शोगीं 
बन जाता है। अच्छा रूप देखकर तुम प्रसन्‍न हो जावे.हो। 
कुरूप को देखकर अप्रस॒न्न होते हो । इसका क्‍या कारण है? 
इसका वही कारण है जो ऊपर बता दिया गया. है। गुरु के 
ध्यान को पंक्का क्तरने के लिये गुरु का बारं-बार दर्शन करना 
अनिवाये है | यह आँखों की सेबा है। 

चरणामृत, मुखामृत और हस्तामृत लेना रसना- की सेवा 
 है। पानी. में यह गुण हैं कि वह. बिजली के प्रभाव को तुरन्त 
अपने अन्दर ले लेता है। हाथ पाँव और जिभ्या में विशेष 
प्रकार का प्रभांव रहता है॥ इनमें स्वास्थ्यप्रद प्रभाव रहता 
है। तीनों ही से धार के रूप में यह प्रभाव जारी रहता है। 
किसी बेचेन आदमी के सिर पर हाथ फेरो उसे आराम मिलेगा 
क्योंकि तुम्हारी उ गलियों के पोरुओं से एक प्रकार का सूक्ष्म 
माह निकलता रहता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन वह कभो 
अपने विशेष प्रभाव से खाली नहीं रहता है । यों तो वह शरीर 
से भी निकलता रहता है लेकिन हाथ को लोग अच्छा समझते 
हैं। इस कारण अनेक शिष्य पहले चरणामृत, हस्ताम्ृत और 
मुखामृत पर जोर देते थे । इसी कारण से केवल अपनी अज्ञा- 
नता वश लोगों ने राधास्वामी पंथ को झू ठा खिलाने का मार्ग 
प्रसिद्ध कर दिया | यह कोई लाजिमी शर्ते नहीं है और प्रत्येक 
व्यक्ति को उसकी मजबूरी भी नहीं है। सच्ची बात जो इसकी 
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जड़ में हु बता दी गई। 

नाक की सेवा यह है कि जो हार गुरु को पहलाये गये॥ 
उनको वापस पाने पर उनको सूघना । फल. में भी प्रभाव को॥ 
अपने में ले लेने की सक्ष्म शक्ति है। फल स्वयं इतने सुक्ष्म होते, 
हैं कि सूक्ष्म वस्तु से मिलने पर ताजे हो जाते. हैं और इसके; 
प्रतिकूल दशा में उसी समय मुरझा जाते हैं। यह पाँच प्रकार 
की शारीरिक सेवा है । 

शरीर पाँच तत्वों से बना हुआ है । आकाश, वायु, अ ग्न, 
जल और प्रृथ्वी और इन्हीं तत्वों की सूक्ष्म तन्त्रमालाऐ', शब्द 
स्पशं, रूप, रस और गन्ध हैं और अपने शरीर को पवित्र और 
प्रभावशाली बनाने के लिये गुरु की वाणी की सुनना उनके 
हाथ पांव दबाना, उनके रूप के दशन करना और गृह के 
चरणं।मृत व प्रंसाद लेने की प्रथा है । 

यह प्रथा सब संसार के मजह॒बों में किसी न .किसी प्रकार 
मोजद हैं। हाँ, उनके रूपो में अवश्य अन्तर. है | मन्दिरों का 
प्रसाद और चरणामृत की नींव भी १५ इसी सिद्धान्त पर रखी 
गई है तब भी यह कह दिया गया है कि तीन प्रकार की कनिप्ठ 
सेवा का काम कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारी के . लिये है । उत्तम 
अधिकारी के लिये केवल शब्द सुनने,व विश्वास,श्रद्धा के साथ 
दशन करने की आज्ञ, है । संभव है कि कोई इन बातों को सेवा 
न कहे । उसकी भी हम लगे हांथों व्याख्या किये देते हैं । 

१-- गुरु की स्तुति करो, गुरु से प्रश्न करो ताकि वह वचन 
व संकेतों के द्वारा तुमको उत्तर दे । 

“२- गुरु के चरणों को हाथ लगाओ । 

३-सेवा के उद्ृं श्य से गुह के पास जाओ और उनके 
दशन रूपी अमृत का पान करो । 

४- उनका खाना पक्राओ और खिलाकर प्रस्तादी लो। 


जञझ्च्न्ब्ी 
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५-उनके लिये पानी भर लाओ, नहलाओ,,धुलाओ, जल 
पिलाओ और चरणामृत लो । 

. ६-उनके गले में पहनाने के लिये फूल चुन लाओ,,हार 
गूथों, पहनाओ और जो हार वह तुमको देवें उनको पहन लो 
और उनको सूघो ताकि तुम में उनका प्रभाव जम जाय । 

अब तो यह सब सेवा के काम हुए या नहीं ? सृष्टि के 
नियमों से हर स्थान हर लेने देने का नियम रहता है । बोलता 
सुनना, देखना, दिखाना, खिलामा, खाना, पिलाना, पीना, 
सुघाना सूघना छना, छुआना एक ही क्रिया के दो भिन्‍न 
रूप हैं। 
विचारों क॑ परस्पर लेने देने और अन्य इसी प्रकार 
क्रियाओं को सेवा का नाम दिया गया है । 


 तेतालींधवाँ _ वचन 
पट कम सेवा (लगातार) 


पाँच इन्द्रियों को सेवा का बर्णन हो गया है । . अब केवल 
मन की सेवा शेष रह गई' है। पाँच इन्द्रियाँ व मन मिलकर 
छ: होते हैं । इन छः की सेवा के क।म॑ को षट कम कहते हैं । 
षट संस्कृत में छको कहते हैं। मन की शरीर मेंपधवशेष स्थिति 
(हैसियत) है । यहा पाँचों इन्द्रियों को चलायमान रखता है 
और चलायमान रखकर उनकी पीठ पर स्वयं उपस्थित रहता 
है । इंद्रियों का काम भी होने को तो मन ही का. काम हैं । 
विना मन के मिले हुए कोई काम नहीं हो सकता लेकिन यह 
सामान्य काम है और सामान्य होने के कारणे मुख्य नहीं कह- 
लाते | मन का मुख्य काम वह है जिसमें वह इन्द्रियों क स्थान 
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सें बेपरवाह होकर अपने हीं में चलायमान रहे | एसा भी होत। 
है कि इन्द्रियों कं काम में मन का आँशिक भाग मिला रहता 
: हैं और उस आंशिक संहायता के उनका भी काम हो रहा है. 
और साथ ही साथ मन भी किम्री धुन में लगा हुभा है। उस 
समय मन के काम॑ की वही स्थिति रहती है जंसे कोई स्वामी 
अपने सेवकों से काम करा रहा है। स्वामी की उपस्थिति से 
सेवकों के काम में व्यस्त रहने का क्रम चलता रहता है| यह 
पाँचों इन्द्रियों कं काम की हैसियत है । 
इस मन को भी गुरु की सेवा में लगा रखना भावश्यक हैं: 
क्योंकि असली सेवा तो इसी की कहलाती है और जब तक यह: 
षट॑ कम अर्थात्‌ पाँच इन्द्रियों और छटे मन से सेव” न को 
जायेगी तब तक सेवा का असली उहूं श्य पूरा न होगा। 


चौवालो वां . वचन 
मन॑ की सेवा (लगातार) 
कबी र साहब की वाणी है. :-- , 
मन दिया कहि ओर ही, तनः साधुन के संग । 
कहें कब्वीर कोरी गजी; कंसे चढ़सी रंगे ।। 
असली ध्येय तो मन के रंग का है। अंगर तन से सेवा की 
जाती है और मन सम्मिलित नहीं है तो इस सेवा को सेवा 
कहना भूल है'। मन तो मुख्य, हैं. और तन गौड़ हैं। तन को 
सेवा में इसी अभिप्राय से लगाया गया था. कि मन घोरे-धीरे 
सर्वाज्ध से सेवा में लगे । * 
सेवा का उहं श्य संम्बन्ध उत्पन्न करनेःसे हैं। सम्बन्ध 


# राधा स्वामी योग # ( २१ 


जितना गहरा और बलवान होगा उतना ही उसमें अभिमान 
आयेगा और सम्बन्ध जिंतना हंल्‍का और दुबंल होगा उतना ही 
वह कम अभिमानी होगा । अभिमान का अर्थ इम विशेष स्थान 
पर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | जब तुमको धन, दोलत 
महँल अटारी और पुत्र ऋलत्र का अभिमान होता है तब ही 
तुम उनके रूप बनते हो । संसार के अभिमान को छोड़कर या 
उसे हल्का करके अब गुरु के अभिमान को दृढ़ करना और 
गुरु का रूप बनना हैं ताकि शारीरिक और मानसिक भाव 
हल्के होते जायें और गुरु के व्यक्तित्व का गहरा रंग प्रकट हो 
और इसी रंग के गहरे करने, करते रहेनें और कर लेने से 
जो कुछ गुरु का ज्ञान, ग्‌रु:की आल्तरिक सम्पत्ति और ग्‌ रु थें ., 
विश्वासनीय अध्यात्म हैं, वह सब तुम में प्रवेश होते जायेंगे । 
जिस प्रकार तुम किसी व्यक्ति की मित्रता और संग करते हुए 
उसके स्वभाव व योग्यता को जानकर या अनजाने अपने में 
पैदा कर लेते हो उसी प्रकार यहां गुरु के मेल, ग्‌ रु के: संग, 
ग्रुके प्रम और गुरू में श्रद्धा विश्वास से अपने आपको 
उन्हीं जैसा बना सकोगे। इस मेल मिलाप, सेवा संग और 
प्रेम मैं दरजे होते हैं। और ये दरजे उन सेवा आदि के घने 


होने से प्राप्त होते हैं । 

संग करो यह पहला दर्जा है, सेवा करो यह दूसरा दर्जा हैं, 
वचन सुनो यह तीसरा दर्जा है, वचन सुनकर उनका मनन 
करो और उनके मंतव्य को ग्रहण करो यह चौथा दर्ना है और 
जितना उनको मनन और ग्रहण करोगे उतने ही तुमको साक्षा- 
त्कार प्राप्त होंगे यह पाँचवा दर्जा हैं। इसी प्रकार और आगे 
समझ लेना चाहिए। ह 

सार वचन राधास्वामी की वाणी हैं ।-- 
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(मन व बुद्धि की सेवी) 


दर्शन करे वचन पुनि सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने । 
गुन गन छाँट लेय उन सारा,सार, धार तिस करे अहारा । 
कर अहार पुष्ट हुआ भाई, जग भय लाज अब गई नसाई। 
गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का, मन में धंसा सुरत में पक्का ॥। 
एकः एक घट में गाड़ा थाना, थान गाढ़ अब हुआ दिवाना | 
गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिनि पति मीना जल धारा ॥ 
सत्संग करना ऐसा चहिये, सत्संग का फल यही सही है ॥ 
दोहा द 
जब सत्म्‌ रु प्रसन्‍न होंथ, देंय नाम का दान । 
दीन होय हिरदे धरे, करे नाम पहिचान ।॥। 
इस मन का सेवा के क्रम में फिर सुरति और निरति की 
सेवा की बारी आयेगी। सुरति कहते हैं तबज्जह को और 
निरति कहते हैं! शुद्ध व घनी तवज्जह को। यह इनके बीच 
भेद है। यह दोनों स्थितियाँ मन के परे की अवस्थायें हैं जिनमें 
मन भी सम्मिलित रहता है। मन बीच की कड़ी है ज। नीचे 
अ्रथवा शारीरिक मण्डल में इन्द्रियों के साथ रंहता है और ऊंचे' 
मंडल में सुरति व निरति के साथ सम्मिलित रहता है । सुरति 
में ध्यान का पक्‍क्रापन (लय होना) रहता है । सुरति में ध्यान 
ध्याता और ध्येय का सम्मेलन रहता है । यह ध्यान की त्रिपुटी 
हैं। तिरति में ध्यान के पकक्रे हो जाने से उसमें ऐसी बेसुधी 
और अपनेपन का विस्मरण और समाधिस्थ अवस्था आ जाती 
है कि फिर तन बदन का किचित भान॑ नहीं रहता और गुरु 
का रंग इतना गाढ़ा हो जाता है कि और रंग उस पर नहीं 
चढ़ सकता । 
सुरति कहते हैं ध्यान की क्रिया को और निरति कहते हैं 
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ध्यान के साधन में नाच रहने को । यदि तुमने वन में जाकर 
मोर के नाच को देखा है तों इन शब्दों को भली भाँति समझ 
सकोगे | यदि नहीं देखा है तो तनिक कठिनता से समझ 
आयेगो । 
मोर बन में है । तुम इसके पास से निकले | अपने नाच व 
सुन्दरता दिखाने के अभिप्राय से उसने अपने पर फड़फड़ाये 
ओर उन्हें फेला दिया । यहाँ तक तो सुरति की सीमा हैं और 
अब वह इसी सुरति का सहारा लेकर नृत्य करने लगा और 
नृत्य में अपने में से नाचने वाला होने का भाव चला गया और , 
शुद्ध आपा रह गया । यही निरंति है। नृत्य संस्कृत में साधा- 
रणत:नाचने को कहते हैं । सन्‍त मत या राधारवामो मत में बह 
शुद्ध सुरति कहलाती है जिसमें और किसी ख्याल (ध्यान) का 
तनिक भी मिश्रण नहों है । | 


शब्दों पर कभी न जाओ किन्तु शब्दों के असली अर्थ को 
ओर ध्यान रक्खो तभी असलियत की समझ आयेगी और यदि 
शब्दों पर अड़ते हो तो फिर उसके असली अर्थ को हृदयांगम 
न कर सकोगे । तुम्हारे पास क्रिसी मित्र का पत्र अत्ता है जो , 
लिफाफे के भीतर है | तुम उसे खोलकर, पढ़कर उसक मंतव्य 
को समझते हो या उसी लिफाफे की सुन्दरता को देखते रहते 
हो । मन्तव्य ही से असली सम्बन्ध है । पत्र के शब्दों की रंगीनी 
या लिफाफे और पत्र की सुन्दरता से इतना सम्बन्ध नहीं है । 
यदि मन्तव्य सुन्दर है और उसके साथ लिखावट की सुन्दर 
शेली और विषय की रोचकताई भी विद्यमान है तो और 
अच्छी बात है। इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता किन्तु असली 
वस्तु तो पत्र का मन्तव्य ही हैं । 

इस सुरति की सेवा के सम्बन्ध में वाणी सुनो । 


पु 
९ 
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अन्तर मुख बठे एकान्त, अभ्यास करे पावे मान शान्‍्त॥ 
दो दंल उलट गगन को धावे, मगन होय और नाद बजावे ॥ 
जोत देख फिर देखे सूर चन्द्र, निहारे पावे न्र।॥ 
सप्त लोक पहुँचे और बसे, सुन सुत धुन॒ तब सुरति हंसे ।। 
तब सत्गुरु की जानो महिमा, जिन परताप बाजी धुन बीना ॥ 
अलख अगम और मिला अनासी, अब कहूँ धन घन राधास्वामी ॥ 
च्‌ कि इन सब दर्जो के वर्णन सेआगे क वंचनों में विस्तृत 
रूप से आयेगे, इस कारण के वल संकत्त ही किया जा रहा हैं। 


कयपाहर 4 (| प आम 


' पेंतालीसवां वचन _ 
मन को सेवा (लगातार) 


मन का बन्धन केवल जगत का अभिमान हैं। यहं जगत 
अनेक रूप वाला हैं। अनेक. को. दिल देना बेचेनी और अशान्ति 
मोल लेना हैं। मन तो एक हैं। इसे मनुष्य कहां कहाँ लगाये । 
जो कुछ हममें अशान्ति है वह केवल अनेक ओर चित्त लगाने 
के कारण से है | द्विचिताई में भ्रान्ति रहती है, एकचिताई में 
ति्भ्रान्ति और शान्ति रहती है । द्विचिताई में दुविधा होती है 
न इधर न उधर । न सर न पर। न दीन न दुनियाँ। न लोक 
न परलोक । द्विविधा में दोनों गये माया मिली न राम। इसी 
कारण से यह निर्देश किया जाता है कि मन को एक ओर और 
एक भें लगाओ तब द्विविधा और द्विचिताई मिटेगी । 

मगर प्रश्न'तो यह है कि इस मन को किस में लगाये? 
क्योंकि दुनियां और दुनियाँ के सामांन में अवस्थाओं की, 
आक्ृतियों की ओर योग्यताओं की विभिन्‍नता है। दुनियाँ तो 
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स्वयं ही अनेकता का-रूप है। अनेकत्ा में रुचि होने के स्वभाव 
का परिणाम यहःहोता है कि भ्रम और बेचनी हो जाती है। 
राधांस्वामी; मत कहता है -कि तुम अपना मन केवल गुरु में 
लगाओ । मन उस, व्यक्ति को देना चाहिए जिसमें काम क्रोधादि 
न तो राजसिक वृत्तियाँ हों और न. पशुवत वृतियाँ ही हों.। 
यदि गुरु को दिल दिया जायेगा तो, उपरोक्त वृत्तियों से छुटकारा 
मिलेगा । दूसरी तरह यह सम्भव ,नहीं-है.। यदि स्त्री को दिल 
देते हो तो वह.आसुरी और राजसी वृत्ति होगी. और यदि ऐश 
व आराम क़ा ख्याल करते हो तो दह तामसी वृत्ति होगी। 
यदि अधोगामिनी वृत्तियों .से सम्बन्ध. रखते - हो तो पशुता _ 
आयेगी । दुनियां की सृष्टि में चाहे वह कोई. क्‍यों न हो दोष- 
रहित नहीं है | भाई-बन्धु, सरकार दरवार संब में ही दोष 
 है। ये सब, के सब चंचल स्वभाव के होते हैं. इनमें से एक 
भी तो ऐसा नहीं है जो काम-क्रोधादि या स्वार्थ से रहित हो । 
फिर उनके मेल से तुम में भी क्रोधादि और स्वार्थपना आयेगा 
या नहीं ? “जंसी माया बैसो बुद्ध, जेसी संगत वेसी सुधि । 
जैसा सोच, वसा विचार जैसा ढंग तेसा व्यवहार' ॥। अधिक 
क्‍यों कहा जाय, इतना ,ही पर्याप्त है । मर्नेन क़रना तुम्हारा 
काम है हमारा. काम तो केवल ख्याल देने और दिलाने का है। 
परम सन्त कबीर साहब इसी विषय को अति स्पष्ट रूप 
और स्पष्ट शब्दों में ईस प्रकार वर्णन करते हैं। 
यह तन विष. क़ी बेलरी, गुरु अमृत्‌ की खान। 
शीश. दिये जो गुरु मिलें, तो भी सस्ता जान॥। 
गुरु से ज्ञान जो ली ये, सीस दीजिये दान । 
बहुतक भोंदू बह गये, राख जीव अभिमान | । 
गुरु समान दाता नहीं, याचक,शिष््य समान । 
चार लोक की सम्पदा, सो गुरु दीन्हीं दान ।। 


कई 
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पहिले दाता शिष 'भया,जिन तन मन अरपा सीस। 
पीछे दाता गुरु भये, जिन नाम किया बखशीस ॥। 


सत्त नाम के पटतरे देने को कंछ नाहि। 
कहाँ लग गुरु सन्‍्तोषिये हवस रही मन माहि ॥ 
मन दिया जिन सब दिया, मन के संग शरीर ; 
अब देने को क्या रहा यों कंथ कहें कबीर ॥ 
तन मन॑ दिया तो क्‍या हुआ,निज मन दिया न जाय । 


कहें कबीर ता दास सों, कंसे मन पतियाय ॥ 
तन मन दिया आंपना, निज. मन्‌ ताके संग। 

. कहें कबीर निर्भये भया, सुनु सत्गुरु परेंसंग । 

. निज मन तो नींचा किया,चरन कमल की ठोर ॥ 
कहें केबीर गुरु देव बिन, नजर न आवबे और ॥। 
तनमन दिया तो भल किया,सिंर का जासी भार । 
जो कबहूँ कह मैं दिया, तो बहुत सहेगा मार ॥ 
तन मन ताको. दीजिये, जाके विषया नाहि। 
आपा सब ही डार के, राखे साहब माहि॥। 
गुरु की आज्ञा आवरहि, गुरु की आज्ञा जाये। 
कहें कबीर सो सन्‍त जन, आवागमन नसाय ॥ 
लाख कोस -जो गुरु बसें, दीजे सुरत पंठाय । 
शब्द तुरी असवार होय॑ छिन आवे छिन जाय ॥ 
गुरुजो बसें बनारसी, शिष्य संमुन्दर्र तीर॑। 
एक पलक बिसरे नहीं, जो गुन होय शरीर ॥ 
गुरु माथे से ऊतरे, शब्द बिहूना होय॑। 
ताको काल घसीटिहें, रोक न सकक्‍के कोय |। 


| 


गुरु को सिर पर राखिये, चलिये आज्ञा माहि। 
- कहें कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाहि ॥। 
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जिन मति रासा नाम सों, नजर न आवे दास ! 
कहें कबीर सो क्यों करे,राम मिलन की आस ।। 


यह मन की सेवा हैं । 


छंयालीसवां वचन 

क्‍ गुरु कद्ठते किसको हैं ! 

हमने वयालीसवें वचन में गुर के साधारण .पहिंचान के 
सम्बन्ध में कुछ कह तो -दिया है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । 
उस पर और भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है ताकि जो 
लोग राधास्वामी मत्त में सम्मिलित हो गये हैं वह किसी प्रकार 
के धोखे व भ्रम में न पड़ें + दुनियाँ में,सवेत्र धोके व छल, छिद्र 
का जाल बिछा हुआ। हैं ' ऐसा न हो -कि मत, मजहब -पन्‍्थ 
और सम्प्रदाय बन्ध्रन के कारण बन, जाय नहीं तो मुक्ति केसे 
होगी । पन्थ' का उद् श्य-मुक्ति द्विल।ने का हो परन्तु जब वही 
गले का हार और -बन्धन का जंजीर बन गया तो फिर उससे 
अधिक बुरा परिणाम-क्या हो-सकता है ? इस कारण मनुष्य 
को उदार हृदय, विशाल दृष्टि और उच्च विचार वाला बनने 
की अत्यन्त आवश्यकता हैं। गुरु वास्तविक रूप से किसी 
मनुष्य विशेष का नाम नहीं. है और न शरीर को गुरु कहा जा 
सकता है । गुरु वस्तुत्‌ आध्यात्मिक आदर्श का नाम है। आदशे 
सदा मानसिक होता है। शरीर में 'बन्धन की हालत है॥ 
शरीर किसी. भी दंशा में शारीरिक दोषों से मुक्त नहीं होता 
शरीर दुबंल, दोषयुक्त और नाशवान है इस द्रष्टि से शरीर गुरु 
समझे जाने के योग्य नहीं है । जो ज्ञोग गुरु करते या गुरु में 
श्रद्धा विश्वास रखते हैं वह शरीर के ध्यान से ऊचे रहते हैं । 
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हाँ ! गुरु स्वरूप [नात] को वह अपने विचार ध्यान ओर 
विश्वास को केन्द्र बनाकर उसकी सहायता से शन: शने: उस 
मानसिक आदश को प्राप्त करने के इच्छुक व प्रयत्नशी ल. रहते 
हैं जो उनके अपने मन में विद्यमान है और जिसका उनको ज्ञान 
नहीं हैं । गरु के वचन सें, गुरु के संग से और गुरु के प्रेम करने 
से उनके हृदय के परदे [आवरण] एक-एक करके हटते जाते 
हैं और तब वह उसी ख्याली गुरु [आदशे] को अपने ही अन्दर 
देखने लगते है.। 

गुरु नाम हैं पूर्ण व पूंणता का, जिसमें सीमितपना नहीं है 
बाहरी गरु की सहायतां और कृपा.से उसकी शंत्र शैन: समझ 
आने लगती है 

अभिप्राय भक्ति और ज्ञान का यही है कि मनुष्य पूण हो 
जाय । पूर्ण हौ सच्चिदानन्द है । इस पूर्ण की प्राप्ति एक दे 
से तो होती नहीं | प्रारम्भ में कोई न कोई आदेश की मूर्ति 
बनानी पड़ती हैं। यही मूर्ति गुरु है। इसी मूर्ति अंथति गुरु का 
ध्यान इतना विस्तृत हो जाता है कि: उसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं दिखाई देता ओर वह द्रष्टिगोचर होने वाला और 
दृष्टि में न आने वाला दोनों ही प्रतीत होने लगंता है "और 
जितना ही इस प्रतीति में हम मग्न और लीन हो जाते हैं उतना 
ही हम पूर्ण होने के अधिकारी बनते हैं ' 


संतालीसव! वर्चन 


द निस्स्वाथपना (बंगरजी) 
यदि तुम सवा रहित काम करने की इच्छा रंखते हो तो 
' किसी ऐसे प्राणी से सन्बन्ध जोड़ो कि जिसमें निस्स्वार्थपना 
है। स्वार्थी लोगों से मिलक्वर हम में स्वार्थपने का दोष आ 
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गया है और हम दिनों दिन स्वार्थी बनते जाते हैं। जिस तरह 
स्वाथियों का संग हमको स्वार्थी बनाता है वैसे ही निःस्‍्वार्थ 
पुरुष की समीपंता का. प्रभीव निस्स्‍्वार्थता का गुण उत्पन्न 
करने लगेगा । तिस्स्वांथेता का गुण अपने अन्तर में उत्पन्न 
करना प्रगट रूप से स्वग्रं ही एक स्वार्थ ज्ञात होता हैं परन्तु 
चुँकि आदश निस्स्वार्थता है इंस कारण से उसे स्वार्थ नहीं 
कहते । ; द | ॥:/ [ छा 
हम हर वस्तु और प्राणी के साथ स्वार्थ का प्रश्न नहीं 
करते है क्योंकि दुनियाँ के हर व्यवहार में स्वार्थ है इसीः प्रकार 
निस्स्वार्थंता का. प्रश्न करने से जीवन' निस्स्वार्थ भी बनता है । 
सवंत्र हमकी स्वांथ ही स्वार्थ दृष्टिगोचर होता है, परन्तु-जन्र 
हम निस्वार्थ गुरु की सेवा करने लग जाते हैं तो उनके निस्वार्थ 
भाव आंप॑ ही आप उंम॑ जेसा बनाने लगंते हैं । फिर <दृष्टि के 
बदल जीने से दुनियाँ के सब दुृश्यीं में निस्स्वांथेतो ही'दिखायी 
देने लगती है , सूर्य, चांद, सित्तारे-पानी वृक्ष आंदि सब के 
सब निस्स्वार्थे रूप;से-कामै करते हुए प्रतीत होते हैं । 

गुरु की सेवा में किसी स्वार्थ कौ सम्मिलित न रखो तब 
यह गुण अपने आप ही तुम में उत्पत्न-हो जायेगा । 
- - गुरु से मुक्ति तक की इच्छा न-करो नहीं तो वह सम्बन्ध 
भी निस्स्वार्थ.न बना सकेगा । स्वार्थ का प्रश्न अहंकार में है । 
इस अहंकार को गुरु के ध्यान, से मेट देना है । जब अहंकार न 
रहेगा तुम स्वयं निस्स्वार्थ हो जाओगे और यही निस्सस्‍्वार्थेता 
असली मोक्ष और मुक्ति है। - + ह 

स्वार्थ तो यों ही सवेत्र सम्मिलित रहता है। कोई ऐसा 
_ स्थान भी तो बताओ कि जहाँ अपना कोई स्वाथ न॑ रहे. । तब 

उसके ध्यान से ही निस्स्वार्थपना आता जायेगा। . . 

सेवा निस्स्‍्वार्थ हो । प्रेम निस्स्वार्थ हो। सम्बन्ध निस्‍्वाथ 
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हो. तब निस्स्वाथता के भाव उभरेंगे ओर जीवन सुखमय होता 
जायेगा । दुनियाँ में यद्यपि सब प्राकृतिक शक्तियाँ निस्स्वा्थ 
काम-कर रही हैं मगर उनका ध्यान हमको नहीं होता। इस- 
लिये हम एऐसी-वस्तु को दूढ़ते हैं जो हमारी जेसी शक्ल व 
सूरत रखती हुई भी निस्स्वार्थता का मूरततिमाभ चित्र हो और 
उसी को हम गुरु कहते हैं । 
यह बात प्रारम्भिक अवस्था ने हमारी समझ में नहीं आती 
आगे चलकर समझ में आये गी । ह 
निस्स्वा्थ ता ही की प्राप्ति परमार्थ है । और यह परमार्थ 
मानसिक विकास के दर्ज़ो के दृष्टिकोण परे कई श्रेणी का होता . 
- - » तरुवर, सरवर, सन्त जन, चौथे बरसे मेंह। 
>, प्रमारथ के कारणे, चारों घारे देह।॥ 


दे ० 


अड़्तांलीसर्वां वचन 
का कम का त्याग 

कर्म के छोड़ने को कर्म का त्यांग नहीं कहते बल्कि कर के 
फल की कामना न रखना असली तौर पर कम का त्याग है । 
और यही असली कर्म काण्ड है। 

इस त्याग से हमको सब कुछ मिल जाता है और सब 
हमारा ही हो जाता है। यही त्याग का अभिप्राय है । खराबी 
की जड़ कामना में है। कामना ही 'संकी्ण ओर दोषयुक्त 
बनाती है। जो आस लगाते हैं वहीं निराश किये ' जाते हैं | 


जिसको आस ही नहीं है, उसको निराशता का थैटका कैयों! 
होने लगा । 


# राधा स्वामी योग # (३१ 


आस आस संब जग बंध्या, रहे उद्ध लपटाय। 
गुरु आसा पूर्ण करें, सकल आस. मिट जाय॥ 

कामना की जड़ काटना ही त्याग है । जब तक कामना है, 
मन रूपी पक्षी को ऊचा-नहीं उड़ने देते अर्थात्‌ उसमें उच्च 
विचार नहीं आते और कामनायें मन रूपी पक्षी के बाल व 
पंख को बांधे रखती है और उसको संकीर्णता के जाल में फंसाये 
रखती हैं।.  ; ट के. अट् 

इस कारण पक्षी तरह दूसरा जन्म धारण करो। पहला 
जन्म तो आसा के साथ होता है। यह कद (बन्धन करने 
वाला अण्डा है। दूसरा जन्म-्भेरवी है जिसमें गति आती है । 
उसकी गति अत्यन्त सुन्दर होती है और वह गति हमको ध्ुर- 
पद की तरफ ले जाती है.। आसा भरवी और धुरपद यह राग 
है। बहुत सवेरे के समय आसा गाया जाता है और इसकी तह 
में भेरवी का राग सम्मिलित है। जब यह भो नहीं रहता-तो 
धुरपद की बारी आती है। 

राग छः प्रकार के होते हैं और यह छः चक्रों के गति के 
प्रादुर्भाव हैं | सातवाँ आंदर्श है। धुरपद का अभिप्राय आदश 
से है। पक्षी आसा के अन्डे में फंसा हुआ रहता है ।जो सुख- 
दायक अवस्था नहीं है । अन्त में जब वह पर फड़फड़ात़ा- हुआ 
अन्डे को तोड़ देता हैं, तब खुली जलवायु उसको; प्राप्त होती 
है । यही कारणं हैं उसके द्विजन्मा कहलाने का हैं॥ 

5 मनेष्य में भी वह मनुष्य द्विजन्मे कहलाते हैं जो! आस के 
अण्डे को तोंडकर निष्कामता और निस्स्वाथ ता का जीवन 
ब्यतीत करते हैं । दूसरों को द्विजन्मा कहना भूल है। 

यह दूसरा जन्म गुरु के पास आकर धारण करना प्रड़ता: 
है जिस प्रकार पक्षी अन्डे पर बेठकर उसे सेता है ओर अपनी 
गर्मी दे देकर इसे योग्य बना देता है कि अन्‍न्डा टुकड़े टुकड़े 
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होकर पक्षी को परदार बनाकर ऊचे ड़ने की योजना प्रदान 
करता हैं, उसी प्रकार अभ्यास, अनुराग, सत्संग और वचनों के 
सुनते रहने सें कुछ दिनों बाद मनुष्य की आशा का अन्‍्डा फूट 
निकलता है ओर तब उसे दूसरा जन्म कहते हैं । ' 
अन्डा फटने की वस्तु है ।'आसा छोड़ने की वस्तु है अन्डा 

को कौन अच्छा कहत्ता हैं ? क्या वह बन्धन की अवस्था नही 
है ? बन्धन की अवस्था किसे रुचिकर है ? लड़का अपत्ती खुशी 
से घण्टों एक जगह गैठा रहेगा परन्तु यदि तुम उसे कह दो 
कि आधा घण्टा यहाँ बैठा रहे तो फिर उसका. बैठना कठिन 
होगा क्योंकि पहली. अवेस्था स्वतन्त्रता की थी ॥ .वह स्वयं हो 
चाहे धण्टों बोठा रहता परन्तुं अब कहने से नैठना कठिन प्रतीत 
होता हैं क्योंकि बन्धन. लगा दिया गया। इसी प्रकारः अण्डे की 
दशा हैं इसके तो ट्टने में ही कुशलता हैं ॥ इसी प्रकार आसा, 
कामना और वासना की भी दशा हैं। यह भी त्यागने योग्य 
वस्तु हैं। इनके छोड़ने में ही कल्याण है । | 

: यह आशा ही अविद्या का अण्डा है। यह ब्रह्माण्ड क्या है ? 
ब्रह्मा के अंडे को ही तो ब्रह्माण्ड कहते हैं। अण्ड का पक्षी 
अन्धा रहता है। ब्रह्माण्ड में रहंता हुआ मनुष्य रूपी पक्षी 
अज्ञान से आच्छादित रहता है।॥ जब यह अविद्या रूपी ब्रह्म का 

अन्डा टूट जायेगा तो फिर स्वतन्त्रता आ जायेगी । अज्ञान और 
अविद्या वासना हैं। वासना अधेरा है| अ घेरे में सुझाई नहीं' 
देता है। अन्डे को फोड़ो तभी दिखाई देगा । 'राधास्वामी मत' 
इसी अन्डे के फोड़ने की युक्ति बताता है भौर यही कारण है। 
कि वह ब्रह्मा तक के विचारः को अपना आदशे ,नहीं ब्रनाता। 
क्योंकि इसी ब्रह्म में वासना, अविद्या और अज्ञान का बीज हैं। 
: और तुमने-यदि पहले बचनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो। 
इसे किसी सीमा तक समझ लोगे। [ शेष अगले-अ क में ] 
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यह अविद्या का बीज धुषुप्ति में रहता है । यह न समझो कि 
सुषुष्ति जीव ही में है | ब्रह्म में भी सुषुप्ति है और इसी सुषुष्ति 
के अभिमान से ब्रह्म का;नाम हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ सोने का अडा 
है । सोने के दो अथ हैं | एक स्वप्नावस्था और दूसरा सुवर्ण _ 
(कंचन) है । जिसे तुम आराम और सुख कहते हो यह दोनों 
सुषप्ति में है । प्रता।नहीं चलता कि सुषुष्ति; वस्तु क्या है ओर 
किस प्रकार ग्ह रहती है । किन्तु पता क्‍या चले वह अण्ड की 
हालत है औरः:अण्डा प्रकृति को बाँधने वाली युक्ति है: सच्चे 
गुरु की सेवा और संग के प्रभाव से इसके तोड़ने का गुरु हाथ 
आता; है।अब सधास्वामो मत इस गुरु के हाथ-आने की कुजी है 
यह भूलकर न समझो कि सन्त मत कम का विरोधी है। 
नहीं ! कभी नहीं-!! यद्वि वह विरोध करता है तो केवल अहू- 
कार युक्त कर्म का ।अहँका र-को छोड़ो, आशा का मुह मोड़ों 
फल की कामना न करो + फिर तुम कम करो । यह कर्म- फिर 
न-कहलायेगा बल्कि त्याग कहलायेगा । यह त्याग-गुरु भक्ति से 
मिलता है ' 


्- 0 
उनंचासवों वचन 
गुरु के पास किस प्रकार जाये १ 
पहले साधन की विधि तो तुमकोल्‍बता दी गई, अब इस. 
दूसरी.विधि का निर्देश इस प्रकार किया ज़ाता है कि तुम गुरु 
के पास जाओ, किन्तु जाओ किस प्रकार, इस प्रश्न का भी 


उत्तर देनां आवश्यक है । | 
पहली रीति तो यह है कि अन्डे के रूप में जाओ। बधे 
हुए, सिकुड़, सिमटे हुए औए मानसिक वेगों को रोके हुए और 


३४ ) # राधा स्वामी योग # 


शिष्टाचार के नियम को हृदयांकित किये हुए जाओ । यदि यह 
नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। जो मन पर संयम करके गुरु के 
पास नहीं जाता उसका आना जाना व्यथ है । शक्ति अपने मन 
के सयम में है उसके असंयम करने में शक्ति नही है। सब 
मनोवेगों को रोक कर गोल गोल अन्डां बनकर गुरु की सेवा 
में पहुंचो और उनके सम्मुख पड़ रहो । वह अपनी आत्मिक 
गर्मी देकर अन्डे को फोड़ देगे और तुम विहंग अर्थात्‌ पक्षी 
वन जाआगे । इंसी को गुरु नानक ने विहंग मार्ग बताया है। 
अन्ड के फूटते ही तुम ऊ चे उड़ने वाले आकाश में भ्रमण करने 
वाले हो जाओगे और इस प्रकार फुदकंते हुए पर खोलकर 
उड़ने लगोगे कि काल व कर्म का व्याध (शिकारी ) या. माया 
रूपी बहेलियां अपने जाल में तुमको न फंसायेगा । >प 

दूसरी रीति यहं है कि तुम मिट्टी के ढेले की तरह गतिहीन 
होकर पड़ रहो । गुरु कुम्हार की तरह अपने वचन के डंडे से 
तोड़फोड़ करेंगे, पीसेगे और- बारीक बनायेंगे और अपनी 
आत्सिक शान्ति का पानी दे देकर तुमको गूथेंगे और जब तुम 
में नर्मी, चिकनाई और सूक्ष्मता आ जायेगी, वह घड़ के रूप 
में आप ही बना लेंगे । धड़ा बनाकर वह एक हाथ नींचे देकर 
दूसरे हाथ से थपथपाते हुए घड़े को सुन्दर, ठोस और काम के 
योग्य बना लेंगे । धप में सुखायेंगे और आग में रखकर पक्का 
कर लेंगे और फिर आवाँ से निकालकर तुम में अध्यात्म का 
ठण्डा जल भर दंगे और तुम शीतल हो जाओगे | तुम संसार 
के तीन तापों के दुखों से छूट जाओगे । घड़े को संस्कृत में घट 
कहते हैं | तुम्हारी मिट्टी लेकर वह्‌ तुमको घट योनि अर्थात्‌ 
अगस्त ऋषि के रूप में बदल देंगे और फिर जितना परमार्थ 
का जल त॒म में भरता जायेगा तुमको तृप्ति न होगी। तुम 
समुद्र सोख हो जाओगे । यह पृर्णता का. महत्व है ओर पूर्ण 
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बनाना ही इसका उद श्य है। , 

यह बात त॒म से अलंकार की भाषा में कही गयी हैं। यह 
विचारों के प्रगट करने की कवियों की रीति है जिसको हिन्दू 
पुराणों ने किसो संमय बहुत महत्व दे रखा था, किन्तु दुःख तो 
यह है कि तुमको पद्य के स्थान पर गद्य रुचिकर हो गया है । 
अलंकार और उपमाओं को नहीं समझते । द 

तीसरी रीति यह है कि यदि तुम में स्वभाव से ही इन्द्रिय 
दमन है और तुमने चौसाधन कर लिये हैं । मन शिष्ट आचार 
और विचार के श्रेणियों से पार हो चुका है, तो प्रसन्‍नतापूवक 
जाओ, उनकी वाणी को सुनों और उनकी वाणी से प्रभावित 
होकर योग का साधारण साधन करो ताकि तम्हांरे मन की 
वत्ति, व्रह्मका र, परब्रह्माकार औरं संत्याकार बन जाय । यह 
कमी रह गई थी । वहाँ जाने से आसानी से पूरी हो जायेगी 
और तुम शीघ्र ही अपने अन्तर में असाधारण परिवतन 
देखोगे.। 

बिना योग साधने के कोई भी ज्ञानों नहीं हो सकता । 
केवल चेतन, चेतन और ब्रह्म-ब्रह्म चिल्ला देने से काम नहों 
होता | वॉचक ज्ञान से होता क्या है ? दो चार पुस्तक पढ़ लेने 
. से ज्ञानी नहीं बना जाता । 
सार वचन राधास्वामी की वाणी है :-- 
विद्या पढ़ जो करें. विचार, बुन्द ज्ञान भी मिला न सार। 
सार बुन्द है त्रिकुटी पार, योगेश्वर चढ़ कर विचार ॥ 
प्राण योग कर पह चे यहाँ, बुन्द ज्ञान उन पाया वहां । 
आगे का गुरु मिला न उनको,वहाँ का ज्ञान सुनायां सबको । 
योग बिना विद्या पढ़ कहते, विद्या बुद्धि से तृपित रहते । 
यह निपट अहंकार में भूले, इधर न उधर यमपुरी झूले ॥ 
चौथी रीति यह है कि यदि गुरु को गरु मानने में आपत्ति 
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है तो न मानो । ऐसे पन्थाई भी हैं.७. अपनी पहल टेक छोड़ने 
के लिये तंयार नहीं हैं । यद्यपि उन सब के ग्रन्थों में गर धारण 
करने का कड़ा आदेश है । मगर इन लोगों ने गुरु को कुछ 
और ही मान लिया है.और इस बात को जानते भी हैं कि उन 
के धन्ध में अब कोई जानकार आध्यात्मिक गुरु नहीं है और 
यह जानकर भी अपने ऊपर दया नहीं करते और न सच्ची 
राहे में आते हैं । राधास्वामी मत इनको आदेश देता है कि 
सन्त मत के-सब पन्थ्‌ एक हैं। नियम एक हैं और शिक्षा एक 
हैं । उनके नियम, शिक्षा और भेद में कोई भी अन्तर नहीं हैं। 
हर व्यक्ति.सुगमता से बिना किसी सोच विचार के समय के 
गुरु के पास जाकर लाभ प्राप्त कर सकता हैं । .परन्त- हाँ यदि 
पन्‍थ की टेक है तो यह भी सही । इससे इतनी हानि नहीं होती 
मगर गुरु न धारण करने से हानि होतो हं.।, जिसको तुम गुरु 
बनाते हो यह समझ .लो, कि वही नानक और कबीर हुँ और 
नानक और कबीर ही ने अब ऐसे रूप में आत्मिक शिक्षा: का 
क्रम जारी कर रखा ह ।इस तरह गरु धारण करके पंथ की 
टेक भो रखी जा सकतो हुं यदि यह भी न हो तो. वृद्ध जन 
बड़ा भाई या मित्र के रूप में उनसे शिक्षा का लाभ प्राप्त करो 
यह भी निष्ठायें हैं परन्तु असली भलाई तो गुरु ही के रूप में 
स्वीकार करने से हु। 

इाणी ह:--(शब्द) 

सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान । 

कब तक करे कुटिलता गुरु सें,आब तो गुरु को ले पहिचान ॥। 

गुरु की तुम मानुष मत जानो, वह है संत्त पुरुष की जान । 

जैसे तंसे मन मन समझाओ, धर परतीत कंरो उन ध्यान ॥। 

दया महर से वचन सुनावें, वह है प्रण पुरुष अमान । 

धरी देह मानुष की गुरु नें, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण ॥ 
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सेवा कर पूजा कर उनकी, उन ही को ग्रुरु नानक जान । 
वही कबीर वही सत्त नामा,सब सन्‍्तन की वही पहिचान ॥। 
तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान | 
चके मत अवसर अब पाया,बढ़ कर इनसे कोई न मिलान ॥ 
जो तू अबकी गुरु से चका, तू भरमेगा चारों खान। 
फिर ऐसे गुरु मिलें न.कवहीं, मान मान तू अब ही मान ॥ _ 
पढ़ पढ़ पोथी गा ग साखी, क्‍यों मन में तू धरता मान । 
इसी मान ने ख्बार किया है, यही मान अब करता हान ॥ 
ताते प्यारे कहूँ बुझाई, यह इस्तगना भली न:जान। 
जल्दी करो कपट को ,छोड़ो, श्रद्धा भाव बड़ाओ आन ॥. 
इतने पर मन कहा न माने, तू फिर अपनी तू ही जान। 
सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं. मान ॥| 
. लगा रहेगा संग में गुरु-के सहज सहज शायद मन मान । 
एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान-। 
'राधास्वामी कहें बुझाई, ऐसे जीव होंय हैरान ॥ 


पैचासवा वचन 
वियोग (विछोह) और योग (मिलाप) 
बिछोह में दुख है, मिलाप में सुख हूँ । वियोग में अज्ञान हें 
योगामें ज्ञात हैं। वियोग में भ्रम हैं, योग में निश्नान्ति है। 
बिछोह में अशान्ति है, मिलाप में शान्ति हैं। यह बहुत सुगम 
और छोटी-छोटी बातें हैं, जिनको साधारण बुद्धि ,का मनुष्य 
भी जीवन की हर अवस्था-में ठीक और सच्चा स्वीकार करेगा 
जब तक स्त्री अपने पुरुष से नहीं मिलती दुखी, अज्ञानी 
और अशान्ति बनी रहतों हैं और जब मिलाप होता हैं सुखी, 
ज्ञननी और शान्त हो जाती हैं इसी प्रकार और समझ लीजिये 
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लड़के में ज्ञान महीं हैं । विद्या से उसे वियोग रहता हैं 
दह पाठशाला में पढ़ने जाता है। पहले अक्षरों को अलगे 
अलग पाकर घबराता है। फिर जब अक्षरों को मिलाक 
शब्द, वाक्य और पंक्तियाँ बनाता है। धीरे धीरे उसका आनन 
बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वह विद्या की सब श्रेणियाँ पा: 
कर लेता है | विद्या और विद्या के अभिप्राय को अपने अन्तः 
में देखता है तब॑ उसको ब्वग्रता, बेचेनी अत्वान और अशान्ति 
दर हो जातों है । अब विद्या था ज्ञान उससे अलग नहीं र 
इसलिये उसे आनन्द्रित तो होना ही चाहिए * ठीक यही दश। 
हमारी हैं। जब तक हम अपने आपको दुनियाँ से अलग मान 
रहे हैं, तब तक हमकों दुख है । जब अपने आपको और अपने 
आप के आपे को इसमें (दुनियाँ) में देखने लगेंगे, उस समय 
दख जाता रहेखा | दुख केचल कुल के अशों में है, कुल (पण ) 
में नहीं है । 

इम कुल से मिलने के दो रूप हैं। एक तो अपने आपको 
अलग थलग रखकर मिलाप करना । यह अपूर्ण मिलाप “है ॥ 
और दसरा यह कि अपने आपको इस तरह मिला देना कि 
नान के लिये भी अन्तर न. रहे यह-पृण मिलाप हैं । 

गुरु और चेले का मिलाप भी अपूर्ण और पूर्ण का मिलना 

गुरु आइडियल पूर्ण है। चेला अपूर्ण है। इसको सवंदा 
ध्यान में रखना कि यदि गृरु के साथ मिलने में थोड़ा सा भी 
अन्तर रह गया त। काल रूपी व्याप्ने के आक्रमण से मुक्ति न 
होगी । हाँ ! व्यक्तित्व की स्थिति रखने में भी एक भलाई की 
सूरत है। ज॑से समुद्र में मछली रहती है और उसी का रूप 
बनी हुई आनन्द का भोग करती है, इसी प्रकार नाम के लिये 
अपने व्यक्तित्व की स्थिर रखकर काम किया जा सकता है । 
परन्तु यहाँ भी कुछ न कुछ अहंकार का [मिलान रहेगा। इस- 
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लिये अच्छा तो ये है कि सर्वाधार की भक्ति इस प्रकार की जाय 
कि यह अन्तर भी शेष न ?हे । यही अमर जो वन को रूप हैं। 
गुरु की संगत मिलाप (योग) की पहली सीढ़ी है। गुरु के 
वचन सुनते ही उनके संग का' आनन्द दूसरी सीढ़ी है। यह 
मछली पानी कादइष्टान्त है और आन्तरिक अभ्यास करते हुए 
मछली और पानी के एक रूप होने की क्रिया तीसरी सीढ़ी है 
भौर जब वह इस प्रकार मिल जाय कि नाम को भी अन्तर न 
रहे और अन्तर वा ज्ञान पूरे रूप से मिट -॥य तो यह चौथी 
अवस्था और चौथा पद है और यही आदर्श है। -:०:-- 


इक्यावनवा वचन 
एक दृष्टान्त ् 
:! पन्द्रह आदमी नदीं के पार जा रहे थे । वे गिनतो में पन्द्रह 
थे जब वे नदी के उंस घाट आये तो बिचार आया कि गिनती 
कर लें कि कंही कोई पानी में ड्ब तो नहीं गया एक ने गिनती 
की कि चोदह तो हैं और पन्द्रहवाँ नहीं हैं। सब मिलकर शोक 
मनाने लग और देर तक रोते रहे । किसी समझदार पुरुष की 
दृष्टि उन पर पड़ी । पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो । उन्होंने 
कहा कि हम घर से पन्द्रह चले थे । चोदह मौजूद हैं, पन्द्रहवां 
डूब गया। समझदार पुरुष ने.कहा कि चिन्ता न करो। 
पन्द्रहवाँ भी मौजूद है । 
इस बात से उनको कुछ सनन्‍्तोष मिला। मगर शोक 
पर्णतया दूर नहीं हुआ और बेचेनी की अवस्था में फिर प्रश्न 
करने लग कि पन्द्रहवाँ कहाँ. हैं ! 
१. एक फारसी शेर का उल्था :“7 
सूफी हुआ गुम, नहीं अब उसका मजह॒ब । 
बस यार के मिलन से था उसका मतलब ॥। 
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समझदार ने कहा कि मेरे सामने एक एक गिनो। उन्होंने 
गिना सगर गिनने वाला अपने आपको नहीं गिनता था। 
बेचेनी ओर चिन्ता दूर नहीं होती थी । 

तब ज्ञानी जी ने सबको एक पंक्ति में खड़ा करके गिनना 
प्रारम्भ किया । एक से लेकर पन्द्रह तक गिन॑ गया उसने कहा 
कि तुम पन्द्रहों के पन्द्रह मौजूद हो । केसे कहते हो कि पंद्रहवां 
खो गया । वह अचम्भे में रह गये । फिर भी सन्तोष नहीं हुआ 
तब उस ज्ञानी ने उनप्ने कहा कि तुम में से प्रत्येक औरों को तो 
गिनता है मगर अपने आपको नहीं. मिनता.। इस कारण से 
भ्रम है। वे समझ गये । शान्ति मिल गई और खोया हुआ 
व्यक्ति मिल गया | | 

* यह संसार नदी हैं। पन्दरह-पथिकों में दस कम और 

ज्ञॉनिन्द्रियाँ हैं। चार अन्त:करण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
हैं ओर आत्मा पन्दग्हवाँ है। इंस भवसागर के इस ओर 
आकर सबको गिनता है। सबका ज्ञान तो प्राप्त करता है 
मगर अपना ज्ञान उसे नहीं होता । यही असली बेचेनी का 
कारण है। 

संमझदार पुरुष गुरु है जो अपनी विवेक की शक्ति देकर 
ज्ञान देते हैं तब भ्रम और अंशान्ति दूर हो जाती है। 

तरमममम ८ न्गमाक 


बावनवां वचन 
अपना आप 


जो कुछ है वह हमारे अपने ही अन्दर है लेकिन दृष्टान्त 
के पन्द्रहवें आदमी को तरह हम उसे खोया हआ समझते हैं। 


गुरु मिले तब यह भेद वतावें । गुरु जो बतावेंगे वह हमको 
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इस एक का ख्याल भी धोखे में डालने वाला है क्योंकि जब 
तक एक की जड़ रहेगी तब तक दो अखुये अवश्य;ही उत्सन्‍्त 
होते रहेंगे इसलियेअब इस विचार का भी त्याग होता .जायेगा 
क्योंकि विचार सदा मिलौनी या मिलने और दो पने के दर्ज 
में होता है । गुरुकी वांणी है+- कक हे जकूल॥ कह का 

जहाँ मिलौनी तहाँ विचार | एक एक में कहा विचार ॥। 

इस वांणी का अर्थ स्पष्ट है। वे कहते हैं “कि.विचार क्री 
गम्य केवल उंस जगह होती है जहाँ मिलौनी और द्वन्दपने की 
मिली जुली रचना होती हैं। एक में एक का विचार असम्भव 
है । जहाँ केवल एक है वहाँ कभी विचार नहीं होता ् 

[ द . (0- 0 है" *... 7-[ह7 
..। तिरपनवाँ वचन .. 
रा गुरु. भक्ति ४ 

जहां-गुरु भक्ति होती है वंहाँ स्वयं साक्षात्कार का अवरूर 
रहता है । जहाँ गुरु भक्ति का अभाव होता है वहाँ साक्षात्कार 
नहीं होता हैं । यह सच है कि प्रारम्भ में तुरन्त साक्षात्कार 
नहीं होता मगर बीज तो मौजूद है | बीज नष्ट नहीं होता । 
कभी न कभी जब अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वह पैदा होकर 
फल फूल देगी क्योंकि गुंरु भक्ति: ही बास्तव में असलियत का 
बीज है। कबीर साहब की वाणी हैं।:-- गए ' 

कंबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चोज ' 

बार बार नहिं पांइये, मानव जन्म की मौज-॥। 

कबीर गुरु कीं भक्ति कर, धृग जीवन संसार । 

ध्यें का धोराहरा*, बिनसत लगे ने बार :॥। 


१--स्वाद २.-मीनार.-. 
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भक्ति कसी होनी चाहिए ? इसका उत्तर इस प्रकार दिया 
गया है :-- 
जल ज्यों प्यारी माछली, लोभी प्यारा दाम । 
माता प्यारी बालिका, भक्ति पियारी राम ॥। 
भक्ति प्राण सों होत है, मन दे कीजे भाव । 
परमार्थ परतीत में, यह तन जाव तो जाव ;। 
भक्ति नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। कबीर साहब का 
कथन है :-- 
भक्ति बीज विनशे नहीं, भाय पड़े जो झूल' । 
कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मूल ॥ 
यह भक्ति सरल से सरल है और कठिन से कठिन भी है । 
यह जीते जी मरने का तरीका है। जो जीते जी मरने का भेद 
जानते है उनके लिये तो यह बड़ी सरल है । यहाँ तक कि इससे 
सरल कोई भी काम नहीं है और जो जौते जी मरना नहीं 
चाहते, उनके लिये यह अत्यन्त कठिन मांग है।जो व्यक्ति 
जान पर नहीं खेलता अथवा-जो जान नोखम में नहीं पड़ना 
चाहता उसे भक्ति का नाम भूलकर भी न लेना चाहिए। यों 
ही भक्ति की हिंसे करने से क्या लाभ ! 
विद्यार्थी जंब अपनी तीब्र इच्छा को विद्या की. ओर लगा 
देता है और लोक परलोक किसी से प्रयोजन नहीं रखता, उम्र 
समय उसे विद्या प्राप्त होती है। ज्योतिषी धूप की गर्मी को 
सहन कंरता हुआ हाथ में दूरबीन लेकर तारागणों की चाल 
देखा करता हैं और अपनी देह का ध्यान तक नहीं रखता, तब 
जाकर वह ज्योतिषी बनता है | डुबकी लगाने वाला समुद्र की 
गहराई का भय न करता हुआ जब उसमें कूद पड़ता है तब 


१--दह 
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मोती हाथ में लाता है। “इसी प्रकार हर काम में जीते जी 
मर मिटना पड़ता है तब सफलता होती. है । कोई कार्य हो, 
कोई साधन हो, जब तक दत्त चित्त होंने और तिमग्न होने का 
रहस्य नहीं मिल जाता तब तक उसे असफलता रहती है।. 
. अभिप्राय तो यह है कि देह की ओर से विस्मृति हो जाय 
और इसी विस्मृति का नाम मरण है । जब यह नियम जीवन 
के दैनिक कार्यों में बरता जाता है तो भक्ति में क्‍यों न बरता 
जायेगा । भक्ति चाहती है कि पूर्णतया उसी के हो जाओ । 
उसके अतिरिक्त किसी .और का ध्यान न रहे तब वह हाथ 
आयेगी। इसके बिना कठिन है । 
बात सरल है मगर समझ में नहीं आती । यदि थोड़ा भी 

: समझ में आ जांय तो क्षणमात्र में अभी काम बना हुआ है । 
कबीर साहब की वाणी है :-- 
. भक्त दुहेली गुरु को, नहिं कायर का काम । 

शीश उतारे हाथ सों, ताहि मिले सत नाम ॥ 

भक्त दुहेली गुरुकी, नहि कायर का काम। 

निराधार निष्प्रयोजन, आठ पहर संग्राम ॥। 

भक्ति दुहेली गुरु की, ज्यों खाँडे की धार। 

डिगमिगाय सो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार ॥ 
जब लग भक्ति संकाम है, तब लग निष्फल सेव । 

फहें कबीर वह क्‍यों मिलें,निः कामी निज देव ॥। 

घिषय त्याग वेराग रत, समता हृदय बसाय । 

मित्र शत्र एकों नहीं, मन में राम सहाय |॥ 
मगर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है । भक्त स्वयं 
दुनियाँ में श्रेष्ठतम पारितोषिक ओर सबसे बड़ा बदला है । 
इसका रस हर समय रहता है और वह काये को सुगम ओर 
सुखदायक बना देती है । 
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चोवनवां वचन 


दो माग 


उपनिषद कहती है कि जीवन के दो मार्ग हैं। एक प्रारम्भ 
में देखने में सुन्दर और वित्तृत प्रतीत होता है लेकिन ज्यों-ज्यों 
 घग आगे की ओर पड़ता है त्यों-त्यों वह देखने में बुरा और 
_ संकीणे तथा अन्धकार युक्त होता जाता है । टूसरा सर्वथा इस 
से उल्टा है लेकिन ज्यों-ज्यों पण आगे की ओर पड़ता हैं. वह 
. देखने में अच्छा और विस्तृत प्रतीत होने लगता है । 

: पहला मागे स्वार्थ का है,-दुनियाँ का है, संसार का है। 
मनुष्य इसे बहुत अच्छा समझता, है । हर्ष, स्वाद, आनन्द सुख 
पाता है । मान, प्रतिष्ठा, धन, दोलत हाथ आती है । लेकिन 
इसका परिणाम क्‍या होता है ? मान, प्रतिष्ठा जीवन-का भार 
हो जाता है ।-'जो इज्+त: में आला,उसका मु ह हरदम काला' 
वह छोठे से छोटे आदरमियों का.दास ही जाता हैं और भयभीत 
रहता है कि कोई व्यक्ति उसकी मान प्रतिष्ठां को न बिगाड़ दे 
उसे हर समय अवसर देखना, चापलूसी करना, नम्र रहना 
और नीति कुशलता कौ पड़ी रहती है। यही दशा धन दोलत 
की भी होती है | चोर का डर, नातेदारों का भय, सरकारी 
कर्मचारियों की चापलूसी ! तात्पये यह है कि हर प्रकार की 

आपत्ति होती है। इन्द्रियों के सुख की आपत्ति और भी बुरी है 
रोग आता है दुख होता है,।। हृदय मस्तिष्क और शरीर निक॑मे 
हो जाते हैं। बदनामी -उठानी पड़ती है।यह सब दुख भोग 
भागकर बेचेती और <याकुलता के साथ मरना पढ़ता है । 

दूसरा मांगे परमार्थ का हैं। प्रारम्भ में मत और मस्तिष्क 
के संयमित और शिक्षित करने के समय थोड़ा सा नाम मात 
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को कष्ट प्रतीत तो होता है किन्तु जिस जिस प्रकार भावों में 
विशालता और विचारों में उदारता और परिस्थितियों में 
निडरता आती जाती है, उसी प्रकार आनन्द प्रात्त होता जाता 
है । जीवन उच्च और सुन्दर बन जाता है। क्रिसी का भय 
नहीं, किसी का लालच नहीं,किसी की अभिलाषा और लालसा 
तहीं किसी व्यक्ति या किसो वस्तु की आधीनता नही । परमार्थ 
के साथ स्वार्थ भी नहीं बिगड़ता। दुनियां का भी त्याग नहीं 
होता | हाँ, दुनियाँ का रूप समझ लिया जाता है और उससे 
बाहरी सम्बन्ध विच्छेद रहता है । शरीर स्वतन्त्र, मन स्वतन्त्र 
मस्तिष्क स्वतन्त्र ! जिस समय शरीर छोड़ने का समय आता है 
आनन्द, शान्ति और उपमा रहित सुंख के साथ इस प्रकार का 
मनुष्य हंसते खेलते हुए यहाँ से सुगमता से चला जाता है । 

अब सोचो, यह अच्छा है या वह अच्छा है ” . 

यह नहीं कहा जाता कि ढुनियाँ को छोड़ दो। यहां न 
कहीं ग्रहंण करने का प्रश्न है न त्याग का । केवल यथायोग्य 
व्यवहार करते हुए भक्ति के आदशे को दृष्टि के सामने रक्‍्खो 
और लोक परलोक दोनों ही का आनन्द तुमको मिलेगा । 
प्रत्यक्ष में यदि किसी अंश तक दुनियाँ की सम्पत्ति से वंचित 
होना पड़ता है तो. उसका बदला इतना अधिक मिलता है कि 
जिसकी कोई सीमा नहीं है । 

पच्रपनवां वचन 
गुरु मुखता 

वेदों की प्रार्थना है--“असतो माँ सद गमया” ' तमसो मा 
ज्योतिर्गमया” । शब्दों की योजना और सुन्दरता और विचारों 
की दृढ़ता और व्याख्या की दृष्टि से यह प्राथेना अत्यन्त सुन्दर 
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है । इसका अर्थ यह है--“असत से मुझको सत की ओर ते 


चल”, और अ'धरे से मुझको प्रकाश की ओर ले चल , और 


बट 


“मृत्यु से मुमको जीवन की ओर ले चल” । असत, अच्धरा 
और मृत्यु यह तीनों ही प्रिय हैं । जो सत्‌, ज्योति और जीवन 
है वही सत्‌, ज्योति और जीवन का आदेश कर सकता है। 
सते असत्‌ का रास्ता नहीं दिखाता क्‍योंकि सत्‌ असत्‌ का 
विरोधी हैं। प्रकांश अ धरे से सम्बन्ध नहों रख सकता क्योंकि 
प्रकाश अधेरे का विरोधी है। जीवन मृत्यु को रास्ता परनहीं 
चला सकता क्योंकि जीवम और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी हैं 
यह प्र।थना गुरु से की गई है । गुरु ही सच्चा इंश्वर, सच्चा 
जीवनदांता ओर सच्ची सचाई की राह दिखाने वाला और 
सच्चे प्रकाश की ओर ले जाने वाला है । यह तीनों गुण गुरु में 
हैं। यही तीनों शिष्यों और चेलों में भी हैं। अन्तर केवल 
इतना हैं कि गुरु में सत्‌, ज्योति और अमृत निश्चयात्मक रूप 
में मौजूद है कि चेले में इनके वास्तविक अर्तित्व के साथ असत्‌ 
अन्धरा और मृत्यु के नफी (असत्‌) के विचार विद्यमान हैं। 
वह इनसे घृणा करता हैं। और उनके नाम से घबराता है। 
यही कारण है कि ऐमी प्रार्थना की गई है । चेले ने यहाँ तक 


समझ लिया है कि गुरु में ये गुण है और गुरु पथ-प्रदशक होने 


के योग्य है। यह आस्तिकता की पहली सीढ़ी है । 

इस विश्वास को हृदय में बिठाना गुरु मुखबता कहलाती हैं 
गुरुमुखता के दो अथ हैं । 

प्रथम तो धह कि गुरु को मुख्य जानना, दूसरे यह कि गुरु 
के मुख से सचाई को स्वीकार करके गुरु के मुख से बोलना 
ओर उन्हीं के रंग रूप को स्वीकार कर लेना है । 

उपनिषद्‌ में ऐसी गाथायें आई हैं कि शिष्य को प्रकृति के 
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पदार्थों से ज्ञान हो गया है। उसके ललाट में ब्रह्द का महत 
तेज चमकने दमकने लगा है लेकिन शिष्य उसका विश्वास नहीं 
करता वह फिर भी अपने ज्ञान और अनुभव को गुरु के 
शब्द के आधीन करके सचाई के मार्ग में आना चाहता है क्‍यों 
कि बिना गुरु की सहायता के वह सच्चे ज्ञान की कमाई को 
पर्याप्त ओर सन्‍्तोष प्रद नहीं समझता है। इन गाथाओं के 
अध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रकट है कि प्रकृति की समस्त शक्तियाँ 
अपना ज्ञान देती हुईं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं । गुरु की 
सहायता की आवश्यक्रता इस उच्च विवेक शक्ति के रखते हुए 
भी शंष रहती हैं। किन्तु शोक है कि आजकल उपनिषदो के 
पढ़ने वाले इस अन्तिम आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं 
करते । यही कारण है कि उपनिषदों के पढ़ लेने पर भी वह 
ज्ञानो नहीं होते । जो व्यक्ति चाहे स्वयं उपनिषद्‌ को पढ़ कर 
अपना विश्वास कर ले। सुनो सुनाई बातों पर विश्वास न 
करे | यह गुरुमुखता है । 

हिन्दू तो सनातन से ऐसा हो मानते जानते और करते हुए 
चले आ रहे हैं कि निगुरे को ज्ञान नहीं होता। मुसलमान 
सूफियों का भी यही विचार है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं 
होती वह यों ही नहीं है किन्तु इस विश्वास और श्रद्धा की जड़ 
में सचाई छिपी है जिसका समझ लेना आवश्यक है । 

जो ज्ञान सीधा प्रकृति के पदार्थों से प्रात्त किया जाता है, 
उसमें मनमता का अहंकार सम्मिलित रहता है और लाख 
प्रयत्न किया जाय वह दूर नहीं होता और अघोगति की ओर 
ले जाता हैं । इस कारण से गुरु मत बनने ओर गुरु मंत स्वी- 
कार करने की आवश्यकता है । 

मन मता में दोष रहता है। गुरु मता दोष से रहित हो 


जातां है। 
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मन मता अपने ऊपर भरोसा रखकर चलता है और धोया 
खा जाता है। गुरु मता गर के खपर भरोसा रखकर चलता 
हैं और धोखे से बच जाता है। 

जंगल में भूला भटका हुआ पथिक रास्ता बताने वाले पर 
पूरा विश्वास करके अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने की आशा 


. करता है। दूसरी अवस्था में सम्भव नहीं है कि वह रास्ता 


भटकने के झगड़ें से बच जाय | कम से कम उसके दिल में भय 
तो रहेगा कि कहीं रास्ते से बेरास्ता न हो.जाय क्‍योंकि जंगल 
में भिन्‍न-भिन्‍न ओर बहुत से रास्ते आते हैं। वह जानकार नहीं 
है और उसे पथ प्रदशक की बातों पर पूरा-पुरा विश्वास 
करना ही पड़ता है। यह रहस्य है और इसी कारण से .जहाँ 


हमने योग साधन को पहिली विधि में सुच्चे जिज्ञास्‌ 'कों यह 


बताया हैं कि वह स्वयं अपने आप खोज और पहिचान कर ले 
फिर गुरु के पास आकर उनके शब्दों का.लाभ प्राप्त करे ताकि 
उसके विश्वास में नाम मात्र भी कमी न रहे । 

यह गुरुमुखता और गुरु मता का रहस्य है । 

“असतो माँ सद गमया” “तमसो मा उज्योतिगेमया,” 
“मत्यो अमृतम्‌ गमया,” तू सत्‌ है मुझे असत्‌ सें सत्‌ की ओर 


. ले चल । तू ज्योति स्वरूप हैं मुझे अ धरे से ज्योति की ओर ले 


चल (अर्थात्‌ अज्ञान परे ज्ञान को ओर ले चल)। तू अमत है 
मुझ मृत्यु से अमरत्व की ओर चलने का आदेश कर । यह 
प्राथना प्रकृति की किसी शक्ति से नहीं की गई किन्तु गुरु से की' 
गई है। प्रकृति की कोई शक्ति बुराई से छटकारा नहीं. दिला 
सकती क्योंकि वहाँ इसका अभाव हैं । चंद्रमा के प्रकाश में चोर 
चोरी करता है । योगी योग के साधन में # मग्न होता 

चढद्रमा का प्रकाश दोनों ही का सहायक बना रहता है” बन्धत 
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से मुक्ति दिलाने वाला गुरु का स्वरूप है। इसके सिवा और 
कोई नहीं हैं । | 

सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है। विशष चेतन्य 
ही उपकी औषधि है और विशेष चेतन्य केवल गुरु का स्वरूप 
है। इस पर खूब विच,र करो तब यह समझ में आयेगा । हम 
यों हो बिना समझे-वूझ नहीं कह रहे हैं। सारी आयु जिज्ञासा 
में व्यतीत हुई है । पढ़ा लिखा सोचा समझा, किन्तु उत्त समय 
तक निदिध्यासन (पूर्ण निश्चय) की सीढ़ी नहीं मिली जब तक 
गुरू के चरणों के नींचे ब॒ठकर अध्यात्म का पाठ नहीं पढ़ लिया 

ग्रु की भावनाओं को अपने अन्दर ले कर गुरु की बातें 
समझ में आती हैं | गुरु के ज्ञान को सहायता से गुरु ज्ञान की 
उच्चता का दृश्य देखने में आता है । जब तक गरु नहीं मिलता 
तब तक कचाई रह जाती है और सच्ची सफलता नहीं मिलती । 

तुम में नेत्र हैं। जब तक तुम में नेत्र न हों तुम देखने के 
योग्य कहाँ हो सकते हो । मगर नेत्रों के होते हुए सूय्ये से भो 
प्रकाश प्रा त करने की आवश्यकता रहती हैं | तुम हजार आँख 
वाले हो यदि सूर्य प्रकाशित नहीं हैं ओर सूर्य से प्रकाश का 
लाभ नहीं उठाया गया तो आँखों का होना न होना बराबर 
है। गुरु का रूप अध्यात्मिक सूर्य हैं। गुरु मनुष्य के रूप में 
छपे हुए ज्ञान के सूर्य हैं । पहिले उनसे अध्यात्मिक भाव और 
विचार लो । तब ही जाकर तुम को रूहानियत (अध्यात्म, को 
फुरना होगो । दूसरे ढंग से इसका प्राप्त होना कठिन । 


न >( ० 
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छप्पनवां वचन 
शुरु मुंबता (लगातार) 


पोथी सारवचन राधास्वामी कहती है :-: 

“सतगुरु अपनी दया से सदा जीवों की संभाल करते रहते है 
और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीति और प्रतीति 
करें पर यह मन नहीं चाहता कि ऐसी हालत जीब को प्राप्त होवे। 
इसी वास्ते वह भोगों की तरफ खेंचता है और अपने हुक्म में जीवों 
को चलाता है । इस वास्ते जीवों को चाहिये कि मन को घात से बच 
कर सतगुरु के चरणों की संभाल रखे । इस वास्ते परख और संभाल 
का थीड़ा सा हाल गुरुमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता 
है । उससे हालत की परख करते हुये चलना चाहिये । 

| यह विषय अगले वचन में ज्यों का त्यों नकल कर दिया 
जाताहै।. ह 
: : 2 
« ;  सत्तावनत्रों बनने 

<.. गुरुंमुंख और मनगुख को चाल _ 

.. सी पुस्तकें उद्धुत. है; -7 


(१) गुर मुख: हर - एक के.. 


साथ सच्चा बरत़ता है और,बुराई 
की बातों से बचता है और किसी 
को धोखा नहीं देता है और - जो 
काम करता है सतगुरु के लिये 
और उनकी दया के भरोसे करता 


-: (१) मन मुख , चतुराई 
और कपट से बरतता है और 


_ अपने मतलब के लिये औरों को 
-धोखा देता है और अपनी बुढ़ि 


और चतुराई का भरोसा रखता 
है और अपने आपको प्रगट करना 
चाहता है । 


_4 | 
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(२) गुरुःमुख मन और 
इन्द्रियों को रोकता हैं और चित्त 
से दीन रहता: है और ताने के 
बचन को सहता और नसीहत को 
यार से सुनता है.और अपनी 
बढ़ाई नहीं चाहता । 

(३) ग्रुरुमुख किसी पर 
' जवरदस्ती नहीं करता और सब 
की खातिरदारी और सेवा करते 
को तैयार रहता .है। ऑंरों का 
उपकार करना चाहता. है और 
अपनी पूजा और निष्ठा की चाह 
नहीं रखता है और: सतगुस्. की 
याद और उनके चरणों में लोलीन 
रहता है । 

(४) “गुरुमुख गरीबी और 
दीनता नहीं छोड़ता है | और 
जब कोई उसकी निन्‍दा करे या 
निरादर या अपमान करे तो दुखी 


५१ 


(२) :मनमुख इंद्वियों का 
मदंन पसन्द नहीं करता | और 
किसी से दबना या उसका हुक्म 
मानना नहीं चाहता है। और 
दूसरे की त्रढ़ाई की बर्दाश्त नहीं 
रखता है। दा 

(३) “मनमुख औरों पर 
हुक्म चलाता है और सेवा लेता 
है। और अपना मान चाहता है । 
और बिना कुछ अपने मतलब के 
औरों से प्रीति नही करता और 
ख शी से अपनी पूजा और निष्ठा 
कराता है । और चरणों में लौ- 


_लीन.नहीं रहता । 


(७) “मनमुख निन्‍्दा और 
अपमान सो डरता है और अपना 


निरादर खशी से नहीं सहता और 


बढ़ाई चाहता है । 


नहीं होता है बल्कि उसमें अपने .. .. 


लिये भलाई समझता हैं । 
(५) 
आलस्य नहीं करता आर कभी 
खाली बैठना नहीं चाहता । 
(६) “गुरुमुख गरीबी और 
सादगी से रहता है और जो 
सामान मिल जाय रूखा सूखा 


“गुरुमुख सेवा में 


५) “मनम्‌ख तन का 
आराम चाहता है और सेवा में 


- सुस्ती करता है । 


(६) “मतमुख सदा अच्छे 
अच्छे पदार्थ को चाहता है और 
उनको प्वार करता है और रूखे 


भरे ] 


मोटा झोटा उसी में खुशी से 
गुजाराकरने को तेयार रहता है। 

(७)“गुरुमुख संसारी पदार्थों 
और दुनियाँ के जाल में नहीं 
अटकता है और उनकी लाभ और 
हानि में दुखी सुखी नहीं होता है 
और जो कोई ओछी बात को 
कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता 
ओर सदा अपने जीव के कल्याण 
और सतगुरु की प्रसन्नता पर 
नजर रखता है । 

(७) “गुरुमुख हर बात में 
सफाई और सचाई रखता है 
और चित्त से उदार रहता है। 
और औरों से सलक करता है। 
औरों का फायदा चाहता है और 
आप थोड़ में सन्‍्तोष करता है । 
और दूसरों से लेने की चाह नहीं 
रखता । 

(८) “गुरुमुख संसारीजीबी 
से बहुत प्यार नहीं करता है 
ओर भोगों की चाह और आशा 
नहीं रखता और सर तमाशे नहीं 
चाहता है । उसको केवल चरणों 
की प्राप्ति की चाह रहती है और 
उसके आनन्द में आसक्त रहता 


है। 
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सूखे पदार्थों को पसन्द नहीं 
करता हैं । 

(७) “मनमुख संसार और 
उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल 
रखता है और उनकी हानि लाभ 
में जल्द सुखी दुखा होता है। 
और जो कोई कड़वा वचन कहे 
तो फौरन गुस्सा से भर जाता है 
और सतगुरु की मेहर और सम- 
थेता का भरोसा और ख्याल 
नहीं रखता । 

(८) “मनमुख लालची है। 
सदा औरों से लेने को तैयार रहता 
हैं और देना नहीं चाहता है । 
दूसरे का ख्याल नहीं रखता। 
और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई 
नहीं बरतता । 


(६) “मनमुख संसारी जीवों 
और पदाथों की प्रीति करता है 
और भोग विलास चाहता है। 
और सर तमाशे में खुश होता 
है।" 
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(१०) “गुरुमुख जो काम 
करता है सतगुरु की प्रसन्नता के 
लिये और उनसे दया और मेहर 
चाहता है । वह उन्हीं की स्तुति 
करता है और उन्हीं वी बढ़ाई 
चाहता है और संसार की चाह 
नहीं रखता । 


(११) “गुरुमुख किसी से 
विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी 
से भी प्यार करता है । और कुल 
बुटुम्ब, जाति पांति और बड़े 
आदमियों से दोस्ती का अपने मन 
में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी 
और सच्चे परमार्थी जीवों से 
ज्यादा प्यार करता है और 
सतगरु के चरणों का प्र॑म॒ सदा 
जगाये रखता हैं और उनकी दया 
और मेहर नित्य प्रति विशेष 
हासिल करना चाहता है ।' 

१२) “गुरुमख गरीबी और 
मुफलिसी (निर्धनता) से नहीं 
घबराता और जो तकलीफ आ 
पड़े उसको धीरज के साथ सहता 
है और सतगुरु की दया का 
भरोसा रखता है और उनका शुक्र 
करता रहता है । 


५३ 


(१०) “मनमुख जो काम 
करता है उसमें कुछ न कुछ अपना 
मतलब या स्वाद देख लेता है। 
क्योंकि बिना मतलब के उससे 
कोई काम नहीं बन सकता और 
सदा अपना आदर और स्तुति 
चाहता है और संसारी चाह 
उसके जबर रखती है । 

(११) मनम्‌ ख बहुत कुटुम्ब 
और मित्र चाहता है और धनवान 
और हुकूमत वालों से ज्यादा 
मुहब्बत करता है और उनकी 
मित्रता और अपनी जाति-पांति 
का अहंकार रखता और दिखावे 
का काम बहुत करने को चाहता 
है और सतृगुरु की प्रसन्‍नता का 
खयाल कम रखता है । ' 


(१२) “मनम्‌ख बहुत जल्द 
तकलीफ से घबराकर पुकारने 
लगता है और निर्धनता से दुखी 
होकर इधर उधर शिकायत 
करता है । 


भ्४ड ] 


(१३) '“गुरुमुख सब काम 

को मौज के हवाले से करतां है 
और चाहे भला होवे चाहे बुरा 
होवे अपना अहंकार उसमें नहीं 
लाता है और अपनी बात का पक्ष 

नहीं करता । और औररों की बाते 
को ओछी करके नहीं दिखलाता । 
और झगड़े के कामों में नहीं 

पड़ता । और हमेशा संत्‌गुरु की 
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(१३) '“मनम्‌ ख सब कामों 
मैं अपना आपा ठानता हैं। और 
अपने. मजे और नर्फ के लिये 
झगड़े और रगड़ के कामउठाता 
रहता है । और अपनी बात की 
पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को 
तैयार हो जाता है। 


मौज निहारता रहता है.और : 


उनका गन गाता हुआ चलता | हँ 


(१४) 
चीजों में और बातों में नहीं अट 
'कता क्‍योंकि -वहः देखता है कि 
: उनकी जड़ संसार है ॥ और, अपने 

गुण संसार से छुपाये चलता है 

और अपनी तारीफ कराना नहीं 


हैं। 


चाहता और जो कोई बात सुने 


या देखे उसमें अपने मतलब का 
: नुक्तों जो संत्‌गुरु की. प्रीति और 
* भ्रंतीति बढ़ावे छाँट.लेता है और 


“गुरुमुख्र नई-नई . 


(१४) “मनम_ख चाहता है 
कि तित नई नई चीजें देखे . और 
नई बातें सुने और हर किसी का 
भेद और गप्त बात दर्याफ्त-करना 
चाहता है और इधर उधर से बातें 
चुनकर अपनी बुद्धि और चतुरता 
को: बढ़ाता, यह. सबको -जताकर 
अपनी माहमा- कराना- चाहता 
है और. अपनी स्तुति में राजी 
7 रहता है” : । 


: सदा संतगरु की महिमा! गाता | 
' रहता हैं जो फि सब गणों का 


भंडार है । 


परमार्थी करता है धीरज के साथ 


(१५) “गुरुमख जो काम ०”: 


। (१५): “मेनम खः हर बात॑ 
में जल्दी करंता है और सब कार्म 
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करता है और हमेशा सत्‌गुरूकी जल्दी के साथ पूरे करना चाहता 
मेहर और दया का भरोसा और है और.इस ज॑ल्दी में सत्‌गुरु की 
उनके चरणों में निष्चय पक्का मेहम का भरोसा और उनके वचन 
रखता है।..... का निश्चय भूल जाता है । 

बन्‍्ड कह 4.. 


अट्ठावनवाँ बचन 


शणामगत ओर मौत (भगत इच्छा) का मार्ग 
गुरुमुखता शरणागति और मौज का मागेहै। और गुरु 
रुयाली केन्द्र है जिसके सहारे इस पर चला जाता है। बिना 
गुरु की सहायता के न इप्की समझ आता है और न इस पर 
चला जा सकता है । 
इस दुनियाँ का पैदा करने वाला बुरा है या भला है । यदि 
वह भला है तो फिर उसकी बनाई हुई दुनियां को बुरा क्यों 
कहते हो ? अच्छा कारीगर अच्छा काम करता है बुरा 
कारीगर बुरा काम करता है। पूर्ण कारीगर ने यदि उसे 
बनाया है तो उसमें तनिक भीः बुराई या दोष नहीं होना चाहिए 
यदि तुमको दुनियाँ में बुराई दिखाई देती है तो फिर उसके 
.. बनाने वाले को सच्चा और.पूर्ण कारीगर मत कहो । वह कुछ 
. « और ही होगा । दुनियाँ को. बुरा बतलाने से तुम अपने वचन, 
कर्म और मन से उसे: दोषयुक्त कारीगर सिद्ध करते हो । 
जिस सम्प्रदाय .वाले को देखिये दुनियाँ की शिकायत करता 
है और उठते-बेठते उसें कोसा|करता है। क्‍या यह कोसना 
उचित है ? तुम क्‍यों ऐसा करते हो ?: इसका कोई कारण भी 
है अथवा यों हो व्यथं जिभ्यां | को | भ्रषट कस्ते; हो। यह तो 
ईश्वर की पूजा नहीं हैं ःऔरः त/धर्म का :अभिप्राय है । 
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तुम कहोगे कि दुनियाँ में कमी है, अकाल है, युद्ध है, दरि- 
द्रता है और तरह तरह की आपत्तियाँ हैं । इनसे किस प्रकार 
आँखें मीची जायें । साँप विच्छु और कितने ही हिंसक जीव 
हैं। यह सब दुखदाई हैं इनको दृष्टि से कसे हटाया जासकेगा। 
क्या यह गलत है ? हम कहते हैं कि यह ज १ हैं वेसे हैं । इन 4 
दुनियां में कोई भी दोष नहीं है | दुनिर्ण तो पूण ही हूं । वह 
जेसी है वेमी है । केवल तुम्हारी द्‌ ष्ट का दोष है । ईश्वर की 
दुनियाँ पूर्ण बरारीगरी, पूरी शुभ भावना और पूर्ण शुभ संकल्प 
का चित्र है| तुमने जंसी दृष्टि बनायी है वैसे विचार तुम्हारे 
मन में उत्पन्न होते है और वेसे ही थिंचारों के अधीन तुम 
बातचीत करते हो और बातचीत के सिलशिले में उसी प्रकार 
के कर्म तुम्हारे हाथ से होंगे । कर्ममन,और वचन के संस्कारों 
को साथ लिये हुए तुम सुख और दुख के दृश्य देखते हो और 
सुख दुख भोगते हो । इसमें ईश्वर का क्या अपराठध् है ? काम 
करो तुम और अपराध इंश्वर के सिर थोपो, यह बात अच्छी 
तो नहीं है ' 

ईश्वर की रचना में जो कुछ हो रहा है वह मौज ओर 
मसलहत (इच्छा) के साथ हो रहा है । उसको मौज और 
मसलह॒त में 'क्यों ?” और किस प्रकार ?' के प्रश्न करने को 
गू जाइश नहीं है । कारण यह कि जो कुछ हमारी शिकायत है 
बह वास्तव में इश्वर वाली रचना से नहीं रे किन्तु अंपने आप 
वाली रचना से हैं। मनुष्य जो अपनी दुनियां बनाता है उम्तो 
का दुखड़ा रोया करता है । ध्यान से देद्वा जाय तो उसे इश्वर 
को दुनियाँ से इतनी शिकायत नहीं हैं । 

ईश्वर की दुनियां और है और मनुष्य की दुनियाँ और है 
और ब्रह्म की दुनियाँ और ही है। यह सब भिन्‍नता मनुष्य ही 
की दृप्टि से हैं और इनका कारण उसके वास्तविक भ्रम के 
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विचार हैं। वह भ्रम में पड़ गया है और भ्रम के कारण उसे 
दुख सुख अपनी स्वार्थी दृष्टि के कारण प्रतीत होते हैं। इस 
स्वार्थ की जड़ उहका अहंकार है। यदि मनुष्य उसमे सुधार 
कर ले तो फिर उसे दुख सुख का भ्रम जाता रहे । 
एक स्त्री है वह ईश्वर की दनियाँ में उसकी बनायी हुई हैं 
वह स्त्री की दृष्टि से हर दशा में समान है मगर मनुष्य उसे 
अपनी दुनियां में अपना बना लेता है। जब वह इंश्वर की 
दुनियाँ की वस्तु को अपनी दुनियाँ की वस्तु बनाने लगता है 
हो उस स्त्री में भिन्न-भिन्न प्रकार के. अहंकारों के प्रभाव 
पड़ने से वह अनेक रूप वाली हो जाती है । वह किसी की ताईं 
है । किसी की चाची है। किसी की बहिन है किसी की माँ, 
पत्नी और फृफी हैं । एक हौ रूप जिस समय भिन्‍न-भिन्‍न रूपों 
में दिखाई देने लगंता हैं तो खेंचातान उत्पन्न हो जाती है और 
खेंचातान का परिणाम दुख होता है। इसी प्रकार चू कि 
मनुष्य की दुनियाँ में अहंकार के कारण से अनेकता है। वह 
खेंचातान से खाली नहीं रहती । मनुष्य उसी का उपाय सोचने 


लगता है। इस प्रकार बना की भरमार हो जाती है जो 
उसी के अपने गलत भ्रम का परिणाम है। 


इस अनेकता की खेंचातान से छुटकारा पाने का ढंग गुरु 
की भक्ति है। चारों ओर से जब चित्त को समेटकर एक गुरु 
के चरणों में लगाया जाता है तो अनेकता की ओर से स्वय 
दृष्टि हटने लगती है । उसे आप ही आप विश्वास होने लगता 
है कि यहाँ जो कुछ है, उसमें यदि अपना अहंकार और अपना . 
स्वार्थ न लगाया जाय तो वह मौज और मसलह॒त के अनुसार 
है । इस प्रकार के विचार और विश्वास के अनुसार चलने को 
मौज का मार्ग और शरणागति का रास्ता कहा जाता है । 

प्रारम्भ ही में मनुष्न ऐसा नहीं हो जाता । रोग के इलाज 


वि ूत- 
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में थोड़ी देर लगती ह । जिस जिस तरह अहंकार का रोग दूर 
होता जाता हूँ उतनो ही बुद्धि शुद्ध होती;जाती है और शिका- 
! यतें मिटने लगती हैं । जब वह बल्कुल ही अपना अपनी दुनियाँ 
से दृष्टि को हटा लेता हूं अर्थात्‌ स्वार्थ और अहंकार कम होने 
लगता हैं, उसे इंव्वर की दुनियाँ, का दृश्य उतना दुखदायी 
प्रतीत नहीं होता । मगर अभो उसका अज्ञाल़ पूर्णतया दूर नहों 
हुआ । जड़ फिर भ। बाकी हैं लेकिन युरु की कृपा सेब वह 
इसे भी छोड़ जाता .हैं और ब्रह्म को दुाज््॒यां का अध्ययन करने 
लगता हैं तब उसका भ्रम-तहीं रहता। उसी का अपना अहंकार 
ब्रह्म के अहंकार में लीन हो जाता हैं... 

ब्रहा का अहंकार मनुष्य के -अहकारः से भिन्‍त -हैं.। यंह 
प्रकृति का त्तियम हैं और व्यापक नियम हैं ॥ सारे जगत का 
प्रबन्ध उसके आश्रय- हे । जिस.. प्रकार किसी कूल के समस्त 
पुरे उसी कल में गुथे हुए गति और स्थिति का दृश्य दिखाते 
हैं उसी प्रकार जब मनुष्य इस स्वब्यपक तियम- से मिलकर 
एक हो जाता हूं तो; ब्रह्माण्ड के काम का सिलसिला सुन्दर 
प्रतीत होता है । उसका-प्रबन्ध ज्यों.का त्यो-रहता हैँ लेकिन 
उसमें दख और कप्द भान नहीं होता 
.. दख और कष्ट का भान तो वहाँ होता हैं (जहाँ -कल्ल का 
कोई पुर्जा अकड़ जाता हैं या अड़ जाता-है ॥ उसी की दुरुस्तगी 
के लिये लुहार या कारीगर का हथौड़ा उप्तके ठीक करने .ओर 
अकड़ छड़ाने के लिये आ मौजूद होता हे । यह अड़ना शोर 
अकड़ना मनष्य का आंशिक और व्यक्तिगत अहंकार हें । इसी 
में दख की जड़ ह और यही अज्ञान “का. मूल कारण है. जा 
कुछ संसार में मनुष्य पर विपत्ति व आर्पात आती हैं वह सब 
अहंकार के सुधार के लिये आती हैं। इसमें भी बहुत बड़ी 
मोज और मसलह॒त छिपी हुईं हूं । जो उसे एक बार समझ 
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लेता है वह फर भलेकर भी शिकायत नहीं करता। बल्कि 
उसे विश्व्रास ही रहता हैँ कि यह दुख भी छिपे रूप में कृपा ही 
के रूप में है। इस विश्वास का अभ्यास और उसका पक्‍्कापन 
उसे थोड़े ही समय में कुछ का कुछ बना देता है । 


जब तक अकड़ रहेगी विपत्तियों का आना भावश्यक है। 
इसकी कोई औषधि नहीं है । अकड़ को छोड़ दो, विपत्ति मिट 
जायेगी । अकड़ के साथ ही वह रहती है। रस्सो में उलझन 
की अकड़- पड़ गई । उसे सुलझाने में खचातानी होती रहती है 
और यह खेंचातान:उस समय बराबर मौजूद रहतो है, जब 
तक उलझन नहींःजातीं । यह ,नियम प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति 
में दिखायी देता-है और हर प्रकार-के काम में चाहे वह शारी- 
रिक हो या मानसिक, हादिक हो या आत्मिक, लोक का हो 
चाहे १रलोक का,-तात्पय कि वह सतंत्र प्रतीत होता है । 

गुरु भक्ति से यह सुगमताःसे दूर हो जाता है । 


गुरु भक्त की पकड़ दुवियाँ के -किसी काम. में नहीं होती 
क्योंकि दुनियाँ की किसी वस्तु में उसकी आसक्ति या अपनापन 
नहीं होता 4-कोई आदमी मर गया वह समझ लेता है कि इसमें 
कुछ-रहस्यहोग्रा । धत ग्रब्मा-उसने विश्वास कर लिया, कि धन 
के चले जाने में ही कुशलता रही होगी । वह. जानता है कि 
दुनयाँ जो कुछ;है वह मालिक हो की है, उसका अपना कुछ 
हीं है। फिर उनसे पृथक होने से उत दुख क्‍यों होने लगा । 
मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर॥। 
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उनसठवाँ वचन 


मौज का एक दृष्टान्त 

किसी जंगल में एक साधु रहता था । उमकी जिभ्या पर 
यह शब्द रहते थे-- 'राम की मौज ! जो कुछ होता है राम 
की मौज से होता हैं और राम की मौज के होने ही में सच्ची 

भलाई है।” वह इसी विचार में मस्त रहता था । 
एक दिन उस देश का राजकुमार मन्त्री और खज्ानचो के 
लड़कों को साथ लिये हुए शिकार को निकला । यह तीनों मित्र 
थे और सदा साथ रहते थे । साधु के झोंपड़े की तरफ से वे 
निकले । थके, माँदे भूखे प्यासे थे । साधु से मिले कहा कि हम 
थके हुए हैं। साधु का जैसा स्वभाव था, उसके अनुसार उसने 
उनका वृतान्त सुनकर कहा--राम की मौज ! जो कुछ होता 
है राम की मौज से होता है ओर राम की मौज ही में भलाई 
है ।” राजपुत्र, मन्त्री पुत्र और खजानची पुत्र तीनों ही को यह 
बात बुरी लगी । मगर चू कि साधु ने उनको प्रेम से पानी 
पिलाया, भोजन.कराया और अपने झोंपड़े में विश्राम के लिये 
स्थान दे दिया, ये उसकी बातों को भूल गये । जब धूप की 
तेजी कुछ कम हुईं। यह जंगल में शिक,र के लिये निकले । 
हिरण का पीछा किया। हिरण कनौती बदलता हुआ उन्हें एक 
ऐसी जगह ले गया जो भयानक थी तीनों ही गिरे राजकुमार 
की आँख फूट गई। बजीर पुत्र की टाँग टूट गई। खजानचो 
पुत्र का हाथ बेकाम हो गधा । तीनो ही कष्ट से व्याकुल होकर 
कराहने लग | अभी दिन कुछ बाकी था कि उनके कान में 
आवाज आयी कि “राम की मौज ! जो कुछ होता है.राम की 
मौज से होता है और राम की मौज के होने ही में भलाई हैं ।' 
ह सुनाता हुआ साधु उस जगह आया जहाँ यह तीनों भूमि 
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पर पड़े थे साधु ने उनकी दशा देखी दोड़ गया गाँव से आदमी 
पकड लाया और घायलों को अपने झोंपड़े में उठा लाया। 
औषधि की । इन्हें आराम तो हो गया मगर यह हमेशा के लिये 
अंगहीन हो गये । राजपुत्र एक आँख का काना, दीवानपुत्र एक 
टाँग का लंगंडा और खजानची पुत्र एक हाथ का लूला हो 
गया । साधु ने उनसे पूछा कि यह दशा किस तरह हुई । उन्होंने 
अपना कुल वृतान्त सुनाया। साधु अपने स्वभाववश बोल 
उठा-“राम की मौज ! जो कुछ होता है राम को मोज से 
होता हैं और राम की मौज के होने में ही सच्ची भलाई है। 
तीनों को यह बात बुरी लगी और शत्रुता की ठान ली । 
और कृतज्ञता को तिलांजलि देकर इस निर्दोष साधु को हानि 
पहुँचाने पर तुल गये । वे इस हानि पहुँचाने के उद्द श्य को हृदय 
में रखकर चल दिये | आराम॑ं होने पर परामशे किया कि साधु 
ने च्‌ु कि उनकी आपत्ति के समय हर्ष प्रकट किया है उससे 
बदला लेना चाहिए। 
वे जंगल में आये | उत दिन साधु लकड़ी च्‌नने के लिये 
झाड़ियों को ओर गया हुआ था। किसी वृक्ष से उसका सिर 
टकरा गया । रक्त जाने से वह बेहोश हो गया और कांटे-कटी ले 
की झाड़ियों में गिर पड़ा जिससे उत्तकी देह में और भी खरोंच 
आ गई । ये लोग झोंपड़ में आये । दू ढ़ा। साधु का कहीं पता 
नहीं लगा | विदश होकर निराशा में वापस चले गये। जब 
साधु को होश आया वह उसी बेबसी की दशा में पड़ा हुआ 
हाँक लगाता रहा--' राम की मौज ! जो कुछ होता हैराम 
की मौज से होता. है और राम की मोज के हाने में ही सच्ची 
भलाई है ।” वह इसी धुन में मरत था। गाँव के लोग जो उस 
के श्रद्धालु थे, झोंपड़े में उत्त ८: पाकर जगह-जगह ढू ढ़ते वहाँ 
आये जहाँ वह काँटों में उलझा हुआ अपनी हांक लगा रहा 
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था | ज्यों त्यों करके उसे निकाला । घरलाये, मरहम पट्टी को 
और वह अच्छा हो गया । 
दूषित हृदय वाले युवक साधु को दण्ड देने के ख्याल को 
नहीं भूले थे । कुछ दिनों पश्चात वह फिर' उसी दर्भावना से 
निकले । इंस बार वे नाव में बंठकर आये थे क्प्रोंकि साधु का 
झोंपंड़ा नदी के किनारे पर था मगर साधु वहाँ नहीं था | पूछ 
गछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह किसी निक्टवर्ती गाँव में ब्रह्म 
भोज खानें गया है। यह भी भेष बदले हुए वहाँ पहुंचे । साधु 
राह में मिला । युवकों ने कहा--“/चलो नाव पर बठ लो । हम 
तुमको झोंपड़े पर पहुंचा देंगे।” स|धु हंसा - ' राम की मौज 
जो कुछ होता है' राम को मौज से होता है और राम की मौज 
होने में ही सच्ची भलाइ' है ।” वे चारों नाव पर बैठ । राह 
में गहरा जल था । तीनों ने साधु को बाँध लिया और जले , 
धकेल दिया | यह गोते खाने लगा ओर वह-खश होकर अपनी 
राह लगे । अपनी समझ से उन्होंने साधु को दण्ड दे दिया-। 
उनको शाम हो गई थी । आकोश पर अन्धिरा छा गया था। 
यह नाव को खेते चले आ रहे थे कि दूसंरी नाव से मुठभेड़ हो 
गईं । इस पर भील सवार थे। वह उछल क्दकर इनकी नाव 
में आये। यह तीन थे और वह दस थे | खचातान हुईं और 
भीलों ने बाँधकर अपनी नाब में रख लिया। राह में भोलों ने 
परामर्श किया-- देखना चाहिये कि यह कंसे आदमी हैं.।' 
ज॑ब दीपक के उजाले में वह देखने लगे तो एक काना, एक 
लगड़ा और एक लूला दिखाई पड़ा। भीलों ने कहा, ' राम॑> 


' रांम ! यह तो किसो काम के आदमी नहीं हैं । इनका बलिदान 


ठीक न होगा । काली माता को अंगहीन आदमियों का बलि- 
दांन पसन्द नहीं आता ।” क्रद्ध होकर उन्होंने इन्हें पानी में 
धकेल दिया और जिधर से आये थे उधर चले गंयेः।' 
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मालिक की मोज ! वह साध किसी तरह इबने से बच 
गया था और उसी जगह बंठा हुआ हाथ प्रॉव मल रहा था 
क्योंकि रस्सियों से जकड़ जाने पर उसे चोट आ गई थी ' इभ 
ने पानी में धमाके की आवाज सुनी और वह जान गया कि 
आदमी पानी में हाथ-पाँव मार रहे हैं । यह साधु था। साधु 
सहानभूति वाले होते हैं। चन्द्रमा के प्रकाश में वह उसी प्रकार 
अपनी बेतुकी हाँकु लगाता हुआ धम से कूद पड़ा। एक-एक को 
निकालकर बाहर लाया। यह लज्जित.थे । इन्होंने तो हाँक 
लगाने के कारण साधु को पहिचान लिया मगर साधु उन्हें रात 
के समय न पहिचान सका । फिर अपने झों पड़ में लाया । सेवा 
सुश्रुषा की । आग जला दी कि उनको गर्मी पहुंचे मगर जिस 
समय उसकी दृष्टि इन पर पड़ी वह जोर से. अट्टह्ास करके 
चिल्ला - उठा-- 'राम की मौज ! जो , कुछ होता है राम को 
मौज से होता है। राम की मौज ही के होने में सच्ची 
भलाई है ।” 
दूसरे.दिन प्रातः ये लज्जित होकर अपने महलों को चले 
गये फिर-साध को ओर अपना विचार बदल दिया कि वह 
बुरा आदमी नहीं है । ये शब्द्‌ उसके तकिया कलाम है और 


वह मौज के अधोन रहता है । 
जल 3० ८ नी 

साठवाँ बचन 

मोज की व्याख्या 
यह दनियाँ हमारी- नहीं है किन्तु मालिक की है। ग्ह 
जानता है कि. इसकी भलाई किस बात में है । वह पूर्ण बोध 
और सव्ज्ञ है। वह हमारे आधीन नहीं है और न उसका काम 
ही हमारी सहायता या सुधार के अधीन है । उसने सोच समझ 
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कर अपना काम किया है। वह जाग्रत पुरुष हर समय उसको 
संभाल में स्वयं हो लगा रहता हैं। हमारी शक्ति ही क्‍या है 
जो हम उसके और उसकी दुनियाँ के सहायक होने का दावा 
करें । क्या वह स्वयं अपने काम के लिये आप पर्याप्त नहीं है। 
हम किसी साधु को एक रोटी देकर समझते हैं कि इस 

साधु को हमारा कृतज्ञ होना चाहिए और सोचते हैं कि यदि 
हम उसे ट॒कड़ा न देते तो वह भूखा रह जाता ) 'ऐ म॒र्ख मनु- 
षय, इस मूखता का भी कहीं ठिकाना है, सृष्टि के ॥णियों को 
जीविका तू देता है या वे देता है अर्थात्‌मनुष्य देता है या ईश्वर 
देता हैं, तेरी शक्ति ही कितनी है जो इस प्रकार व्यर्य अभिमान 
करता है ।” क्‍या यह ठीक नहीं है कि तू उन दरिद्रों को सहा- 
यता देकर अपनी उदारता, विशाल दृष्टि, उपकार के भाव की 
वृद्धि करता हुआ अपना आप सुधार कर ले। तू किस किसको 
देगा और किस किस का उपकार करेगा,ये तेरी शक्ति के बाहर 
है। उस साधु या फकीर का कतजञ्ञ हो जो तेरे द्वार पर भीख 
माँगने आता है। वह आप इंश्वर का रूप है और तेरे हो उप- 
कार के लिये तेरे ही द्वार पंर आकर खटखटाता है । जो करते 
बने कर ले बहती हुई गंगा में हाथ धोना हो तो धो ले । व्यथे 
अहंकार क्यों करता है ? इस साधु के आने में तेरी हीं भलाई 
की मसलहत छिपी हुई हैं और तू अकड़, बनकर डींग मारता 
है । दान करने से तेरा भला होगा । साधु तेरे पाप को धोता 
है। त्‌ क्या करता है ? तुझसे हो क्या सकता है ! इनके आने 
को अपना सौभाग्य समझ और उनसे लाभ उठा ले । 

देय देय कुछ देय तू, जब लग तेरी देह । 

निश्चय कर उपकार ही,जीवन का फल येह्‌॥ 

देय देय कछ देय तू, जब लग तेरी देह । 

देह खेह हो जायेगी,फिर कौन कहेगा देह ॥ 
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धन दिये धनु ना घटे, नदी न घटे नीर । 
अपनी आँखों देख ले, यों कथ कहें कबीर ॥। 
गाँठि.होय सो हाथ ले,हाथ होय सो देह । 

' आगे हाट न बानिया, लेना है सो लेह ॥ 
देहे-धरे का गुन यही, देय: देय कछ देय । 
कहें कबीरा देय तू, जूब लग तेरी देह ॥ 


यह सच्चा दान है । 


आदमी को बाल बच्चे इसलिये नहों मिले हैं कि। वह इन्हें 
गले का हार बनाकर रक्‍खे, किन्तु इसलिये कि मौज के आधीन 
रहकर उनके साथ प्रेम भाव का बर्ताव करे ताकि उसमें प्रेम 
भक्ति का अ कुर जमें । तूने केसे संमझ लिया कि यह तेरे लड़के 
हैं। यह तो सत्पुरुष राधास्वामी के बाल बच्चे हैं और केवल 
तेरे ही उपकार की दृष्टि से तुझे दिये गये हैं। तू अपना काम 
नहीं बनाता । व्यर्थ झंझटों में फंसकर अहंंकारी होता है । मृत्यु 
आती हैं और बच्चे छिन जाते हैं। तेरे होते तो तेरें पास ही 
क्यों ने रहते । जरा उनको मृत्यु के पंजे से रोक तो ले। तब ' 
हम जाने । समय की मूल्यंवान समझ । धाय की भाँति उनका 
पालन पोष्॑ण कर । उनके साथ प्र मं का बतावि करता हुआ 
प्रम्म की प्‌ जीको जितना जी चाहें बढ़ा" ले ।' जब वह छिन 
जायें तो सनन्‍्तोधे के साथ मालिक को धन्यवाद दे । वह इतने 
हो समय, के लिये तुझे दिये गये |थे ।।अधिक' लालसा न कह, 
वरना व्यर्थ परेशान होगा । इसी प्रकार और दुनियाबी पदार्थों 
के सम्बन्ध में सोच लो 


यह मौज के आधीन रहने,की फिलोसफी हे । 
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हकसठवाँ वचन 
लॉलची मनुष्य 


लालची मनुष्य सदा दुखी रहता है। लोभ और लालच 
का स्वभाव उसे विशाल हृदय वाला नहीं बनने देता। बिना 
विशाल हृदय हुए उसके भाव उच्चता की ओरं नहीं जाते और 
वह नीच विचार और ओछी प्रकृति-का ब॑न जाता है । 

ग्रामीणों की एक कहानी है और कथा बड़ी मनोरंजक है 
जिससे लालची मनुष्य की दशा के अनुमान-लगाने में सुगमता 
होती है । कहानी तो कहानी ही है । कल्पित; मिथ्या और मन 
गढन्त है किन्तु उससे शिक्षा नहीं मिलती हैं। कथा यह है-- द 

“जब ब्रह्मा ने इस जगत को रचा,, मनुष्य, बेल, कुत्ता, 
बिल्ली, उल्लू और बन्दर की आयु चालीस-चालीस वर्ष नियत 
की । उनसे कहा कि चालीस वष जीवित रहकर, मेरे पास 
आओ।॥” . .. .... क की, करभाज जो 
बेल, कुत्ता, बिल्ली, उल्लू और ..बन्दर ने पूछा कि. हमारे 
लिये काम क्या है ? ब्रह्मा.बोले--“बल हल ज़ोते, कुत्ता- घरों 
की चौकीदारी करे, बिल्ली म्याऊ म्याऊं करती,हुई झूठा खाय 
और उल्लू मूर्ख बना रहे | दिन दोपहर भी उप्ते कुछ न दिखाई 
दे । बन्दर चो हत्या बना हुआ नींचे करें मु ह, बनाये .।” 

यह जानवर बड़ घबराये - “ भगवान !' जीवन से ही 
बन्धन को अवस्था है; शरीरं रूपी जंजीर आपक्तिकारक है। 
जन्म लेना महा पाप है। शत्रु की भी ऐँंसी दशा,नः हो। लोग 
जन्म लैते ही रोते भातें हैं और आयु पयंन्त रोते झीं कते हैं । 
इस पर ४० वर्ष की अवधि नियत की है। 5 5 7! 
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काले पानी की सभा भी २० वर्ष से अधिक नहीं होती । 
पर्दि आपको आयु पयन्त देश निकासे का ही दण्ड देना है तो 
गैस ही वष रहने दीजिये। जो कुछ होगा आगे हम भोग 
लेंगे । बीस वष हमारी आयु में घटा दीजिये ।” 

: ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया--““४० वर्ष का कानून मैंने पास 
कर दिया । अब॑ उसन॑ घटा बढ़ी नहीं की जा सकती | हाँ, तुम 
में से कोई दूसरा बीस वर्षो को लेना चाहे तो मैं तुम्हारी घटा 
घटा कर औरों को दू।”  ..« +«- 

सब ने मिलकर यही कहा--“किसी को यह दशा प्रिय नहीं 
है और.ने हम आपत्ति में पड़ना चाहते हैं । 4 ही 

ब्रह्मा बोले--' फिर तो मैं विवश हूँ. कया उसमें से किसी 
में सहानुभूति का ऐसा गुण नहीं है जो दूसरे की विपत्ति अपने 
सिर पर लेकेर औरों को छुटकारा दिलाये ।” 

. जानवरों ने केंहा--' 'हम एसी सहानुभूति से दूर ही भले । 
धिक्‍्कार है उससोने पर जिससे कान फट जायें। आप तो 
हमारे गले में लोहे कों हँसली डाल रहे हैं।” 

ब्रह्मा मौन होकर विचार करने लगे । यह जानवर हठीले 
हैं। इनक़ी हठ के सामने मेरी दाल न गल सकेगी । कोई इनसे 
अधिक मूर्ख मिले तोःनिसन्देह यह बला उसके सिर पर मढ़ीं 
जा सकेगी. +% ; 

ब्रह्माःजी की दृष्दि मनुष्य पर गई जो चुपचापःखड़ां हुआ 
सबकी बातों को सुन रहा था। उसके मत में लालच-था कि 
इन ज नवरों की: आयु मुझे मिलन जाय; 

(ग्रह मन॒एय का स्वभाव है कि खह अगड्म रूगंडम अना- 
वश्यक सामान से अपना घर भर लेता है और उसकी जलवायु 
को दषित क रके.रोगी होता है. वह बहुत से . निष्कृष्ट खाद्य 
पदार्थ अपने पेट में धर लेता है और दद ओर कष्ट से कराह” 
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है वह अनाप शनाप ब्यथ्थ बातों का भन्डार ठस टू सकर क्‍ 
मस्तिष्क में भरता है और मस्तिष्क को दूषित कर लेता है। 
यह मूर्ख उसे ज्ञान और विद्या समझता है।यद्यषि.यह सेबअज्ञांन 
ओर मू्खता के रूप हैं । 

ब्रह्मा ने मनष्य से. पूछा--कहो;. मनुष्य -देव ! तुम : क्या 
चाहते हो ?” उसने गम्भोरता से उत्तर वियां-“भगवन ! 
जिस वस्तु का जानवरों नेव्त्याग कर दिया--हैं, मैं उसे-ग्रहण 
करने को तेयार हूँ । मुझमें यह गुण हैं कि जो. जानकर अपना 
झठन या मल समझकर छोड़ देते हैं, मैं ही तो / उनत्तका अधि- 
कारी होता हूँ । मेरे अतिरिक्त-दूसरे को उसकाःअधिकार कहाँ 
है ? मैं बछड़ों का झूठा दूध, मक्खियों के मु है से उगला हुआ 
शहद, गाय, बेल-का मृत्र, आँत, ताँत, गोबर, मुर्दो की ,हड्डी 
सींग नाखन,ःबाल व पर अभिप्राय यह किःसमस्त सड़ी गली 
गली वस्तुओं को लेकर अपने काम में लाता हूँ ४० वषः की 
आयु होती ही कया है ?-मुझे तो दुनियाँ के अनुभवों से सम्बन्ध 
हैं जितनी अधिक आयु होती जायेगी उतनी ही ज़ब्नका री बढ़ेगी 
आप इन सबकी आयु मुझे दे दीजिये और मैं; आपका अन्‌ - 
ग्रहीत द्‌ गा ।” 


सब जानवरों ने मन्‌ ष्य की ओर आश्चये से देखा।. ब्रह्म 
को भी आश्चयं हुआ। वह बोले--' शोक ६. तेरे. जीवन का 
उद्द श्य तो कुछ और ही था मगर तू अत्यन्त लालंचीं और 
लोभी है। लालच बुरी बला है । यह जानंवरं ती अपनी आयु 
पूरी करके ग्रसन्‍्न रहेंगे, लेकिन तू सदा दुख में फंसा रहेगां। 
पशुओं का झू ठा खाने वाला ! जा तेरा भाग्य हीं ऐसा था, मैं 
क्या करू -।” मनुष्य प्रसन्‍न होकर वापिस आया और अपनी 
समझ में उसने सफलता प्राप्त कर ली। | * ४7» 

च्‌ कि यह स्वभाव से ही'लालंची थां ओरं लॉलेची मनुष्य 


| 
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दुष्ट स्वभाव, दुष्कल्पनाशील और दुष्कर्मी होते हैं, इसलिये 
दुष्टता का प्रारम्भ हो गया । 
४० व॑ तो ज्यों त्यों खुशी से कट गये.। बेल के. शेष बीस 


वर्षो में बेल ही. बना. हुआ वह रात-दिन काम में लगा रहता 


हैं| सन्‍्तान का तो क्‍या कहा जाय, तमाम दुनियाँ का भार 
अपने सिर पर रख लेता है। साठ वर्ष तक उप्तकी यह दशा 
रहती है । साठ वर्ष के पश्चात कुत्त के बीस व में इतना 
अपमानित, तुच्छ और निकम्मा रहता हूँ कि भ्रात्म सम्मान 
को तिलाँजलि दे बंठता है ।. 

अपने संगी साथियों से लड़ना भिड़ना, काटना, मारना 
इसका काम होता -है.। दूसरों कीं भलाई नहीं देख सकता और 
अपने स्वार्थ के सामान की चौकीदारी बड़ी चौकसी से करता 
है केवल अपना ही: भला चाहता है और अपने ही पेट की खेर 
मनाता है । अस्सी वर्ष तक उसकी यंह दशा रहती है। फिर 
अस्सी वर्ष से १०० वर्ष तक वह बिल्ली के बीस वर्ष का अधि 
कारी होकर भीगी बिल्ली बन जाता है । दया के योग्यडरपोक 
कायर ! और छल कपट उसके व्यवहार में आ जाता है । 
चालाकी और चतुराई की सूझती है । जो काम करता है वह. 
चालाको और कपट से भरा-होता है। फिर १२० वष तक 
उल्लू की तरह आंख का अन्धा बना हुआ अधरे में शिकार 
मारता हैं और शेष बीस वर्ष ञओ बन्दर की आयु के हैं उनमें 
पोपला बन कर मुह बनाता हैं कमर टेढ़ी हो जाती है. और 
चार पाँवों से चलता हैं॥ १४९ वर्ष तक; उसकी यह दशा रहती 
है और तब निराश्रयता और पराधीनता की मृत्यु मरता हैं। 

यह सब बातें मनुष्य की संतति में अब तक मोजूद हैं । ऐपे 
आदमी को क्‍या कहा जात ? क्‍या वह राक्षस, हिंसक और 
दुनियाँ को लज्जित करने वाला नहीं । 
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जीवन भानन्द से व्यतीत होना चाहिए न कि दुख के 
साथ, और जब यह-दशा हो तो फिर भगवान के भरोसे और 
शरणागति का जीवन क्यों न धारण किया जाय । 


_ बासठवाँ वचन 
शरणागत और मौज पर .>भर ४ हने की व्याख्या 


जो होने को हैं वही होता हैं और वहा हौगा । जिस निया- 
मऊ ने पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा त।रागणों को उत्पन्न किया है 
उसने उनकी विशेष चाल नियत की है। उसी चाल के अनुसार 
जड़ और चेतन सृष्टि के काम हुआ कंरते हैं । इसमें तनिक भी 
परिवतंन नहीं होता | जो कुछ कया गया हैं सोच समझ के 
साथ किया गया हैं, हाँ अप॑ंनी अल्प बुद्धि के. कारण उसे हम 
नहीं समझ संकते, लेकिन हमारे न समझने से उसकी दशा में 
तर नहीं आता । इस बात का समझना कठिन है।, मनुष्य 
इंतनी आपत्तियाँ उठायेगा कि उससे जाने छडाना कठिन हांगां 
होगा । कोई कंहेगा कि 'यदि- यह दशा है तो हमारा करना 
धरना सब व्यथ है । कोई बहस करेगा कि यदि प्रारब्ध ' का 
लिंखा ठीक है तो फिर पुरुषार्थ क्‍्या' वस्तु हैं, लेकिन वास्तविक 
बाल तो यों हैं कि जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है वह भी: प्रा रंब्ध 
कें ही अन्तरगत है । द 
गुरु की निर्ठा को समझकर अपने आपको हर प्रकार से 
(१) तुलसी मन मैदान में तान पिछौरा सोय। ... 
अन होनी होनी नहीं, होनी होय सो होय ॥॥ 


होई है वही जो राम रचि राख।, को करि तक बढ़ावे शाखा; 
चाहे कीन करावे सोई, यह गति उमा जान कोई कोई ॥॥। 
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उसका सेवक बना देने से स्वयं ही इस प्रकार के भाव मन में 
उत्पन्न हो जाते हैं जो विश्वास की पर्पिक्वता के साथ मौज 
पर आरूढ़ रहने की योग्यता प्रदान करते हैं। इस मौज पर 
सन्तुष्ट और दृढ़ रहने से हानि. नहीं होती ओर न मनुष्य 
आलपी बन जाता है बल्कि उसमें धेर्य (धृति) आ जाता है 
ओर निर्भवता और निद्वेन्यता से आने वाली परिस्थितियों को 
सहन करने के योग्य बना रहता है। उसके कारण से हृदय की 

व्याकुलता दूर रहती है जो स्वयं ही बहुत बड़ी कृपा की वस्तु 
है । यह शरणागत होने और मौज या भगवत इच्छा पर निभर 
रहने की ब्याख्या है । 


१09०“, ७ 


तिरसठवां वचन 
निष्ठा. क्‍ 
. निष्ठा कहते हैं इष्ट पर दृढ़ता या विश्वास.के साथ स्थित 
होकर रहना । हिन्दुओं में.एक दो नहीं अनेक प्रकार की निष्ठायें 
हैं । ध्यान की नि८्ठा है, निष्ठा से विशेष प्रकार का दृष्टिकोण 


बन.जाता है| यह दृष्टिकोण वसे ही दृश्य सामने लाता रहता 
है. जिसका हृदय में पक्का ध्यान और दृढ़ विश्वास है । 


लड़की पति के घर विवाह होकर भाती है । बह पति और 
पत्नी की निष्ठा को हृदय में धारण करती है। पति को उसने 
प्रेंप का केन्द्र बता लिया । उप्त पर सबसे अधिक प्र म रखती 
में और उसे पति के ऊपर विशेष प्रकार का सत्व प्राप्त हो 
जाता है। वह पतिब्रत धर्म पर दृढ़ होकर स्वयं ही तपस्या की 
मूति बन जाती है और आनन्द ओर शान्ति की अःधकारिणी 
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होती है यह पति की निष्ठा धारण करने का एक ढंग है। 
असली प्र॑म॒ तो उसे पति से हीं है मगर इसका यह अथ नहीं है 
कि वह दूसरे घरवालों से घृणा करे । जिसने प्र म का दृढ़ केन्द्र 
अपने हृदग्र में बना लिग्रा घुणा उससे कोशों-दूर रहती 

तो वह पति से ही करती है परन्तु पति के प्र म॒ के सम्बन्ध-से 
घर के अन्य पुरुष स्त्री भी उसके प्र म का लाभ उठाते हैं पति. 
का प्रम तो वक्ष की जड़ है दूसरों का प्रम शाखायें, टहनी 
और पंत्त हैं। जंड़ को पानी देने से सबको पानो पहुंचता है । 
पत्ते पत्ते के-सींचने से वह परिणाम नहीं होता । यदि कोई स्त्री 
विवाह के पश्चात घर के सब लोगों से तो प्र म करे मगर पति 
की ओर से बेपरवाह रहे तो उसे प्र म॒ का' आनन्द नहीं मिलता 
हृदय में दुविधा द्वचिताई बनी रहती है, लेकिन जो केवल 
अपने पति को प्यार करने वाली स्त्री कुरूप, मनी कुचली 
और कुढंगी भी हो फिर भी उसका स्थान अन्य स्त्रियों से ऊंचा 
रहता है और शा नत की मूर्ति बनी रहती है। एसी स्त्री के देह 
पर चाहे फटे पुराने चिथड़ ही लिपटे हाँ फिर भी पतिब्रत धर्म 
उसे इस प्रकार को विशेष धुन्दरता प्रदान करता है जो अन्य 
स्त्रियों के हिस्से में नहीं आती । इस प्रकृति: की स्त्री. भूलकर 


भी अपने पति की बुराई नहीं करती ,और' पति को देख देख... 


कर मन. में मस्त बनी रहती है। . 


इसके विपरीत अन्य स्त्री को देखो | उसने पति के सच्चे 


भाव को मंन में स्थान नहीं दिया । पति को उसने साधारण 
मनुष्य समझ लिया और अन्यों से प्र म किया । सम्भव हैं कि 
वह अच्छें घर में रहेती हो, सुन्दर हो, सिर से पाँव तक आभू 
षणों पे लंदी हो परन्तु वह पंति के सुख से बंचित रहती है। 

दय में शान्ति क्षण मात्र को भी नहीं आती । लाख आदमी 
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उसकी सन्दरता, अभूषणों ओर बस्त्रों की प्रशसा करें मगर 
क्या किसी के हृदय में इसके म।न-सम्मान को स्थान मिलता 
है । वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुन्दर चित्र की 
तरह है किन्तु अध्यात्म से वह स्वंथा बंचित है । 

केवल इन्द्रिय लोलुप पुरुष ही उसकी ओर आकर्षित होते 
हैं वह बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जातो है कि किंसी एक 
पुरुष के हृदय में उसके लिये स्थान नहीं रहता । वह स्वयं इस 
बात को जानती है। घर की पतिव्रता स्त्री से ईष्याँ भी करेंती 
है, किन्तु यह मान और शध्ौन्दयं रखंती हुई ईस योग्य भी 
नहीं है कि वह पतिब्रता स्त्री के पाँव को हाथ लगा सके। उस 
को जोवन भर शान्ति प्राप्त नहीं होती और अन्त में कुत्ते की 
मृत्यु मरती है । 

_ यह पतिब्रता की,निष्ठा है। निष्ठा, सन्‍्तोष, मोज और 
शरणागंति का पन्थ है । इसी प्रकार और भी अगणित निष्ठायें 
हैं। गुरु को गुरु की दृष्टि मत का अपेण करना ,जिष्ठा है। जो 
गुण पतिब्रता सती स्त्री में होता है वही साधु, सन्त और सूरमा 
में रहता है। साधु, सती और सूरमा तीनों ही .एक विचार- 
धारा और एक हो श्रद्धा के मनुष्य हैं। यद्यपि इनकी सूरतें 
अलग-अलग हैं । ' 

कबीर साहब की वाणी है :-- कग 
साध सती और सूरमा, इनका मता अगाध । 
आसा छोड़ें देह की, तिनमें अधिका साध.॥ 
सूरे के तो सिर नहीं, दाता के धन नाहि। 
पतिब्रता के तन नहीं, सुरत बसे पिऊ माहि॥। 
- सूरे के तो कोटि सिर, दाता. के. धन बीस । 
पतिब्रंता के तन- सभी, पति राखें जगदीश ॥ 
बम» ९ ७००» 
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चोसठवां वचन 
एक को भक्ति 


. इसी निष्ठा का नाम एक की भक्ति है। एक की भक्ति में | 
प्रारम्भ से एक की पूजा रहती है और अन्त तक वह इसी एक 
आधार पर स्थित रहती है । एक का पुजारी दो तीन चार का 
पुजारी नहीं होता । एक की भक्ति ही;पतिगब्रब्रा का ऐश्वरयं है। 
ओर दो चार की-भक्ति व्यभिचारिणी का लक्षण हैं। एक को 
एक मान लेना एक की भक्ति है । 

एक को छोड़कर दूसरे से सम्बन्ध पेदा करना व्यभिचार 
है। इसी कारण से इस योगसाधन के प्रारम्भ में कह दिया 
गया हैं कि--“गुरु कीजिये जान और पानी पीजिये छान।” 
ताकि फिर उसे दुबारा किसी और से बरध्यात्म के संस्कार 
ग्रहण करने की आवश्यकता न रहे । ै 

जो कुंछ करना धरना हो प्रारम्भ में ही सोच समझ कर 
करो वरना दुबारा यदि किसी से सम्वन्ध पैदा करते हो तो 
लाँछित हो जाओगे । 

जो स्त्री किसी एक पुरुष को छोड़कर दूसरे से सम्बन्ध 
जोड़ती है, वह व्यभिचारिणोी हो जातो -है। सती नहों हो 
सकतो और न पतिब्रत धर्म में सच्ची उतरती है | जो गुर में 
निष्टा रखने वाला हैं वह अपने एकत्व स्थिति के संस्कार को 
भ्रष्ट कर लेता है । वह सम्भव है. कुछ अध्यात्मिक उन्नति 
कर जाय लेकिन उसे गुरु मुख कहना अनुचित होगा । गुरुमुख 
तो वह है जिसने गुरु को मुख्य करके जान लिया । मुख्य तो 
एक ही होता है । दूसरे मालिक के पास जाने से उसके प्राण 
निछावर कंरने के महत्व में धब्बा आता है । 
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जिसका पलल्‍ला पकड़ा, उसका पकड़ा अर्थात जिसकी शरण 
(क बार ले ली, उसी में रहना चाहिए । दूसरे का पल्ला क्यों 
पकड़ा जाय । 
यह सच्ची और खरी बातें हैं जो हृदय को प्रभावित किये 
बिना नहीं रह सकती । 
पतिब्रतां का पति मर गया । वह उसी.के नाम पर सती 
हो जाती हैं। दूसरे से सम्बन्ध नहीं जोड़ती। साधु का गुरु 
चोला छोड़ देता है। वह भी कमाई करता हुआ गुर में लीन 
रहता है। पति या गुरु देह को नहीं कहते | यह आदशे और 
आइडियल है जिनका कैवल एक जात खास (विशेष व्यक्ति)के 
आसरे अनुसरंण किया जाता है। मन तो एक है उसमें जिसका 
ध्यान बंध गया, बच गया । अब एक के ध्यान को निकालकर 
दूसरे का धप्रात उसमें किस प्रकार 'भरा जो सकेगा ? क्‍या दो 
के ध्यान से दुचिताई न आयेगी ओर मनुष्य द्विधा का शिकार 
न होगा । संस्कार और प्रभावों को वह कहाँ ले जायेगा ? यह 
तो हृदय में स्थान पा गये । 
सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, ,'कदली फले एक बार। 
-त्रिया, तेल, हमीर ..हठ, ,चढ़े न दूजी बार 
अर्थ-"शेर की चाल एक सी होती है । सच्चे पुरुषो के 
बचन में एकता रहती है। केले के वक्ष में एक ही फल आते हैं 
ऊचे कुल की स्त्री एक ही बार ब्याही जाती हैं। राणा हमीर 
का हठ एक ही तरह स्थिर रहता है । इनमें से किसी एक में 
परिवतंन नहीं होता । । 
. > उच्च विचार वाला, गुरु में निष्ठा रखने वाला बार बार 
गुरु को नहीं बंदेल॑तों । यह तो उनका काम है जिनमें गम्भी रता 
नहीं होतो और एक इष्ट पर स्थाई नहीं रहता । 
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हाँ, यदि गुरु झूठा, मक्कार [और अध्यात्मिक गुणों पे 
रहित है तब तो उसके त्यागने ही में भलाई हैं क्योंकि गुरु होने 


के गुण न होने के कांरण से अभी तक सच्चे अर्थो में गुरु धारण 


भी नहीं किया गया यदि किसी सच्चे को गृह धारण कर लिया 
तो उसका त्याग करना क्‍या हैं। और हो सकता है । वह तो 
तमाम हृदय ओर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया है । उसके ध्यान 
और प्रभाव को कहाँ-कहाँ से हटाया जायेगा । क्या जीवन 
इसी काम के लिये ही दिया गया है। उजट-फेर करने से क्या 
लाभ होगा । _ " 
झूठे गुरु की पक्ष को, तजत न कीजे बार । 

द्वार न पावे शब्द का, भटके बारम्बार ।। 

साँचे गुरु की पक्ष में, मंन को दे ठहराय । 

चंचल से निश्च्रय भंया,कहुं नहिं आवे जाय ॥। 

“न )९2-- 


पेंसठवां वचन 


एक गुरु" 

गुरु एक होता है। मालिक एक होता है। एक चेला दो 

गुरु की भक्ति नहीं कर सकता और ने एक नौकर दो मालिकों 
की सेवा कर सकता है । यहाँ जो हैं वह एक ही एक है.जिसका 
सम्बन्ध एक से है वहं आन्नद में रहता है और जिसका सम्बन्ध 
दो से है.उसकीः दर्शा भिन्न रहती है। यह जीव॑न के ब्यवहार 


के अनुभव की बातें हैं। यदि ये बातें इस लोक और दुनियाबी 


मामलों में इतनी. सच्ची हैं तो परलोक और पघामिक़; ब्यवहार 
में भी.सच्ची हैं। इष्ट जब होगा एक ही होगा.। दो इष्ट कभी 
नहीं होने चाहिए अन्यथ्रा/ वह इष्ट नहीं कहलायेंगे ।. 


) 
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_पुम संतों के सत्संग का लाभ उठाओ | जहां कहीं अच्छी 
बाते भिले उनको सीखो, जानकारी को बढ़ाओ । लेकिन यह 
सब काम एक गृरु के आधीन किये जायें, तब तो उनका लाभ 
होगा अन्यथा वह दुचिताई और बेचेनी उत्पन्न करेंगे और 
लाभ के बजाय हानि होगी । 

“>> औ >-+-- 


लयासठवां वचन 
सप्रय का सन्त सतगुरु 


आदेश है कि जब सन्त सत्गुरु प्रकट हों उनका सहारा 
लेने में चूकना न चाहिए और समय के सन्त सत्‌ग्‌रु की सहा- 
यता अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए | यह अध्यात्म के प्राप्त 
करने का सच्चा मार्ग हैं। लेकिन ऐसे लोग दुनियाँ में बहुत 
कम हैं जो समय के सन्त सतगुरु के अभिप्राय को समझते हों । 
वरना अधिकतर आदमी भेड़ धान चाल से चलते हुए इधर. 
के मारे उधर भटकते हैं । 

समय के सन्त सतगुरु का प्राकटय दुनियाँ में विशेष विशेष 
सवसरों पर होता है जब पृथ्वी और आकांश वर्षो घृमते हैं 
ओर जब जब-अध्यात्मिक ब्य वहार को हानि पहुंचने का भय 
रहता है तब तब यह प्रकट होकर उसका सुंधार कर देते हैं। 
विष्णु का अवतार प्रतिदिन नहीं होता । बुद्ध प्रति दिन प्रगट 
नहीं होते और न तीर्थंकर सवंथा प्रगट होते हैं। इसी प्रकार 
सन्त सत्‌गुरु के सम्बन्ध को भी थंहीं समझना चाहिए। 

यहं बहुत बड़ो आवश्यकता के समय आते हैं और उनका 
थाना प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। इनमें विलक्षणता 
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होती है। यह विचित्र पुरुष होते हैं और इनमें से हर एक 
किसी न किसो प्रवल शक्ति का अ्रवतार कहलाता है । 

अवतार कहते हैं उतरने को । जिस समय पह ब्रह्माण्ड 
अपने सब सर्यदि ग्रहों, और ताराग्रहों सहित किसी विशेष 
ऊचे रूहानी (अध्यात्मिक) सूर्य के सन्‍्मुख आता है तब उस 
ऊचे दर्जे के सर का भारी प्रभाव किसी (प। थविक) शरीर 
के अन्दर प्रवेश करके समय पर उस दुनियाँ में उत्पन्न होता है 
उस्की च न सबसे निराली होती है। उसके स्वभाव विचित्र 
ढंग पर असाधारण दिखाई देता है । वह अन्य साधारण मनुष्य 
की तह नहीं होता, यद्यपि. उसकी आकृति (रूप रग) मनुष्यों 
हो की सी होती है । बुद्धि, शक्ति, वीरता अ। दि की दृष्टि से 
भी प्रायः लोग इस दुनियाँ में ऐसे प्रकट: होते हैं जो केवल 
बाह्य आकृति: में मिलते जुलते हैं लेकिन उत्तकी बुद्धि, योग्यता 
वोरता पूर्णश्पेग विशेष ढग की होती है । 

इसकी ब्याख्या होता आवश्यक . है क्‍योंक्रि जब तक यह 
विषय स्पष्ट न-कर्‌ दिया जायेगा तब, तक़,सचाई का समझ में 
आना कठिन हैं।.....ः बज पी 

पृथ्वी चक्कर : करती है। चक्कर करते करते जब यह 
ब्रह्माण्ड के वुहस्पति मण्डल के सम्मुख भा. जाती है. तंत्र 
बृहस्पति को छाया और प्रभाव का प्राणों प्रृथ्वी पर जन्म 


|» 
हु 


ढ- 


लेता है “7 ”णे बुद्धिमान और पूर्ण दाती होता हैं ओर दुनियाँ 
व4अ' छुलड .हेयह वहस्पति का अवतार हैं। जब पृथ्वी 
मंगल फ ८*-र्ज आती है, तब इसी नियम के आधीन किसी 


प्रबल शक्तिवान का जन्म होता है ओर वह बड़ा प्रयललशील 


और बलवान होता है । यह मंगल का अवतार है । नब पृथ्वी 
शुक्र के सामने आती हूं त॑ब वीय्ये वाले महात पुरुष का जन्मे 
होता हैँ और वह शुक्र को अवतार कहताता हैं. और द्सी 


्च्ड 
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प्रकार समझ लो।प हँ इसी पृथ्वी के ब्रह्माण्ड के तांयागणों 
की बातचीत हैं । चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण के समय हिन्द 
घर की स्त्रियों को चौकन्ना कर देते हैं कि ग्रहण के संमय साव 
धान होकर रहें | मालिक के साम का सुमिरन करें । ऐसा न 
हो क्रि ग्रहण के दृषित पभाव का बच्चा उत्पस्त हो जाय यदि 
सावधानी नहीं की जाती तो प्रायः होठ कटे बच्चे पेदा हो 
जाते हैं। यटे साधारण और प्रसिद्ध बात है और अपनी विशे- 
षता की दृष्टि से किसी अंश तक शिक्षाप्रद है।- 

जिस प्रकार इस सूर्य मंण्डल के तारे जनम लेने वाले जीवों 
पर प्रभाव डालकर कभी कभी विचित्र प्राणियों को पंदा करते 
हैं, उसी प्रकार जब चक्कर करने वाली पृथ्वी के सम्मुख दूसरे 
ब्रह्माण्ड-आ जाते हैं तो उतः जैसे प्राणीः प्रथ्वी पर पंदा हो 
जाते हैं-। है फक्ाप्फ' 77 ! 
मूर्ख लोग इसको प्रकृति की भूल चूक समझते हैं यद्यपि 
इसमें विशेष प्रकार के तारागणों की सूरतों की छाया- और 
प्रभाव रहता है । किसी के यहाँ कई सिर व्राले-बच्चे पंदा हो 
जाते-हैं-जो वास्तव में विराट पुरुष की प्रतिबिम्बित दशा का 
परिणाम है. ।“विराट पुरुष स्वयं एक सूर्य है जो सहस्रों सिर 
वाला, सहमसौ्रों नेत्रों वाला कहा जाता है और इसी प्रकार जो 
जुड़े हुए लड़का-लड़की की शक्ल वाले बक्चे- उत्पन्न हो जाते 
हैं तो वह भा जुड़े हुए त्तारागणों के कारण से हैं जो जुड़े हुए 
कहलाते हैं। और इसी प्रकार समझ लो-। 

- सूर्य एक,ही तो नहीं है । अगणित सूर्य हैं ॥ वह अपने.प्रभाव 
सेभी कभी विचित्र सामान के .प्राइंट्य, में अअने का .कारण 
होते हैं । इनके रहस्यों को भेद हिन्दू स्त्रियों के | रस्मी बर्ताव 
में छिपा रहता है, जिसे सुनकर सोच विचार और समझ लेना 
चाहिए ।. इस पर अधिक क्‍यों लिखा जाय । 
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कभो-कभी पहाड़ों के वर्फीले मण्डल में वर्फ के नीचे ऐसे 
विचित्व जीवों की ठठरियाँ पाई जाती हैं जो दुनियाँ के जीवों 
को स्रतों से भिन्‍न होती हैं। विद्वान लोग या तो हें प्रकृति 
की गलती का परिणाम बताते हैं या यह कहते है कि इस 
नस्ल के प्राणी दनियाँ में पहले मौजूद थे। अब इसकी नस्ल 
नष्ट ही गई। यह बात नहीं है, किन्तु वास्तब में उमके पद में 
यह सिद्धान्त 'छपा हुआ है जिसपर हमने ऊपर की पंक्तियों _ 
में कुछ अशों में प्रकाश डाला है । 

यह सूय एक है4 इंससे ऊचा विराट पुरुष स्वयं दूसरा 
सूय है जो सृष्टिट का उत्पन्न करने वाला कहलाता है और 
ईश्वर का स्थल रूप है ओर जिसकी वेद और उपनिषदों में 
स्तुति गाई गई हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा सूये और है जो 
ब्रह्म कहलाता है और उसका नाम अव्याकृत है। चौथा सूर्य 
हिरण्यगर्भ है.जो उससे भी ऊंचा हैं और सुवर्ण के अन्ड की 
झकल में चमकता रहता है और इसी प्रकार समझ लो । 

5. पुरूष विशेष प्रकार का विवेक लेंकर ब्रह्म से उत्पन्न 
होता है वह ब्रह्म का अवतार कहलाता है . जो विष्णं से पैदा 
होता हैं वह विष्णु का और जो शिव से पंदा होता है शिव का 
और जो ब्रह्म का विशष प्रतिबिग्ब और प्रभाव लेकर उत्पन्न 
होता है बह ब्रह्म का अवतार कहलाता है। उसके व्यवहार 
ब्रिल्कुल उसी प्रकार के होते हैं जंसे उसके अंसलः के होते हैं । 
यह अवतार की फिलोसफी है। दुनियाबी व्यवहार की देष्टि 
से बिष्णु के अंवंतार की सबसे अधिक घिशेषता है क्‍यों क 
पालन पोषण के नियमों में दत्तचित्त होकर वह रोचक और 

भयानक कार्यो से धर्म का सुधार करता है । दूसरे अधतारों 
को लोगों ने उतना महत्व नहीं द्विया ठीक इसी प्रकार शक्तियों 
के भी अवतार हुआ करते हैं । शक्ति को लेकर जो स्त्रियाँ प्रगट॑ 
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होती हैं वे उन्हीं का अवतार कहलाने का अधिकार रखती हैं। 
साधारणतया जो सन्‍्तान होती हैं वह मनुष्यों या पशुओं 
के जोड़ों की सन्‍तान होती हैं। विशेष नक्षत्रों का प्रभाव 
तो उनमें भी होता है मगर साधारणतया उनको महत्व नहीं 
दिया जाता और न किसी विशेष महत्व के पात्र होते हैं । 
महत्व तो उन्हीं को दिया जाता है जिनमें कोई विशेषता 
होती है । ा 
' अवतार का सिद्धान्त गलत नहों है। हाँ, इसका रहस्य 
समझ में न आवे यह दूसरी बात है । इस पर सोच विचार कर 
ने वाले और सोच विचार कर उसका परिणाम निकालने वाले 
मनुष्य ओड़े होते हैं ।. 
यहाँ एक बात और कही जाती है | उसके विषय में यहाँ 
कुछ न कुछ कह देना चाहिये । वह यह है कि जब इस पृथ्वी 
पर भाँति-भाँति की आपत्तियाँ और तरह तरह की विपत्तियाँ 
आने लगती हैं, मानवीय भावनाओं की सामूहिक धार 
आकाश मण्डल पर चढ़कर पृथ्वीं के अनुकूल चक्र के समय 
किसी विशेष केन्द्र को छ॒ती हैं .तब समय की आवश्यकताओं 
और मसलहत के अनुसार उन्हीं भावनाओं की धार के सहारे 
जो व्यक्ति यहाँ खिचकर आ जाता है, अवतार कहलाता है । 
और च्‌ कि उस विशेष समय के मनुष्यों के साहस, अभिला- 
घाओं और इच्छाओं के सब सामान उस अवतारी पुरूष की 
गति, स्थिति, ब्यवहार और स्वभाव में विद्यमान होते हैं। यह 
मानव उस पुरूष केवरूप में अपने मानसिक इष्टों की ज्यों की 
त्यों सूरत देखकर स्वयं समानता और समता के नियमानुसार 
उसको अपने आकर्षण और प्रेम का केन्द्र बना लेते हैं। फिर 
दुनियाँ में एक विशेष प्रकार का परिवर्तेन हो जाता है। तब 
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तक आना कठिन हैं जब तक. अच्छी तरह अभ्यास के साथ 
सत्संग न किया जाय । यों समझाने को तो हम अपने शब्दों 
के सिलसिले में इसे बार-बार समझा भी चुके हैं । कोईरूहानी 
मण्डल ऐसा नहीं हूँ जिसमें इन सातों स्थानों का प्रतिबिम्ब 
या आंभास न हो । एक ही स्थानों में इन सातों लोकों की 
छाया रहती है । 

इसी तरह दुनियाँ में सन्‍्तों का प्राकट्य हुआ करता है। 
जब पृथ्वी अपने सूर्य मण्डल के साथ चक्‍कर खाती हुई सतपद 
वाले सूये के सम्मुख आती हैं सतनाम की धार को लिये हुए 
जो विचित्र व्यक्ति पेदा होता है उसी का नाम सन्त सतगुरू है 
बशर्तें कि वह आध्यात्मिक शिक्षा का क्रम चालू करे अन्यथा 
वह सन्त तो अवश्य है किन्तु सतगुरू नहीं है । 

समय के सन्त सतगुरू से यह अभिप्राय है वह हर समय 
नहीं: रहते और अवतारों की तरह समय समय पर प्रकट होते 
हैं। बीच बीच में अवकाश भी पड़ता रहता है । 


8०००७: 


सरसठवाँ वचन... 
समय के सन्त सतृगुरुओं में से दो एक का संक्षिप्त संकेत 


ऐसे समय के सन्त सतगुरू एक परम सन्त कबीर साहब थे 
जो बनारस में पेंदा हुये थे । वह मनुष्य क्या थे, मनुष्य के रूप 
में सचाई और अध्यात्मि (रूहानियत) की मूर्ति थे।जिस 
तरह उन्होंने दुनियां को चिताया, आपत्ति के समय सच्ची 
शान्ति का रास्ता दिखाया, वह छिपी हुई बात नहीं है लेकिन 
जातीय सामाजिक, धामिक और सामाजिक पक्षपात के कारण 
लोग उनकी शिक्षा के प्रति कम श्र<। रखते हैं अन्यथा उनकी 
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धार और उनन्‍न।त का काम करके यहाँ से कच कर जाता हैं 
अंवतारों की पूजा की जड़ इस सिद्धान्त में है । 

बहुत से शास्त्रकारों का यह अनुभव है कि अवतारों का 
शरीर स्थल पंच म्ह्ाभातिक नहीं होता । यह सच भी है । 

लेकिन शरीर की बनावट तो स्थल भूतों से ही होती है । 
हाँ, यह अन्तर है कि उसका शरीर मनुष्यों के सूक्ष्म मानसिक 
तत्व से बनता है जो सामूहिक रूप से इनके हृदयों से निकल 
कर ऊपर के मण्डलों के विशेष शक्ति वाले केन्द्र को छकर उस 
उच्च मण्डल के प्राणियों को यहाँ से प्रकट होने का अवसर देते 
हैं। इस दृष्टि से उसका शरोर साधारण माह का नहीं 
कहलाता । 


यह सब ध्यान देनें और सोच विचार करने के विषय हैं । 
यों ही छोड़ देने योग्य नहीं हैं । 
जिस प्रकार विष्णु का अवतार होता हैं उसी तरह दुनियाँ 
में सन्‍तों का भी अवतार है । नियम एक है । सिद्धान्त भो एक 
ही हैं । विष्ण के अवतार साधारणतया ब्रह्म के अवतार कह 
लाते हैं । सन्त सत्पुरुष के अवतार हैं जो अध्यात्म के भण्डार 
और स्रोत हैं। वह भी एक सूर्य है मगर सबसे बड़ा सूय द्वे । 
योगियों ने उसे 'सत्यम्‌” कहा है जो गायत्री के प्राणायाम मन्त्र 
का अन्तिम इृष्ट पद है । 
ओरम्‌ भू, ओरम्‌ भुवः ओोरेम्‌ स्वः 
ओरेम्‌ महः ओ३म्‌ जनः ओरेभ्‌ तप) 
ओशम्‌ सत्यम्‌ 
लेकिन इस मन्त्र के अर्थ में और राधास्वामी योग की 
शिक्षा में भनन्‍त्र है । यह सत्यम्‌ नीचे के लोक का हैं। सनन्‍्तों 
सत्‌नाम और सल पद इससे ऊंचा हें। इसकी समझ उस समय 
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एक पुस्तक 'बीजक' को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो 
सूक्ष्म विचार की दृष्टि से वह धामिक पुस्तकों के पुस्तकालय 
में अद्वितीय ग्रन्थ कहलाने का अधिकारी है। इस एक पुस्तक 
में हर प्रकार के धामिक विचार पूरी व्याख्या के साथ आ गये 
हैं और उन्होंने अपने रूहानियत के भाव प्रकट किये हैं जिनका 
किसी आध्यात्मिक शिक्षक के कथन में नहीं है। हिन्दू किसी 
आंश तक इस बात को मानते भी हैं लेकिन बीजक का अध्ययन 
नहीं करते और अंध्यात्मिक लाभ से बंचित रहते हैं । 
मानस रामायण के चिरंजीव आदरणीय अद्वितीय रचियता 
गोस्वामी तुलसीदास जी की साक्षी है : - 
सार वस्तु सब कबीर कहा। 
शेष रहा सो सूर कहा॥। 
और कवियों ने फुटकल कहा। 
तुलसी राम नाम पद गहा॥ 
यह पक्षपात और न्यायपूर्ण निर्णय है । 
कबीर साहब के पश्चात पूर्ण धनो सतृपुरूष साधास्वामी 
का प्राकृट्य हुआ जिन्होंने ५ ही ज़ष की आयु में अपने मात्ता- 
पिता को सचाई (सत्मार्ग) की शिक्षा दी | उनके माता पिता 
नानक पंथी ओर परम गुरू नानक-साहब के अनुयाई थे। 
उनको जप की असलिय त समझाई और गुरू नानक साहब के 
बताये हुए मगर भूले हुए. सुरत शब्द योग के साधन और 
अ५थास का ढंग. बताया । स्वामी जी की. वाणी महा अनुभवी 
होती थी उसी समय एक महात्मा तुलसी साहंब ने जो हाथरस 
'म रहते थे और तब इनके घर आया करते थे इनकी माता के 
. सामने यह भविष्यवाणी .की थीं कि-- “माई ! तेरे घर यह 
बालक पेरम पुरूष का जहूर (प्राकट्य) हुआ है।” सत्पुरूष 
राधास्वामी साहब की शिक्षा का प्रचार दुनियाँ में हुजूर महा- 
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राज राय आह 2 साहब ने किया है जो उनकी रचो हुई 
१८-१र्ट पुस्तकों में मोजद है । 

यह समय के सन्त सत्‌गुरू थे । जो बात कही है अकाटय 
कही है और अगणित आदमिया को उनसे लाभ पहुंचा है! 

सन्त मत अब तक् केवल शब्द और वाणियों के रूप में 
बवणित किया जाता था । लोग शब्द गा लेते थे, वाणी पढ़ लेते 
थे लेकिन वास्तविक अथ से जानकारी नहीं होती थी । सन्‍्तों 
के कथन को साधारण भजन संमझते थे। अर्5रीय रहस्य पर 
पर्दा पड़ा हुआ था उसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण का कहीं 
भी प्रबन्ध नहीं था। कबी रसाहब और नानक साहब के घराने 
के अनुयाई भी उनको ज्यों का त्यों नहीं समझते थे। और 
सुरत शब्द योग के साधन व अभ्यास से. तो यह त्रिल्कुल हो 
अनभिज्ञ थे । 

हुज्‌र महाराज ने दया करके सत्‌पद की शिक्षा स्पष्ट शब्दों 
में दी और सन्त मत के रहस्य को जन साधारण को खोलकर 
समझा दिया | | 

सन्‍्तमत दुनियां का स्वेब्यापक मांगे (आलमागीर तरीक) 
है मगर पंथाइयों ने अपनी अज्ञानता और अनसमझी से उसे 
साम् जिक सम्प्रदाय बना रक़ख्वा था। सतृपुरूष राधास्वामी 
बरी दया से अब जाकर उप्तकी समझ हर एक को आने लगो हैं 
यह तो समय के सन्त सद्गुरू हैं जो जन्म से ही शिक्षा देते हैं । 
दूसरे बह भी ऐसे ही माने जाते हैं जिन्होंने अन्तरीय कमाई 
करके अध्यात्म की ऊँचो श्रंणी प्राप्त कर ली है। 

राधास्वामी साहब ने जीवों को कबीर साहब और नानक 
साहब और दूसरे महात्माओं की वाणियों का हवाला देकर 
अपती ओर आकर्षित क्रिया, जैसा कि सार वचन राधास्वामी 


में उल्लेख आते है॥ 
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थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत॑ जो कि ऊचे स्थान पर है कुछ 
क्‌छ उसी किस्म की हालत और कफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई 
जाती है पर हर एक स्थात की कैफियत और हालत और उसके 
कयाम यानी ठहराव में बड़ा फके है। और जो रचना हर स्थान पर 
देखने में आती है वह भी न्‍्यारी न्‍्यारी हैं। और दर्जा बदर्जा लतीफ 
यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल 
और विशेष निर्मेल और महा निर्मल होती चली गयी है। मगर यह 
हाल उसको मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की 
है । और नहीं तो जिस स्थान पर जा पहुँचा उसने उसी स्थान करे 
मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअन्त और बेहद 
और खुदा और परमेश्वर बतलाया । और इस कदर आनन्द और 
सरूर उसको हासिल हुआ कि होश और हवास उसके सब जाते 
रहे । और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका 
बयान नहीं हो सकता ।' 
यह शब्द अत्यन्त सार्थक हैं। आगे चलकर इन पर अधिक 
प्रभाव डाला जायेगा । यहाँ इतना मिलान के रूप में समझे 
सकते हो कि मनुष्यों में स्वयं ईश्वर के और ब्रह्म के गुण अंश 
मात्र में हैं लेकिन वतंमान दशा में वह ईश्वर या ब्रह्म नहीं 
हा जाता । ऐसे मनुष्य के शरीर में अर्थात्‌ पिंड में अश रूप 
में ब्रह्माण्ड के समस्त लोकों की कंफियत) मोजूद है लेकिन 
पिंड को ब्रह्माण्ड तो नहीं कहा जाता । 


उनहत्तरवाँ वचन 


विग्णु के अअतारों और सत्पुरुषःके अबतारों में अन्तर 
अवतार तो अवतार ही हैं । जो प्रबल धार सत के समुद्र 
से आती है वह अवतार ही है । लेकिन उनके गणों में अन्तर 
होता हैं । ज 
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आपने एक जगह कहा हैं :-- 
संतन का मत सबसे ऊंचा। जो परखे सोई धर पहुंचा ।। 
पहुंचे की क्या करूँ बड़ाई। सब मत उसके नीचे आई ॥ 
'जो मन में परतीत न देखे। तो कबीर गुरु वाणी पेखे ।। 
तुलसीसाहिब का मत जोई । पलटू जग जीवन कहें सोई ॥ 
दहन सन्‍्तन का देऊं परमाना | इनकी वाणी साख बखाना।। 
जोग ज्ञान मत इन हूँ भाखा । पुनि संतन मत ऊचा राखा।। 
यह वाणी साक्षी है कि सन्त मत के सिद्धान्तों में कहीं भी 
अन्तर नहीं है । 
प्रत्येक पन्‍थ और सम्प्रेदाय वाले को आदेश किया गया हैं 
कि जब जब समय के सन्त सत्गुरु प्रकट हों इनसे लाभ उठाना 
चाहिए । और पक्षपात को छोड़ देना चाहिए क्योंकक ज्ञान की 
असली कमाई समय के सन्त सत्गुरु की संगत से प्राप्त होती 
है । कोई व्यक्ति यदि सामाजिक, सम्प्रदाय के भ्रम में धोखा 
खा जाता है तो उसकी कमाई में त्रुटि रह जाती है | ज्यों 
का त्यों लाभ नहीं होता । और उपासना मार्ग का जो लाभ है 
वह उसे नहीं मिलता.। 


अड़सठवाँ वचन 


छयासठवे वचन के प्रतिबिम्बत स्थानों का संकेत 

छयासठवें वचन में संकेत रूप में प्रत्येक स्थान के अक्सों 
का एक-एक विशेष स्थान पर वर्णन किया गया है। उसके 
समर्थन में यहाँ सार वचन राधास्वामी गद्य का हवाला दिया 
गया है :-- | 

“सबब इसका यह है कि मालिकेकुल ने अपनी कुदरत से हर 
एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निजस्थान केलिएरचा है और 
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विष्णु का अवतार इस जगत में मर्यादा स्थापित करने के 
लिये आता है क्योंकि विष्णु इसका पालक और पोषक है। 
इस कारण इसमें विष्णु के समस्त गुण घटा बढ़ी के साथ 
मौजद रहते हैं। यह अवतार विभिन्‍न ढंगों में काम करते हैं 
जहाँ मार-धाड़ की आवश्यकता होती है वहाँ वह उससे नहीं 
चुकते, । दुष्टों को बुरे से बुरा दण्ड देते हैं । जहाँ कुशलता और 
पहलियत से काम निकलता है वहाँ उसी प्रकार का व्यवहार 


किया जाता है। हे ु 
लेकिन सन्‍्तों का अवतार केवल दया और प्र म का अव- 


तार है। इनके यहाँ अत्य त परिश्रम, प्रयत्न ओर कठढोरता 
नहीं होती दयाओर प्रेम स्वव्यापक तत्व है जहाँ समता 
और एकत्व होता है। इस कारण वह केवल ख्याल दिलाकर 
आदमी को उच्च विचार वाला बना देते हैं और उच्च स्थानों 
का पता देकर सुरत शब्द योग का साधन, सिखाकर आदशे 
या इष्ट पद तक पहुंचा देते हैं । 

यह इन दोनों अवतारो में अ तर है । 

“विष्णु का अवतार संसार के प्रचलित मांग में सुधार 
करता है और वह वेद आदि ईश्वरक्ृृत ग्रंथों की मं्यादा को 
स्थापित रखकर काम करता है। सन्त मत किसी ऐसे ग्रंथ 
की वाणी की आवश्यकता नहीं समझता,-कितु देह रूप ग्र थ 
का अध्ययन करंते हुए उच्च दृष्टि प्रदान करता, है । सन्त का 
अवतार केवल परहित के कत्त व्य कर्म करता हैं. 

दुनियाँ के समस्त सम्प्रदाय चाहे वह कोई हों, वेद ओर 
पुराणों ही की नकली सूरतें हैं। इसलिये ,भिनता .लिये हुए 
' उनमें सबसे। प्राचीन हिंदू धर्म के चिह और वर्णन मौजूद हैँ । 
थोड़ा सा रूप बदला हुआ है! जो अवतार की. स्पष्ट शब्दों 
में नहीं मानते वह वली और नबी को मानते हैं। 
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नबी, रसूल को या भेजे हुए पंगम्बर को कहते हैं । इनको 
चाहे भेजा हुआ कहो या उतरा हुआ-कहो बात तो एक ही 
है। केवल शब्दों का अन्तर है, कितु यह भी नि्ताँत आवश्यक 
तहीं है कि सब अवतार रक्तपात से काम लें। हमारे यहाँ 
विष्णु के दसवें अवतार बुद्ध भगवान ने दया का प्रचार किया 
यह विष्णु के करुणा के साक्षात्‌ रूप थे | आदि आदि । 

इन धर्मों में नबी, रसूल और पंगम्बर के .एक हाथ में 
तलवार और दूसरे हाथ में धर्म ग्रंथ होता है और वह धर्म 
प्रथ के अनुयायी बने हुए प्रचलित नियमों का सुधार करते हैं 
और बस ! लेकिन वली (संत) इससे भिन्न होते हैं। वह 
जबरदस्ती के नियम ओर धर्म मानने वाले नहीं होते। सह - 
लियत प्रेम और परहित के सिद्धांत पर चलते हैं। यह एक 
तरह के सन्‍त ही समझे जाते हैं । संत और फकीर में भेद नहीं 
माना जाते । 

सार वचन राधॉसस्‍स्वामी की वाणी है :-- 

“संत फकीर यों जुगल पद॑ दोऊ एक अखंड .।” 

विष्णु के अवतारों और सतों के अवतारों का पता दूसरे 
धर्मों के नबी और बली की हैसियत में इसतरह पायाजाता है । 

अवतार न मानने वाले ,लोगों को आखिर घूम फिरकर 
अग्तार पूजा की ओर आना पड़ा | यहुदियों के महान 
धारमिक शिक्षक हजरत मसीह को अपने आप को ईश्वर का 
अघतार मानना ही पड़ा । यह हिंदू धर्म की शिक्षा थी और 
बांद के मुसलमानों ने यद्यपि मसीह को ईश्वर का अवतार 
नहीं माना लेकिन' उनको भी मसीह के लिये रूहे अल्लाह ' 
(ईश्वर की आत्मा)और इब्ने अल्लाह, ईश्वर का बेटा)के शब्द 
प्रयोग करने पड़े । मसीह भी बुद्ध की तरह दया की मूर्ति थे । 

क्‍ कर का; 
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सँरेरवा वचन 
- सर्मय के सन्त सटगृरु की महिमा 
जओ दिन बीते गयी वह बीत गये। जो ' समय चलो गंयी' 
वह अपनी विशेर्षताओं की भी सैर्थ लें गेयां। जी समय मिला 
हैं उसकी सेन्तोप्रंद संमझकर कॉम केरना' चौंहिए। गैयां समय 
फिर हाथ नहीं आता |... हि 3 

ः पुराना वैद्य बंड़ा योग्य था लेकिन अँब वहु कहां है.” इस 
समय के रोग का इलाज इस समझ के. वें से होगा । पिछले 
समय के बच के केवल ताम लेने से कोई लाभ न हीगो। 

: इसी प्रक्रार सन्त सत्‌श्ुरुष. के क्रिष्य में श्री समझ लो । 
पुरानी टेक करने से इतना लाभ नही होगा। वर्तमान्त--समग्र 
के गुरु ही की सहायता से पस्मार्थ की सच्ची कमाई सस्भव _ 

है उनके सत्संग ब्लौक़ भक्ति-को: सन्‍्तोघर प्रद पसंमज्ञोौ-३६- जितना 
शीघ्रहो सके उतेंसे सम्बन्ध जीड़े कशेकेः अप्नस्ता-कामः बततीओ 
गुरु की सहाय्रता'ब्रिम्ना परमर्थिं के मार्य में पग्रेल रखो 
वरना मन मत होने का भर्य रहेगा । मनेमत्ता अहंक्रार का 
मांग है | ॥ हक लीक हा कि ! 

समग्र का ग्रुरु सम्रय की आवश्यकता के अनुसारे शिक्षा 
देता है । यह उसकी महिमा ओंरे झहानता है।। प्रत्येक्त समय 
के क्रिग्रात्मक ढ ग[मंसलहत) प्रैथक. होते हैं. और उप्त ढंग 
(म्सलहत) क्री सम्रझ केवल उसी/ जमाने: के बुद्धिमान ओर 
सप्नश्नद्वारं क्रीःसहायता मे आली, है +. । | 

जो शिक्षा तुप्तको प्राचीन काल से मिल चुकों है वह 
तुम्हारी सन्‍्तान के लिग्रे अनुकूल नहीं है । तुम दूसरे समय के 
प्राणी थे और यह दूसरे समय के प्राणी हैं। यदि इनको शिक्षा. 
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इस संमय के अनुस्तर होगी लो इस समय के अनुसारू -होगी 
तो इस समय लाभद्वायक होगी -। ओन्यश्ला उससे इतने जा 
की आशा नहीं हो सकती है | प्रत्येक्त ) वंस्तु-में फरिवर्तेत्न होता 
रहता है + ख्याल श्री ब्रदत्नते रहते हूँ। आवश्यकतायें भी 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न होतो है । परिस्थितियों में भी 
समानता नहीं रहती । फिर धामिक शिक्षा में समानता कैसे 
रहेगी ? हाँ, सिद्धांतों में अन्तर नहीं होता । सिद्धाँत 'ती एक 
ही हुआ करंता है, लैकिन सिंद्धाँतें के क्रियांत्मक ढंग में भिंनता' 
हो जाती है । आज फद हि 

जो कार्य पहिले छमम्र के लोग करके थेफ वे आजकल के 
आदमियों से नहीं: हो सरक्रैते अड्वैर: न उम् ज्लोर उतका रुझान 
ही होता है । पुरोन्नी बातों, का प्रश्ाव क्री किसी सीमा तक 
नहीं रहता | जल न का ; 

जो समय का शिक्षक होगा व्रंह समय की आवश्यकता को 
समझने वाला होगा । केवल पुराने गुरु या शिक्षक के नाम 
लेने और उसकी प्रशंसा करने से तो लॉ नहीं हो सकता। 
जो रोग के समय औषधि मिल सके वही काम आती है। जो 
इस समय का वंद्य हाथ आये उसी से रोग का निदान कराने 
में सहुलियत होगी । प्राचीन मनुष्य लाख अच्छे रहे हों लेकिन 
अब क्या लाभ पहुचा सकते हैं । क्‍ 

यह समय के सत्‌गुरु और संत सत्‌गुरु की महिमा हैं। 


इकहत्तरवां वचन 


गुरु धारण करना 
गुरु धा रण करगा योग साधन कीं दूसरी विधि है। प्रथम 
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विधि से अपनी जानकारी को विस्तृत कर लेना था। उसी गरु 
धारण करने का नाम॑ उपासना है। उसी उपासना के सिल- 
सिले में आत्मिक उन्नति निर्भर है जिसका वं्णेन अब क्रमा- 
नुसार अन्य विधियों में किया जायेगा । 
आस्तिक हो या नास्तिक ! कोई भी हो | हंर एक व्यक्ति 
को गुरु करने का आदेश है। . | ; 
बिन गुरु के आध्यात्मिक मार्ग में पप रखना बजित है। 
जिसका. संकेत पिछले .वचनों में कहीं कहीं आ गया है । 
हुज्र महाराज की वाणी है । 
बिन गुरु घट में राह न. चलना | 
विघन अनेक राह - में मिलना-॥। 
गुरु रक्षा जाके संग . नाहीं। 
उसको काल कर्म भरमाहोीं॥ 


 + 
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| 
जुरुब्रह्मा गुरुविंष्णु जुरुर्देव महेश्वर: 
जुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री जुरुवेनम: 
हट 


दीनबन्धु _ दयाल स्वामी, तुम दया के सिन्ध। 
निज दया से बन्ध काटे, छूटे द्वन्द का बन्द॥ 


काल कर्म का कड़ा बन्धन, जीव रहे लपठाय। 
विधि न जाने छूटने की, उगझ उरझ फंसाय॥ 


दया कीजे भक्ति दीजे, तार लीजे आप। 
पुरुष फल तुम्हारे चरन में, कटें जग के पाप॥ 


सुरत शब्द का योग निरमल, सहज सुगम सुहेल। 
जीव पावें परम पद को, चित चरन से मेल॥ 


राधास्वामी राधास्वामी राधास्वामी नाम। 
दान दीजे वासना से, चित्त हो उपराम॥ 


॥ राधास्वामी सहाय ॥ 


राधास्वामी योग 
योग साधन की तीसरी विधि? 


बहत्तरवाँ वचन 
चार प्रकार के मार्ग 


हर प्रकार की सफलता के लिये चार मरहले (दर्जे) होते हैं। 
उनमें से तीन तो वह हैं जिनका समझ-बूझ के साथ ज्ञान और भोग 
बना रहता है और चौथे में यह अवस्था होती है कि ज्ञानी और भोगी 
अपने आप को इस तरह मिटा देता है कि फिर वह स्वयं ही ज्ञान और 
भोग का रूप हो जाता है और विवेक नहीं रहता। 


() इस भाग में अब राधास्वामी मत की फिलोसॉंफी का प्रारम्भ 
होता है जिसको बार-बार ध्यान से समझ कर अध्ययन करने 
की आवश्यकता है। लेकिन यह सदा याद रहे कि इसको 
फिलोसेफी का नाम दिया जाये तो यह अमली (क्रियात्मक) 
फिलोसफी है। केवल वाचन ज्ञान से इसका सम्बन्ध नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि इसकी पूर्ति साधन और अभ्यास द्वारा कर 
ली जाये, तब यह लाभदायक सिद्ध होगी वर्ना औरों की तरह 
हानिकारक होगी। साधक को इल्मी फिलोसेफी के जानने और 
जताने की आवश्यकता भी कम है । जो अभ्यास करेगा वह आप 
उसके मन्तव्य को प्राप्त कर लेगा। 


ह़ृ्‌एएएएत// शक 


एक का नाम सालोक, दूसरे का सामीप, तीसरे का सारूए 
और चौथे का सायुज्य है। 

किसी के लोक में बसना सालोक, उसके समीप बैठन% 
सामीप, उसके रूप में मिलकर गुणों को ग्रहण कर लेना सारूप और 
उसमें इस तरह मिलकर एक हो रहना कि नाम मात्र को भी कोई 
अन्तर न रहे सायुज्य है। 

पानी के मंडल में बसना सालोक है । जो पानी के लोक में बसेगा 
उसे तरावट और ताजगी किसी अंश तक मिलती रहेगी । यह लोक का 
भोग है। पानी के मंडल के निकट निवास करने वाला अधिक तरावट 
और ताजगी के भोग का हिस्सेदार होता है। यह सामीपता का दर्जा 
पहिले दर्जे से ऊँचा है। पहले लोक में रहने वाले की अपेक्षा इसे 
अधिक भोग प्राप्त होता है । इससे भी ऊँचा दर्जा सारूप का है अर्थात्‌ 
उसी पानी का रूप बन जाता है। जैसे पानी और मछली | यह तीसरी 
अवस्था पहिली दो अवस्थाओं से अधिक श्रेष्ठ है । चौथी अवस्था यह 
है कि मछली अपनी व्यक्तिगत और सजातीय और विजातीय भेद को 
छोड़ कर पानी में इस प्रकार घुलमिल जाये कि कोई उसे पानी से 
अलग न कर सके (अर्थात्‌ पानी के सिवाय दूसरी वस्तु न समझे) यह 
सायुज्य अवस्था है ।यह सबसे बढ़कर है । 

कोई व्यक्ति यह न समझे कि यह केवल दर्शन शास्त्र के वाक्य 
हैं। नहीं, ऐसा नहीं है किन्तु हर प्रकार के इल्म (ज्ञान विज्ञान) और 
अमल (क्रिया) के व्यवहार में यह हर जगह मौजूद हैं और 
रहते हैं। 

एक व्यक्ति किसी राजा के राज्य में रहता है । उसकी प्रजा होकर 
उसकी रक्षा और शान्ति का अधिकार प्राप्त करता है। यह सलोक है। 
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दूसरा व्यक्ति राजा का पड़ौसी बन जाता है और दूसरों की अपेक्षा राजा 
के समर्थन और सहायता का अधिकारी रहता है। तीसरा व्यक्ति 
कर्मचारी या मन्त्री होकर राजा का रूप या उसके रूप का अंश बना 
हुआ उसकी सारी महिमा और महत्व का भागीदार बना हुआ है। यह 
तीनों दशायें तो समझ में आती हैं। चौथी अवस्था का समझना थोड़ा 
कठिन है। यह उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने अपने मन पर 
नियन्त्रण कर लिया है और राजा से मिलकर एक हो गया है। यह 
सबसे बढ़कर है। 

संसारी पदार्थों के भोगों में भी यही दर्जे हैं और ऊँची दृष्टि से 
परमार्थ में भी मौजूद हैं। जिसका वर्णन अवसर के साथ किया 
जायेगा। 


तीन मरहले (दर्जे) तो स्पष्ट शब्दों में वर्णन किये जायेंगे । चौथा 
संकेत में वर्णन किया जायेगा। 


के. के के अं 
तिहत्तरवां वचन 
गुरु करने का उद्देश्य 


गुरु करने का उद्देश्य तो बता दिया गया है लेकिन दुबारा फिर 
भी उसकी ओर ध्यान दिलाया जाता है ताकि विषय भली-प्रकार 
समझ में आ जाये। 

गुरु धारण करने का प्रारम्भिक उद्देश्य यह है कि () ध्यान 
(तवज्जह) अनेक की तरफ से हटकर केवल एक ओर लगे, 
(2) उसकी संगत और सेवा से उसी के जैसे भाव हृदय में उत्पन्न 
होकर उसी की तरह और उसी के दृष्टिकोण से असलियत के समझने 


और समझाने में सहायक हों, (3) जो अवस्था गुरु की है वह उसको 
भी प्राप्त हो। 

जब तक मन में एकाग्रता नहीं आती तब तक वह चंचल 
रहता है। चंचल मन किसी बात को ज्यों का त्यों नही समझ सकता। 
उसके लिये आवश्यक है कि वह किसी केन्द्र पर स्थित रहे । यह केन्द्र 
गुरु का स्वरूप है। 

: गुरुके सत्संग में जाकर बैठना सालोक अवस्था है। जो वचन 
साधारण तथा वहाँ सुने जायेंगे और उनका जो आनन्द प्राप्त होगा, वह 
लोक का भोग कहलायेगा। यदि अधिक नहीं तो कुछ तो उससे वचन 
विलास का प्रभाव होगा। गुरु की निकटता, समीपता या सामीपता है 
जो सामीप कही जाती है। इस निकटता से सत्संग और वचनों को 
असाधारण समझ आ जायेगी, जिसका आनन्द भी असाधारण होगा। 
गुरु का रूप चेले के हृदय को प्रभावित करके वैसे ही भाव उत्पन्न 
करने लगेगा आर सारूपता आने लगेगी। तब वह कुछ और ही बनने 
लगेगा । इसी प्रकार जब वह गुरु के ध्यान में लय होता हुआ सायुज्यता 
को प्राप्त कर लेगा तो गुरु जैसा हो जायेगा। इसमें और गुरु में तनिक 
भी अन्तर न रहेगा। 

सेवक स्वामी एक मत, जो मति में मति मिल जाव। 

चतुराई रीझें नहीं, रीझें मन के भाव॥ 

यह साधारण और प्रारम्भिक समानता है जो संगत और सेवा 
से प्राप्त होती है। लेकिन इसे यहाँ ही तक सीमित न जानना चाहिए 
और इन चार शब्दों को आगे आने वाली अवस्थाओं की समझ के 
लिए स्मरण रखना चाहिए ताकि आगे चलकर आत्मिक उन्‍नति की 
अवस्था भी समझ में आ सके। 


जब इन अवस्थाओं में घनापन आने लगता है तब यही 
अवस्थायें विशेष प्रकार की लय-अवस्था के पैदा करने वाली हो 
जाती हैं। 


यह सालोक अवस्था का घनापन वही दशा उत्पन्न कर देता 
है जो दशा बाग के निकट स्थान में रहने से सुगन्धित वायु के झोंके से 
दिल और दिमाग को तरावट पहुँचकर बेखुदी या बेसुधि की प्राप्त 
होती है। दुनिया में ऐसे भी आदमी है जो बाग में बिना घुसे हुए भी दूर 
ही से उसकी सुगन्ध से मस्त हो जाते हैं| दूसरे लोग बाग में घुसकर 
उसकी सुगन्धि का आनन्द उठाते हैं। तीसरे फूलों के रंग रूप को 
देखकर और सुगन्ध को सूँघकर लय होने लगते हैं । चौथे स्वयं ही इन 
दृश्यों से प्रसन्न होकर बेसुध होकर अपने-आपे से जाते रहते हैं। 
इसमें या इनमें अपनी पात्रता, योग्यता और अधिकार का भी बहुत 
कुछ प्रभाव होता है । ऐसे लोग भी है जिनका पात्र छोटा है और थोड़े 
ही में उबल॑ कर उन्मत्तता के रंग में रंग जाते हैं । प्रशंसा तो उस पात्र या 
अधिकारी की है जो समस्त स्थानों और अवस्थाओं से गुज़्रता हुआ 
अन्तिम अवस्था के आनन्द से आनन्दित होकर मन और शरीर के 
अभिमान के बन्धन को तोड़ देता है। 


सालोकता में स्थान से गिरने का डर रहता है। सामीपता में 
समीपता के अन्त होने का डर रहता है । सारूपता में उस रूप से रहित 
होने का डर रहता है । यह अवस्थायें चाहे प्रशंसनीय हों मगर जब तक 
अपने आपे में लय न हो या सायुज्यता की अवस्था प्राप्त न हो, तब 
तक वह अधिक माननीय नहीं होती है ।इस सायुज्यता के भी कई दर्जे 
हैं जिनका वर्णन धीरे-धीरे आगे किया जायेगा। यह चारों अवस्थायें 
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अभी देह के ही दृष्टिकोण से वर्णन की गई हैं क्योंकि देह भाव में भी 
लय अवस्था या बेसुधि होती है। लेकिन यह टिकाऊ नहीं है। इस पर 
ही निर्भर होकर न बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्‍ली दूर है। 


अनुभवी सूफी और साधक वेदान्ती इस जगह प्राय: ठहर कर 
बेबस और बेसुधि हो जाते हैं ।इनको भी सन्त सतगुरु की सहायता को 
अभी आवश्यकता रहती है। लेकिन केवल विद्वान्‌ सूफी या वाचक 
ज्ञानी वेदान्ती को इस लय अवस्था का भी लाभ नहीं मिलता । 

आसन मारे क्‍या हुआ, मिटी न मन की आस। 

तेली केरा बैल ज्यों, घर ही कोस पचास ॥ 

आज्ञा का ईंधन करो, मंसा करो भभूत। 
जोगी फेरी यों फिरो, तब बुन आवे सूत॥ 

घबराओ नहीं। बचनों को ध्यान से पढ़ते और सुनते चलो 
ताकि पात्र विशाल होता जाये और ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाये। 
तब काम बनेगा। 

* आम 
चौहत्तरवां वचन 
कर्म, उपासना और ज्ञान 

मनुष्य देह, मन और आत्मा से मिलकर बना है । कोई मनुष्य 
चाहे वह कैसा ही पुष्ट शरीर और तीत्र बुद्धि वाला हो, एक ही वस्तु 
का बना हुआ नहीं है किन्तु इनसे मिल कर बना है । मिश्रित वस्तु शीघ्र 
बिगड़ जाती है और क्षण-क्षण में बदलती रहती है। जो मनुष्य की 
असलियत को न समझ कर साधारण अध्यात्मिक शक्ति के नशे में चूर 
हो जाते हैं, वह यदि कुछ उन्नति भी कर गये तो उनकी उन्नति 
आदरणीय नहीं है । वह क्षणिक विज्ञानवादी बन जायेंगे। 


। वि 


क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का एक सम्प्रदाय था। जो क्षण 
क्षण परिवर्तनशील बुद्धि ही को आत्मा, रह और निज स्वरूप समझ 
कर धोखे में पड़ गये और अधर में अटक कर अपनी नैया को दुनिया 
के सागर से पार न ले जा सके । इसमें संदेह नहीं कि यह नहीं कि यह 
किसी सीमा तक बड़े फिलोसफर और विज्ञानी थे। जन साधारण से 
यह बहुत ऊँचे चढ़ गये थे, मगर पदार्थ के घेरे ही में घूम-फिर कर 
उसी के हो रहे और इष्ट पद से वंचित रह गये । राधास्वामी मत इनकी 
गलतियों को दिखाता हुआ अपने सत्संगियों को सावधान करता हुआ 
उन्हें सोच-समझ कर संभल कर रहने की आज्ञा देता रहता है ताकि 
यह भी कहीं इनकी तरह भ्रम में न फँसे | यहाँ ठहरने की कहीं आज्ञा 
नहीं है और क्षणिक संतोष पर भूलकर उसी में न अड़ने की ताकीद है। 

बौद्ध, इसमें संदेह नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बुद्धिमान्‌, 
खोजी और जिज्ञासु थे। लेकिन वह भी सूफी और वेदान्तियों की तरह 
खराबी में पड़ गये और असलियत से वंचित रहे । 


पाँच प्रकार के बौद्ध होते हैं। प्रथम योगाचार्य (योग के 
अभ्यास) दूसरे मध्यमान्तक, (बीच के मार्ग के अभ्यासी) तीसरे 
सूत्रातक (जगत और जगत के समस्त जीव जन्तुओं को एक ही सूत 
या डोरे से गुथे हुये जानने वाले) चौथे क्षणिक विज्ञानवादी ( क्षण- 
क्षण में बदलने वाले) चौथे क्षणिक विज्ञानवादी (क्षण-क्षण में 
बदलने वाली बुद्धि के उपासक) पाँचवे शून्यवादी (शून्य अर्थात्‌ 
आकाश या पोल को असली तत्व मान कर उसमें अड़ने वाले)। 
इनको कोई -कोई चार ही प्रकार का मानते हैं । 


योग का असली ध्येय कुछ और ही है। योगाचार्य उसी हो 
रहे | ध्येय को हाथ तक नहीं लगाया। योग केवल साधन मात्र है । वह 


. च 


इष्ट या प्राप्तव्य वस्तु नहीं है। यह प्राणायामी योगियों की तरह 
अकारण सिद्धि शक्ति में फँस गये। साधक सूफियों और अभ्यासियों 
की भी यही दशा रहती है। 


मध्यमाँतक भी सुषुम्ना नाड़ी के अभ्यासी अधिकता और 
न्यूनता से बचकर केवल बीच के रास्ते पर चलने वाले थे। यह भी 
साधनों के पाबन्द रह गये । इसमें सन्देह नहीं कि संत मत भी मध्यमार्ग 
है और वह भी योगाचार्य की तरह योग से काम लेता है । योगाचार्य भी 
शब्दयोग के अभ्यासी थे। किन्तु शब्दयोग ही तो सब कुछ नहीं है। 
वह भी साधन मात्र है। इसी का होकर रहना भी बड़ी गलती है। 
परमसंत कबीर साहब ने इसी कारण से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि- 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरत समानी शब्द में, ताहि काल नहीं खाय॥ 
क्षणिक विज्ञानवादी केवल बुद्धि ही के लपेट में पड़े रहे। 
बुद्धि भी साधन मात्र है। उससे केवल काँट-छाँट करते हुये असल 
तत्व से सम्बन्ध पैदा करने की आवश्यकता है । बुद्धि या साधन ही 
सब कुछ नहीं है। 
शून्य केवल आकाश तत्व है; जिससे यह सब तत्व उत्पन्न 
होते हैं और जगत की रचना का दारोमदार इसी पर है। श्रेष्ठ शब्द न 
मिलने से शून्य ही को यह सब कुछ समझ बैठे और शून्य का गलत 
अनुवाद 'खुला' या 'पोल' करने लगे। भला कोई इनसे पूछे तो सही 
यहाँ पोल कहाँ हैं? बात कुछ थी और यह कुछ समझ बैठे । शून्य का 
अनुवाद ? 'अदम' और 'अदम' का अनुवाद नेस्ती अरबी और 
पारसियों ने किया। नेस्ती से आज तक कभी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं। 
हुई, न हो सकती है न होगी। इस ' अदम' का ख्याल इन सूफियों ने 
शून्यवादी बौद्धों से लिया था। यह आकाश को शून्य समझते हुये उसे 
“खला' कहने लगे। 


इसको देखादेखी अरब के दरवेशों और पारस के सूफियों ने 
उसी का अनुवाद 'अदम” कर लिया। 'अदम' वास्तव में शून्य की 
तरह आकाश का पर्याय वाचक है। इसी 'अदम' के सिलसिले में 
'फ़ना' को भी अज्ञानी 'नेस्ती' समझते हैं, यद्यपि वह मस्ती, बेसुधि 
और लय की अवस्था है । हम यह बातें इस कारण से कह रहे हैं ताकि 
किसी तरह नफ़ी या नेति के विचार लोगों के हृदय से निकल जाये 
और वे असलियत की ओर झुकें। तब एति, 'हाँ” या स्वीकृति के . 
सिलसिले में उन को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी जा सकेगी, क्योंकि नफी 
या नेति के विचारों का मन में यदि थोड़ा सा भी भ्रम रह गया तो वह 
भयंकर सिद्ध होगा और असलियत या शुद्ध स्वरूप तक पहुँचने में 
कमी रहेगी। 

सूत्रांतक के सिद्धान्त के मानने वाले बौद्ध ही थे। वह कहते 
हैं कि सारी दुनिया एक ही सूत्र में पिरोई हुई ।यह सूत्र ही सब कुछ है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार बहुत से पारसी और अरबी लोगों ने यह 
सिद्धान्त वर्ण किया कि सब कुछ वही है या सब कुछ उसी से है। 
बात तो सच्ची है ।इससे किसी को इन्कार कब है। आपत्ति तो इतनी है 
कि केवल इस एक विचार पर जम कर बैठे रहने से क्या लाभ होगा। 
यह तो केवल ज्ञबानी जमा खर्च रहा। थोड़ा सोचें-समझें तो बात 
समझ में आवे | अभिप्राय यह है कि सर्वत्र भूल और भ्रम चल रहा है। 
लोग कर्म, उपासना और ज्ञान का मन्तव्य समझने से वंचित हो रहे हैं। 
राधास्वामी मत चूँकि विशेष अध्यात्म का मार्ग है वह इनकी 
सहानुभूति की दृष्टि से सबकी व्याख्या करता हुआ असलियत की 
ओर ले जाता है । किसी का खंडन नहीं है । 


के मई के 


पिचहत्तरवाँ वचन 
कर्म, उपासना, ज्ञान ( लगातार ) 


देह, मन और आत्मा से मनुष्य बना है और उसके समस्त कर्म, 
विचार, श्रद्धा और विश्वास की जड़ इन्हीं तीनों में है। 


देह का सम्बन्ध कर्म से है। समस्त इन्द्रियाँ और अंग कर्म के 
नियम के आधीन हैं। कोई शरीर धारी कर्म से बच नहीं सकता। सोच 
समझ लो, तब और बातें करो | यह कर्म है। 

मन का सम्बन्ध विचार से है। सोचना, समझना और ध्यान देना 
यह मन के कर्म है। ध्यान विश्वास आदि केवल मन ही की कल्पनाएँ 
हैं।मन कल्पनाओं के नियमों के आधीन है । उसका तो कर्त्तव्य ही यह 
है कि सदा संकल्प-विकल्प उठाया करे | यह खाली कब बैठ सकता 
है बन्दर की तरह यह सदा अपनी कलाबाज़ियों और अठखेलियों में 
पड़ा रहता है। इसी मन का अंग बुद्धि है। मन के चार रूप हैं- चित्त, 
मन, बुद्धि और अहंकार। अलग-अलग मानने में यही मन 
अन्त:करण चतुष्टय कहलाता है। चित्त चिन्तन शक्ति है। मन मनन 
शक्ति है, बुद्धि निश्चय शक्ति है। अहंकार दृढ़ता शक्ति है। चारों के 
चार प्रकार के कर्तव्य हैं। जिस प्रकार बाह्य देह इस इन्द्रियों में बँटा 
हुआ है वैसे ही अन्तरीय देह (मन) भी चार अन्तरीय इन्द्रियों में बँटा 
है। जिस प्रकार देह कर्म के नियम के आधीन है वैसे ही मन संकल्प 
या ख्याल के नियम के आधीन है ।यह समझ लो । 


अब रह गई तीसरी वस्तु जिसको साधारणतया रूह या आत्मा 
कहते हैं। इसका स्वभाव सुख और शान्ति है । यह शांति के नियम के 
आधीन है। तीन वस्तुओं के आपस में मिलने के कारण मनुष्य ख्याल 
की उपधेड़बुन में पड़ा रहता है। 


देह के कारण वह कर्म करता है। मन के कारण वह ख्याल की 
उघेड़ बुन में पड़ा रहता है और रूह या आत्मा के कारण उसमें शान्ति 
और सुख है। यह तीनों बातें प्रत्येक मनुष्य में मौजूद हैं। लेकिन रूह 
या आत्मा ऐसा गूढ़ शब्द है जिसके असली अर्थ की व्याख्या नहीं 
होती। अरबी में रूह साँस को कहते हैं | शाब्दिक अर्थों से असली 
अभिप्राय का पता नहीं लगता। इसी प्रकार आत्मा का शब्द भी अर्थ 
पूर्ण नहीं है। इसके भी शाब्दिक अर्थों पर विचार करने से पता चलता 
है कि प्रारम्भ में आत्मा का अर्थ मन रहा होगा। अत्त (गति) और 
मनन (सोचना) यह इसकी धातु है। धातु के अर्थ स्पष्ट रूप से 
इसकी असलियत का पता देते हैं कि वह (आत्मा) इनके सिवाय 
और कुछ नहीं हो सकता लेकिन अधिक प्रयोग में आने पर अब उसे 
भी रूह की तरह हकीकत के मायने में प्रयोग किया जाता है। संतों ने 
अपने ढंग पर इस रूह या आत्मा के लिए 'सुरत' का शब्द गढ़ा है जो 
अधिक स्पष्ट रूप से असली मन्तव्य को समझाता है। सुरत में 
ठहराव, स्थिरता और शान्ति है। 


तीनों के तीन प्रकार के कर्त्तव्य वर्णन कर दिये गये। जब शरीर 
या शारीरिक अंगों को संयम में लाकर उससे भले और धार्मिक कर्म 
कराये जाते हैं तब उसके काम को शुभ कर्म कहते हैं | कर्म काण्ड की 
जड़ इसी में हैं ।इसी कर्म काण्ड को सूफी शरीयत कहते हैं । 


जब मन को संयम में लाकर उससे शुभ विचार और धार्मिक 
ध्यान आदि का काम लिया जाता है तब उसी को उपासना या भक्ति 
कहते हैं। इसी को सूफी तरीक़त कहते हैं। उपासना काण्ड का 
सम्बन्ध मन ही से है। जब मन को इस तरह सुरत के साथ मिलाकर 
सार वस्तु की खोज की ओर लगाया जाता है तो इस मिलान और 
इनकी चेष्टा को ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान का नाम सूफियों के यहाँ 
मारफ़त है । ज्ञान काण्ड का सम्बन्ध सुरत के साथ है । 

एक ओर सुरत है दूसरी ओर देह है। मन बिल्कुल बीच वाला 
बना हुआ दोनों से काम लेता है। मन के बिना देह में गति नहीं आती 
और मन के बिना सुरत की असलियत का पता नहीं लगता। इस 
कारण से मन इन दोनों में बीच की कड़ी है और उसी का सुधार और 
संयम आवश्यक ठहराया गया है। 

कर्म, उपासना और ज्ञान की संक्षिप्त व्याख्या तो कर दी गई; 
लेकिन अभी तक इस योग साधन कौ तीसरी विधि के सम्बन्ध में 
उनके साधन और अभ्यास के स्थान आदि पर प्रकाश नहीं डाला गया। 
अब उनके विषय में फिर सुनो । 

कर्म की जड़ चूँकि देह में है इसलिए सब शारीरिक कर्म उस 
समय किये जाते हैं जब देह गतिमान होता है। देह की गति में 
शारीरिक दौड़धूप रहती है । देह की गति का समय जाग्रत की अवस्था 
है। जब आँखें खुली हुई हैं, जिभ्या बोलती है, नाक सूंघती है, हाथ 
. धर पकड़ करते हैं आदि आदि। कर्म काण्ड इस दृष्टि से जाग्रत के 
समय पर निर्भर है। 
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विचार की जड़ चूंकि मन में है इसलिए सब मानसिक व्यवहार 
उस समय किये जाते हैं और किये जा सकते हैं जब मन गतिमान रहता 
है और मन की गति का नाम ही मानसिक दौड़ धूप है। मन की गति 
का समय स्वण की दशा है। जब शरीर निरर्थक रहता है, बाहरी आँखें 
नहीं देखती, बाहरी कान नहीं सुन सकते, बाहरी नाक नहीं सूंघती, 
बाहरी हाथ-पाँव में चलने-फिरने, पकड़ने की शक्ति नहीं रहती और 
इसी प्रकार समझ लो | उपासना काण्ड इस कारण से केवल स्वप्न के 
समय पर निर्भर है। लेकिन स्वप्न के अभिप्राय को भी लोग बहुत कम 
समझते हैं । स्वप्न का अर्थ यही नहीं है कि खाट पर लेट कर आदमी 
स्वण ही देखा करे यद्यपि यह उसका स्वभाव अवश्य है । जब मनुष्य 
किसी विचार में महव या लीन हो जाता है उसके हाथ पाँव गति हीन 
हो जाते हैं । बह बैठे-बैठे भी सोचता रहता है। यह भी स्वप्न ही है। 
उपासना इसी दशा में की जाती है । यदि मनुष्य इस आदत का अभ्यास 
कर ले और उसे मन पर मन से काबू मिल जाये तो जाग्रत में भी-यहः 
अमल (क्रिया) हुआ करता है। उपासना और कोई वस्तु नहीं है 


किन्तु वह खासतौर पर ध्यान की क्रिया या ध्यान शक्ति है। .. 


शान्ति की जड़ चूँकि सुरत (आत्मा) में है, इसलिए शान्ति के 
कुल कार्य उस समय होते हैं जब मन सुरत के साथ लीन होकर अपनी 
अठखेलियाँ भूल जाता है । जब मन सुरत में लीन हो जाता है तो उसी 
को आनन्द और शान्ति कहतें हैं । मन की शान्ति का समय सुषुप्ति है । 
इस दशा में देह और मन दोनों निरर्थक और निकम्मे हो जाते हैं । दोनों 
अपनी गति को भूल जाते हैं। दोनों ही को शान्ति और आनन्द प्राप्त 
होता है जो केवल सुरत के कारण से है। इसी का नाम ज्ञान हैः। ज्ञान 
जानने-बूझने और समझने-बूझने को नहीं कहते। शान्ति ही ज्ञान है 


| 
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जिसका होना सुषुप्ति में प्रगट होता है। सुषुप्ति के अभिप्राय को भी। 
कम लोग समझते हैं । गहरी नींद का अभिप्राय इतना ही नहीं है कि 
खाट पर लेट कर बेहोश हो रहे । यद्यपि यह उसका स्वभाव अवश्य॥ 
है। मनुष्य यदि इसका अभ्यास करे और मन को सुरत में जोड़ने की 
क्रिया या साधन को जान जाये ते वह चलते-फिरते, उठते-बैठते इस। 
आनन्द को भोग सकता है और जाग्रत में रह कर भी सुषुप्ति का सुख 
ले सकता है। सुषुप्ति केवल शान्ति का नाम है । इसके अतिरिक्त वह 
और कुछ नहीं है। इसी का नाम ज्ञान है | ज्ञान के सींग पूँछ नहीं होते। 
वह केवल शान्ति है और कुछ नहीं है। 

प्रत्येक मनुष्य केवल साधन और अभ्यास के सिलसिले में यह 
अवस्था अपने अन्दर उत्पन्न कर सकता है । होने को तो वह हर समय 
उसमें, उसके अन्दर और उसके साथ है। क्षण भर को भी अलग नहीं 
है। हाँ, वह उसे जानता नहीं, यद्यपि प्राकृतिक रूप से वह प्रतिदिन 
स्वयं ही इससे काम लेता है। वह प्रतिदिन सोता और गहरी नींद का 
सुख लेता है । इनके लिये उसे न कहीं आने-जाने की आवश्यकता है 
और न किसी पदार्थ का बन्धन है। यह उसमें उसके अन्दर है। केवल 
थोड़ा चेतने और चेतवान होने की आवश्यकता है और बस ! 

कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जड़ का पता भी बता दिया 
गया। इस पर विचार करो | इत उत न बहको । यदि बहकते हो तो फिर 
हमारी और बातें तुम्हारी समझ में न आयेंगी। 

ज्ञान बेख़बरी (अचेतनता) नहीं है क्योंकि जैसा तुमको पहले 
समझाया गया है कि जब तुम इस सुषुप्ति की निर्बोधता और शान्ति' 
की सूचना देते हो तो फिर उसे अचेतनता कैसे कह सकोगे?' 
अचेतनता की सूचना देना भी तो ज्ञान है। 


५ दि 


यह तीन बातें मनुष्य में मौजूद है। थोड़ा सा इन पर विचार करो । 


गुरु की उपासना, सेवा और संग से प्रगट रूप में स्वयं तीनों 
आदतें तुम में आने लगेंगी और तुम कर्म करते हुए उपासक और 
उपासना करते हुए ज्ञानी बनने लगोगे। 

सत्संग में तीन साधन होते हैं - श्रवण, मनन और निधिभ्यासन । 

श्रवण सुनना है, यह शारीरिक कर्म है। मनन सोचना है, यह 
मानसिक उपासना है क्योंकि एक विशेष विचार के निकट बैठकर तुम 
“आसन मारते हो और उसी के ध्यान में लग जाते हो। निधिध्यासन 
सुरत की एक स्थान पर रहना है। यह रूहानियत (अध्यात्म) है। 
निधिध्यासन का अर्थ है निद्धि का आसन लगाना। निद्धि आराम और 
शान्ति को कहते हैं ।इन सब की जड़ सुरत में है । यह तीनों काम तुमसे 
सत्संग में होते हैं। सोचो, सत्संग की शिक्षा और संयम के बन्धन की 
अवस्था में इस प्रकार-तुमको स्वतन्त्रता की निधि प्राप्त हो जाती है। 
यद्यपि यह निधि (दौलत) तुम में ही तो है। केवल गुरु की कृपा और 
दया से उसकी जानकारी होने लगती है । गुरु तुम्हारे अन्दर गड़ा हुआ 
खजाना तुम्हें देते हैं। यदि इसी श्रवण, मनन और निधिध्यासन के 
साधन को खूब बढ़ा लो तो तुम देह और मन के सम्बन्धों के रहते हुए 
. उनसे अनासक्त रहने लगोगे। मगर यह याद रखो कि यह सब बातें 
अभी तक देह ही के मण्डल के अन्दर है । अपनी ही देह में तुम इनको 
अनुभव करने लगे हो । कुछ समय तक इनसे काम रखो ताकि आगे के 
मरहलों में गुजरने और पार करने की योग्यता तुम प्राप्त कर सको। 


+ मर मे 


हा 


छिहतत्तरवाँ वचन 
गुरु के बचन में कर्म, उपासना और ज्ञान 


कर्म वृक्ष है जिसमें तना, शाखा और पत्ते आदि हैं। उपासना 
फूल है जिसमें सुगंध की लहर है। ज्ञान फल है जिसमें मिठास और 
स्वाद का आनन्द है। उसी फल में बीज रहते हैं और बीज ही में 
अनेकता और एकता की जड़ रहती है। द 

कर्म में देह की गर्मी रहती है। मन में सोच-विचार की दौड़, धूप 
रहती है। आत्मा में शान्ति का निवास है क्योंकि आत्मा स्वयं शान्त है। 


एक व्यक्ति ने आम की गुठली ली | उसे केवड़े, गुलाब, अदरक, 
सौंफ अथवा दूसरे प्रकार के सुगन्धित रस से सींचने लगा। गुठली 
जमीन में गड़ी है और वह सुगन्धित रस से सींची जाती है। समय पर 
उसमें कोंपल निकले, पत्ते आये, शाखायें फूटी और आकाश की ओर 
चल निकली। बौर आया अमियाँ लगीं और आम बड़े हुये। बड़े होने 
पर वह पके । जिस जिस प्रकार के जल से गुठली सींची गई थी उसी 
प्रकार का स्वाद उसके चूसने से मिलता है । स्वाद भी है और स्वाद के 
साथ सगुन्ध भी है। वह उनके गुण और स्वाद को अपने अन्दर सोख 
लेता है। 

इसी प्रकार परमार्थ की कार्यवाई की जाती है । गुरु ने राधास्वामी 
नाम बताया। यह आम को गुठली है। शिष्य ने उसे लेकर अपने मन 


रूपी खेत में बो दिया। दिन प्रतिदिन गुरु के वचनामृत से उसे सींचता 
रहा। अन्त में उसने उसके अन्दर विशेष प्रकार का फल उत्पन्न 
किया। जिसमें अमृत का स्वाद है। यह बीज लगाने वाला आप तो 
अमर हो ही जाता है और जो कोई उस फल को उससे लेकर खाता है 
उसे भी अमृत का आनन्द मिलता है। यह गुरु के रोज़ाना सत्संग की 
, कृपासे प्राप्त होता है। 


जो सुनो उसे अपने मन में रख लो। उसी को आध्यात्मिक 
भोजन बनाओ। इसी भोजन से तुम्हारा मन तैयार होगा क्योंकि मन 
भोजन से ही बनता है। आदमी जैसा भोजन खाता है उसी के अनुसार 
उसका मन बनता है। 


स्थूल और मलीन प्रकार के भोजन से मलीन मन और सूक्ष्म 
। प्रकारके भोजन से सूक्ष्म मन बनता है । इसी कारण से संत मत अर्थात्‌ 
. राधा स्वामी मत में सूक्ष्म भोजन के प्रयोग पर इतना अधिक ज़ोर दिया 
जाता है। माँस-मदिरा से पूर्णतया परहेज कराया जाता है ताकि 
उत्तेजना और मलीनता का प्रभाव मन पर उत्पन्न न होने पावे अन्यथा 
वह अध्यात्म के ग्रहण करने के योग्य न होगा। यहाँ वचन रूपी अन्न 
का वर्णन किया जा रहा है । इन वचनों में विशेष प्रकार की बिजली का 
प्रभाव होता है। जब तक सुनने वाला सूक्ष्म स्वभाव वाला बनकर 
उनको अपने अन्दर न रख लेगा तब तक वह प्रभाव उसके अन्दर कैसे 
आयेगा। सुगन्धि तो सुगन्‍्ध की तरह उड़ती है लेकिन यदि किसी ने 
नाक में बुरी वस्तु ठूँस रखी है तो वह सुगन्ध की लपट से अपने मन 
और बुद्धि को कैसे प्रभावित करेगा। इसलिए बार-बार कहा जाता है 
कि मन को मलीनता से पवित्र करके तब गुरु की वाणी को सुनो ताकि 


कि 
वचन उसमें प्रवेश करता जाये । यह जितना प्रवेश करेगा उतनी ही तुफ 
में शक्ति आती जायेगी। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में विशेष प्रकार का 
आश्चर्यजनक परिवर्तन कर देगी। रहनी बदल जायेगी और तुम कुछ 
के कुछ हो जाओगे। 


इस बात का आग्रह है कि तुम में श्रद्धा अवश्य हो । अश्रद्धावान 
पर गुरु के वचन का प्रभाव कम होता है। औंधे हुये मटके को यह 
सम्भव है कि ठंडक पहुँचाये मगर यह ठंडक अस्थायी होगी क्योंकि 
पानी की बूँदे उनके अन्दर प्रवेश नहीं होती । ऊपर ही ऊपर बरस कर 
बह जाती हैं। जहाँ कड़ाके की धूप निकली फिर वही गर्मी और 
खुश्की हो जायेगी । लेकिन जो बर्तन पानी को अपने अन्दर रखता और 
उसे सोख लेता है अधिक समय तक ठंडा रहता है। 

आध्यात्मिक विद्या का प्रारम्भ श्रद्धा और विश्वास से है। यह 
पहिली शर्त है। यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये तो यही अन्तिम 
दशा भी है। 

श्रद्धा रहित मनुष्य को गुरु के वचन से लाभ नहीं मिलता। वह 
कोरे का कोरा रह जाता है। यह भी सम्भव है कि उससे उसको 
अश्रद्धा और बढ़ जाये। यह अत्यन्त भयानक है। इससे बचकर रहने 
में कुशलता है। 

गुरु के सत्संग में कई प्रकार के लोग आते हैं । चूँकि विचारों का 
तबादला या परिवर्तन होता है, वह अपने बुरे ख्याल वहाँ छोड़ जाते हैं 
और अच्छे ख्याल ले जाते हैं । गुरु भलाई और बुराई दोनों ही से रहित 
होते हैं क्योंकि इनका आपेक्षिक सम्बन्ध है। उनकी शिक्षा निःस्वार्थ 
होती है। चूँकि उनको स्वयं किसी की भलाई और बुराई से सरोकार 


एन बाण 


नहीं रहता, यह बुरे और भले ख्याल अलग-2 पड़े रहते हैं। जो भले 
आते हैं वह तो भलाई के विचारों के अधिकारी होकर अधिक भले 
बनकर उन्हें ले जाते हैं और जो बुरे हैं वह बुराई के ख्यालात को अपने 
हृदय रूपी बर्तन में भर ले जाते हैं । जो जैसा है वह वैसा ही तो व्यवहार 
करेगा। मेह के बरसने से वाटिका में फूल के वृक्ष उगते हैं और उसर 
बंजर भूमि में काँटे-कटीले उत्पन्न होते हैं। यही सिद्धान्त मन्दिर और 
तीर्थ आदि के विषय में समझना चाहिये। कोई श्रद्धावान तो मंदिर 
और तीर्थ में जाकर अच्छा बन जाता है । अश्रद्धावान अधिक बुरा बन 
कर वापिस आता है। 


श्रद्धावान बनो ! गुरू की संगत का लाभ उठायो। उनके वचनों 
की शक्ति लेकर उसी के अनुसार अपनी करनी बनाओ। यह गुरु के 
वचन का कर्म काण्ड है | गुरु के ख्याल को हृदय में स्थान दो । यह गुरु 
के वचन का उपासना काण्ड है। गुरु के वचन और ख्याल के अर्थ 
और अभिप्राय को आत्मसात्‌ (ग्रहण) कर लो। उसकी सहायता से 
शान्ति प्राप्त करो । यह गुरु के वचन का ज्ञान काण्ड है। 

तुम जाग्रत में जो काम करते हो उसी के प्रभाव को अपने अन्दर 
लिये हुये उसी प्रकार के स्वप्न देखते हो और उसी प्रकार के स्वप्न 
देखते हुये गहरी नींद में जाकर ठहरते और सुख पाते हो । यदि यह बुरे 
हैं तो स्वप्न के जगत में बेचैनी रहती है और सुषुप्ति में अधिक देर नहीं 
ठहर सकते | फिर जागने पर वही बेचैनी रहती है। यह तुम जानते हो 
यह दिन प्रतिदिन का तुम्हारा काम है। इस अनुभव से लाभ उठा कर 
तब गुरु के वचन को सुनो । जाग्रत में उसी का अभ्यास करो | स्वण में 
उसी को देखो और सुषुप्ति में उसी को अपने आराम का सहारा 
बनाओ। 


5 ाााााााएणएणणणा 


राधा स्वामी मत करनी का मार्ग है। यह बुद्धि या फिलोसेफी का 
मार्ग नहीं है। ऐसा धर्म जिसमें करनी की मुख्यता है उस धर्म से भिन्‍न 
है जो केवल ज्ञान पर ही जोर देता है। यहाँ जुबानी जमा खर्च को 
आवश्यकता नहीं है । यहाँ तो अमली जीवन बनाने का उद्देश्य है। और 
बस। 
कर्म के बिना उपासना नहीं, उपासना के बिना ज्ञान नहीं है। यह 
अच्छी तरह समझ लो तब कांम बनेगा। हम यह नहीं कहते कि 
फिलोसफी व्यर्थ और निकम्मी वस्तु है। हम यह कहते हैं कि पहिले 
फिलोसेफी की सहायता से उसकी शिक्षा के मन्तव्य को हृदयांगम 
करके तब उस पर चलो । इसके बिना इसका सच्चा ज्ञान न होगा। 


भृ* भृ* ४ 


सतहंत्तरवां वचन 
कर्म क्‍या है? 


अस्तित्व (हस्ती) के प्रकट होने का दृश्य कर्म है। जहाँ 
जीवन होगा, वहाँ कर्म अवश्य होगा क्योंकि अस्तित्व नाम है प्रगट 
होने का और कर्म उसी के प्रकट करने की क्रिया है यह जीवन का 
स्वभाव है। जीवन बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता; कर्म 
करने से कोई प्राणी बच नहीं सकता है। कहने के लिये कोई व्यक्ति 
जो चाहे कहा करे, कोई किसी की ज़बान नहीं रोक सकता लेकिन 
सच्चाई तो सच्चाई है।जो जिसका स्वभाव होता है उसे उससे पृथक 
किस तरह किया जा सकता है। हाँ, कर्म में भेद है और इस भेद को 
समझ लेना आवश्यक है। 


शास्त्रों ने कर्म को अज्ञान बताया है । यह कहा गया है कि कर्म 
से मुक्ति नहीं होती । कर्म अंधकार है लेकिन यहाँ यह देखना है कि इन 
शास्त्रों ने किस दृष्टि से कर्म की यह व्याख्या की है। उस दृष्टि को 
बिना पता लगाये उनके अभिप्राय को समझना असम्भव है। 


जो कर्म किसी आँशिक (जुज़वी) उद्देश्य को दृष्टि में रखकर 
किया जाता है उसका क्षेत्र सीमति रहता है और अंश रूप में सीमित 
पने के दोष से उसका विस्तार नहीं हो पाता। मन का अज्ञान दूर नहीं 
होता। लेकिन यदि यह कर्म इस तरह से किया जाये कि उसको 
सहायता से मन का अज्ञान दूर होता रहे तो फिर कया वह ज्ञान की 
बुनियाद न कहा जा सकेगा? 

यह प्रारम्भ में कह दिया गया है कि जिस काम में अपना पन 
होता है वह बुरा होता है। यदि अपनेपने के दोष को उससे दूर करके 
कर्म किया जाये तो यही कर्म आत्मिक उन्नति का कारण बन जाता है 
और फिर क्रमश: यह उपासना और ज्ञान में बदल जाता है। 


क्या उपासना स्वयं कर्म नहीं है? और क्‍या जहाँ जानने 
समझने के अभिप्राय का ध्यान रहता है उस ज्ञान को कर्म न कहोगे ! 
यहं कर्म बुराई की वस्तु नहीं है। मूर्खता से यदि कोई व्यक्ति कर्म का 
त्याग करता है तो वह उपासना और ज्ञान का अधिकारी कैसे हो 
सकेगा ! फिर कर्म का त्याग किया किसने है ! लेकिन क्या ऐसा त्यागी 
वैरागी दुनिया में है जो ज्ञान के ग्रन्थों को पढ़ता हुआ कर्म से बिल्कुल 
खाली है | पढ़ना, गुनना, सोचना, समझना भी तो अन्त में कर्म ही है। 
अन्तर केवल इतना है कि लोग देह के काम ही तक को सीमित 
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समझकर मन और आत्मा के साथ उसके सम्बन्ध को नहीं समझते। 
विचार तक भी कर्म ही है। 

जो गुलाम की हैसियत से गुलाम की तरह काम करता है उसे 
उस काम में खुशी नहीं मिलती, लेकिन जो मालिक की हैसियत से 
काम करता है उसके लिये वही काम अत्यन्त सुखदायक हो जाता है। 
लोग दफ्तरों में नौकरी करते हैं और उनकी दृष्टि हर समय घड़ी पर 
रहती है। 

उनका चित्त काम में नहीं रहता किन्तु वह इस इन्तजार में 
रहते हैं कि किसी प्रकार समय व्यतीत हो जाये और वह दफ्तर से भाग 
जायें। यह नौकरों का काम है । यह काम सचमुच बन्धन प्रतीत होता है 
लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार काम में लगा देता है कि 
समय की ओर किंचित मात्र उसका ध्यान नहीं रहता किन्तु वह दत्त 
चित्त होकर काम में इस प्रकार मन को लगा देता है कि उसे पता भी 
नहीं लगता कि समय किस तरह कट गया तो उसी व्यक्ति का काम 
भार रूप होने के बजाय बरकत का साधन बन जाता है और उसको 
सुख मिलता है। यह मालिक की हैसियत में काम करने का ढंग है। 
यह स्वयं एक प्रकार का योग कहलाता है जिसे कर्म योग कहते हैं । 


शास्त्रों ने वैदिक कर्मकाण्ड को कर्म कहा है। साधारण यज्ञ 
आदि किसी विशेष उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किये जाते थे। उद्देश्य 
पूरा हो गया और कर्म भी समाप्त हो गया । इससे निस्संदेह मुक्ति नहीं 
मिलती क्योंकि उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ऐसे कर्म किये जाते थे और 
यही बन्धन का कारण होते हैं । इनसे इच्छा की जड़ नही कटती किन्तु 


पक. 


ऐसे कर्मों के सिलसिले में इच्छायें बढ़ती चली जाती हैं और इच्छा ही 
बन्धन की जंजीर है। इन कर्मों से चूँकि मन के पर्दे नहीं फटते, इस 
दृष्टि से शास्त्रों ने उनको अज्ञान और अंधकार बताया है। इसके 
अतिरिक्त उनका कोई अभिप्राय नहीं है और हम भी मानते हैं कि यह 
कर्म किसी प्रकार मुक्ति का साधन नहीं हो सकते | इनकी जड़ अज्ञान 
में है। 

ज्ञानी, ध्यानी, अज्ञानी सब ही कर्म करते हैं मगर अज्ञानियों 
का कर्म बन्धन होता है और ज्ञानी का कर्म मुक्ति का रूप बनाता है। 
उसमें स्वार्थ और अहंकार है। इसमें स्वार्थ और अहंकार का प्रश्न 
नहीं है । यह अन्तर है। 


यह कोई व्यक्ति भूल कर भी न समझे कि ज्ञानी हाथ पर हाथ 
धरे बैठा रहता है और अपाहिज बनकर रहता है। जो ऐसा विचार 
करता है यह उसकी मूर्खता है। सच्ची बात तो यह है कि ज्ञानी 
अज्ञानियों की अपेक्षा अधिक काम करते हैं । काम में उन्हें खुशी और 
बरकत भी मिलती रहती है । अज्ञानी उनसे वंचित रहता है । 


अज्ञानी बन्धन के जीवन को पसन्द नहीं करता क्योंकि बन्धन 
वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के विरुद्ध है । लेकिन ज्ञानी अपने 
क्रियात्मक ढंग से बन्धन के जीवन को मन के लगे रहने के दृष्टि कोण 
से स्वतन्त्रता में बदल देता है और प्रसन्‍न रहता है । चाहे जिस अवस्था 
में रखा जाये, उसी अवस्था में प्रसन्‍न रहता है । 


कर्म तो कर्म ही है। कर्म में बन्धन है। बन्धन कष्टदायक है 
लेकिन यह मनुष्य के अधिकार में है कि उसी बन्धन के कर्म को 


अपनी प्रसन्‍नता का साधन बना ले। यह बात केवल मन पर निर्भर है। 
किसी अनसमझ स्त्री को दस मन आटा पीसने को दे दिया गया, वह 
रोने लगी। यह मुझसे न हो सकेगा। काम तो उससे लिया ही जायेगा। 
कर्म का कानून बन्द तो नहीं किया जा सकता। वह उसको रोती हुई 
करती है। देर लगती है और वह फिर भी उससे घबराती है। लेकिन 
दूसरी समझदार स्त्री को वही काम दिया गया। उसने आपत्ति नहीं 
की । काम में लग गई । 


चक्की चल रही है। आटा पिस रहा है और उसने राग छेड़ 
दिया है। मन उसमें लगा हुआ है। यह प्रसन्‍नता से उसी काम को थोड़े 
समय में पूरा कर देती है और शिकायत का शब्द जुबान पर नहीं 
लाती । काम तो दोनों ने किया। लेकिन एक रोती रही दूसरी हँसती 
खेलती रही। यह ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अन्तर होता है। जिस 
व्यक्ति ने मानव चोला धारंण कर लिया है वह कर्म से बच कैसे 
सकता है तमाम दुनिया कर्म कर रही है। कर्म का कानून सर्वव्यापक 
है। यह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि मन में संयम (जब्त) की 
शक्ति आ जाये तो यही कर्म सचरित्र बनाने का साधन बन जायेगा, 
उन्नति में सहायक होगा अन्यथा वह आपत्तिजनक हो जायेगा। 


कर्म को बन्धन का कारण नहीं बनाना चाहिये । हम सब लोग 
सीमित मण्डल में बैठे हुये हैं । हाँ प्रत्येक वस्तु बैँधी, सिकुड़ी, जकड़ी 
दिखाई देती है। कौन सी वस्तु है जिसका क्षेत्र सीमित नहीं है अर्थात्‌॥ 
सब का क्षेत्र सीमित है। देश, काल और पात्र सब सीमित हैं। तुम्हारा# 
रहने का घर स्वयं छोटा सा है क्या तुम को उसमें खुशी नहीं मिलती ? 
इस प्रकार तुम्हारा देह और मन रूपी मकान भी छोटा है। जिस प्रकार७ 
मिट्टी और ईंट के सीमित मकान को खुशी का स्थान बना लेते हो इसी 


'म>मम>»मभम+म+«-«-म-ममनन--- 


प्रकार देह और मन को भी क्‍यों खुशी का स्थान नहीं कर लेते । तुम में 
से हर व्यक्ति तो राजा नहीं है। सब छोटी छोटी हैसियत रखते हैं और 
इसी क्षुद्र परिस्थिति में बड़े-बड़े काम करते हुये उन्नति कर जाते हैं। 
इसी प्रकार मन के बढ़ाने के उपाय क्यों नहीं सोचते । 


प्रकृति ने यह बन्धन का जीवन किसी विशेष उद्देश्य से 
कायम किया है। जिस प्रकार एक निर्धन निष्काम कर्म करता हुआ 
शनै:-शनै: अधिक धनी और सम्मानित हो जाता है । उसी प्रकार छोटे 
हृदय का आदमी भी अपने हृदय की उन्नति करने में चित्त लगाकर 
विशाल और उदार हृदय वाला बन जाता है धन्य हैं वे लोग जो निर्धन 
हैं, क्योंकि उन्हीं को अधिक परिश्रम और प्रयत्न करने का अधिकार 
है। आज वह निर्धन दिखाई देते हैं कल वह धनाढ्य दिखाई देंगे। 
केवल कर्म करने और कर्म में मन लगाने की आवश्यकता है। इसके 
सिवा और कुछ नहीं । 

आत्मा इस पंच महाभूतों के पिंजरे में कैद है। वहाँ पर फड़ 
फड़ाती है, उड़ना चाहती है, मगर पिंजरा उसे उड़ने नहीं देता । चूंकि 
उसमें ऊँचे उड़ने का स्वभाव है वह स्वयं हृदय को उस ओर आकर्षित 
करके ऐसा उपाय निकालेगी कि स्वतंत्रता के क्षेत्र और मुक्ति के 
आकाश में उसे उड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो व्यक्ति जितना कर्म 
करेगा, उतना ही परिवर्तन अपने अन्दर उत्पन करेगा मगर यह पिंजरा 
नहोता तो फिर किसी को परिश्रम करने की आवश्यकता कब थी। 

अज्ञानता में न पड़े रहो बल्कि असलियत को समझो। तब 
कर्म के महत्व का पता लगेगा। 


के भड के 


अठहत्तरवां वचन 
कर्म ( लगातार ) 


शुभ कर्मों के करने में हाथ और देह ही शामिल नहीं रहते मन 
और आत्मा भी सम्मिलित रहते हैं। हाथों से कर्म करने वाला बार- 
बार अपने मन पर चोट लगाता रहता है अर्थात्‌ उस कर्म का संस्कार 
बनाता रहता है और इस लगातार चोट लगाने के कारण वह आत्मा से 
सुन्दर और आनन्ददायक भाव प्राप्त करता रहता है, इस प्रकार 
लगातार चोट लगाते रहने से, देह, मन और आत्मा में समता आ जाती 
है और तीनों एक होने लगते हैं और तीनों के एक होने में आनन्द 
सुन्दरता और बुद्धि की परिपक्वता के सामान पैदा होते हैं । कर्म के हर 
मंडल में यही दशा होती रहती है । 

चित्रकर हाथ में लेखनी लेकर चित्र बनाता है। यह चित्र कहाँ 
है? वह बाहर नहीं है। हाँ, यह सम्भव है कि ख्यालात बाहर से लिये 
गये हों लेकिन असली चित्र चित्रकार के अन्तकरण में है और वह 
उसकी आत्मा है।जितना वह लेखनी को खींच-खींचकर कागज़् पर 
नक्शा उतारता है उतनी ही अधिक मन में गति होती है। 


मन चोट पर चोट खाता है और आत्मा की ओर आकर्षित 
होकर उसी की सुन्दरता का नक्शा उतार कर कागज पर रख देता है। 
चित्र एक बार ही में नहीं बनता । उसमे परिवर्तन होता रहता है । प्रयत्न 
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यह किया जाता है कि भद्दी रेखा और चिन्ह मिटते जायें और सुन्दर 
रेखा और चिन्ह निकलते आवें। जितना सुन्दर चित्र बनता जायेगा 
उतना उसका मन भी सुन्दर होता जायेगा और हाथों में उतनी ही 
सफाई और कलम में कोमलता के साथ मनोहरता आती जायेगी। 
चित्र बनाने में चित्रकार वास्तव में अपने आप को और अपने दिल को 
सुन्दर बनाता जा रहा है। यह सुन्दरता वास्तव में उसी की आत्मा का 
अक्स है। यह अक्स का प्रतिबिम्ब उस समय दिल पर पड़ता है जब 
उसमें शुद्धता आती है और फिर उसे अक्स का अक्‍्स कलम या हाथ 
के द्वारा काग़ज पर प्रगट होता है । तीन सुरतें हैं । पहली सुरत तो आत्मा 
में है, उसका अक्स हृदय रूपी शीशे में दूसरी सुरत है और हाथ की 
सफाई के द्वारा कागज़ पर उसी का तीसरा अक्स है। इस अक्स के 
उतारने में हाथ, मन और आत्मा तीनों को समता में होना पड़ता है और 
इसी समता का नाम शक्ति, आनन्द और मुक्ति है। यह कर्म योग का 
महत्व है कर्म योगी बिना जुबान खोले हुये शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक समता का अभ्यास करता रहता है। 


चित्रकार की तरह पत्थर काटने वाले का भी यही हाल है। 
वह भी यही अमल करके अपने हृदय के पर्दों को चीरा करता है। 
कला कौशल के सब काम जिनमें सुन्दरता दिखाई पड़ती है, है शरीर 
मन और आत्मा की समता के नमूने हैं । 


कर्म योग बड़ा विस्तृत विषय है। इसको किसी एक खास 
काम तक सीमित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि रचना विभिन्‍न 
अवस्थाओं और विभिन्‍न रूपों का स्थान है। जो व्यक्ति किसी एक 
काम को भी हाथ लगाता है और अपने-आपको उसके सुन्दर बनाने 


श 


में भूल जाता है उसको कर्म योगी की उपाधि दी जा सकती है। यह 
सबके सब स्थिर बुद्धि और गम्भीर स्वभाव वाले हो जाते हैं क्योंकि 
आत्म संयम के सिद्धान्त के साधन में इनको देह मन और आत्मा कौ 
समता का सबक मिलता रहता है और यही समता असली अट्टैत और 
असली अद्दैत का भेद है। 


एक आदमी है जो दुनिया को शिष्टाचार की शिक्षा देता रहता 
है, वह मौजूदा हालत को बिगड़ी हुई पाकर उसके सुधार में अपने 
आपको लगा देता है । बेशक ख्याल का अक्स उसके दिल पर पड़ता है 
और फिर उसका अक्स उसकी जुबान और हाथ पर पड़कर शब्दों 
और काम के सिलसिले में दूसरों के रहन-सहन पर प्रभाव डालकर 
उनको भी आप जैसा सुन्दर बनाने लगता है और जितने लोग सुधरते हैं 
उसे उतना ही आनन्द मिलता है । इसके पर्दे में भी वही रहस्य है । कर्म 
भी मनुष्य में बेसुधि की मस्ती पैदा करता है। 


यह दुनिया जैसी है वैसी है। इसकी सुन्दरता को बढ़ाना या 
इसको कुरूप बनाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है मनुष्य चूंकि अंश 
मात्र से प्रीति करता है इस कारण से वह कुरूपता के दृश्य देखता है। 
जिस तरह तुम थोड़ा सा अन्न लेकर अपने स्वाद और इच्छा के 
अनुसार बनाकर उसका स्वाद लेते हो, उसी प्रकार इस कर्म के मंडल 
में किसी एक कर्म को लेकर उसके अभ्यास से तुम समता के ज्ञाता 
बन जाते हो। अपने चारों ओर के सामान को सुन्दर बनाना, अपने 
पड़ोसी और अपने परायों की दशा श्रेष्ठ करते रहना, भलाई करना, 
धर्मशाला, पाठशाला, अनाथालय, औषधालय आदि बनाना बुराई की 
जड़ काटना इत्यादि यह सब कर्म योग है । पहले यह काम घर से शुरू 


होते हैं और तब यह विशाल रूप में बाहर फैलने लगते हैं । काम का 
क्षेत्र बढ़ जाता है और जिस जिस तरह यह बढ़ता है उसी तरह कर्म 
योगी का दिल भी बढ़ता है और अन्त में यह दशा हो जाती है कि वह 
सब में फैल जाता है । यही इस योग का ध्येय भी है। 


यदि इस तरह कर्म किये जायें तो यह बंधन का कारण नहीं 
होते, किन्तु मुक्ति दायक होते हैं | भाग्यवान हैं वह लोग जो ऐसे काम 
में व्यस्त रहते हैं । 


थृर भर भू*.. भृ+ 
उनासीवाँ वचन 
क्र्मयोग बलिदान है 


कर्मयोग क्‍या है? यह प्रगंट या प्रगट करने वाली शक्ति के 
विस्तार या फैलाव का सामान है। यदि कोई व्यक्ति कर्म न करे तो 
अपने-आपको प्रगट कैसे करेंगा। वह जीवन क्या हुआ जो प्रगट होने 
के गुण से रहित है। प्रगट करने में चित्त या मन को एक खास तरफ 
झुकाना पड़ता है। इसमें भी चित्त की एकाग्रता और चित्त की एकत्रता 
के साथ चित्त ही को बढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है यदि ध्यान 
पूर्वक देखा जाये तो जीवन का उद्देश्य ही उन्नति मालुम होता है । यहाँ 
सिकुड़ने या सीमित होने की ग़रज तक का पता नहीं मिलता। 


आदमी अकेला पैदा होता है। विवाह करता है। एक से दो 
होता है। संतान बढ़ती है। रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं और उसके मिलने 
वालों की संख्या इतनी अधिक होती है कि फिर गिनना कठिन होता 
है ।यदि यह उन्नति नहीं तो क्या है? 


आदमी पढ़ता लिखता है। मन बुद्धि को विकसित करता है। 
उसे दुनिया भर के अनुभव और जानकारी हो जाती है | वर्तमान समय 
के कलाकौशल और विद्या प्राप्ति के कठिन मार्ग में तो चित्त लगाता ही 
है। प्राचीन काल के सैकड़ों वर्षों का अनुभव जाँच-पड़ताल और 
जानकारी को अपना बना लेता है और भविष्य में जो होने वाला है उस 
पर भी विजय पाने को लालायित रहता है। यदि इसे बुद्धि को उन्नति 
न कहोगे तो क्या कहोगे ? 
आदमी काम करता है। उसके किसी काम को ले लो। 
काश्तकारी, बुनाई और राजगिरी कलाकौशल इत्यादि। ऐसे पेशों की 
दृष्टि से वह इतना बढ़ जाता है कि दूसरे उससे लाभ उठाते हैं और 
सबके साथ उसके सम्बन्ध जुड़ जाते हैं यहाँ तक कि गाँव, शहर, देश 
और दुनिया को कौन कहे, दूसरे लोकों के कारोबार से भी उसके 
सम्बन्धों का मेल होने लगता है । बात तो यह साधारण और आसान सी 
है लेकिन बिना सोचे-समझे, समझ में नहीं आती। हर काम में बढ़ने 
का और बढ़कर सर्वत्र फैलने का गुण है। कृषि की जितनी उन्नति 
होती जायेगी उतना ही सृष्टि और सृष्टि से परे की कुदरती शक्तियाँ 
जैसे चन्द्रमा, बिजली, मेह इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
होगा। यह किसी एक ही पेशे के द्वारा बढ़ने का राज़ (रहस्य) है। 
इसी तरह और भी समझो। लेखक पुस्तक लिखता है। जहाँ-जहाँ से 
कागज, स्याही, कलम आदि वस्तुएँ आती हैं सबसे उसका सम्बन्ध 
है। ख्याल के क्षेत्र का विस्तार सीमित नहीं है। समस्त ब्रह्माण्ड, 
आकाश और पृथ्वी आदि उससे गुथ जाते हैं। जो उसके विचारधारा 


को लेते हैं उसी के अपने होते हैं और जिन-जिन से और जहाँ-जहाँ से 
वह विचारों को लेता हैं सब ही तो उसी के हो जाते हैं । अभिप्राय यह है 
कि कर्म इस दृश्यमान जगत में निश्चय ही उन्नति का साधन है । 


कर्म में बलिदान करना पड़ता है । बिना बलिदान के कर्म नहीं 
होगा। फूल अपनी पंखड़ियों को खिला कर सबको अपनी सुगन्ध 
पहुँचाता है और फैल कर सुगंध की लपट के सिलसिले में सबका हो 
जाता है। अग्नि, जल, वायु सब ही अपना बलिदान करते रहते हैं ।इस 
कारण से वह सर्वव्यापक हो जाते हैं। इसी बलिदान का नाम असली 
यज्ञ है। यह उस यज्ञ से भिन्‍न है जो किसी एक मंतव्य को दृष्टि में रख 
कर किया जाता है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो सबसे पहले उसी ने 
बलिदान किया। यह सब में फैल गया। सबका हो गया। यह उसकी 
महिमा है । जो आदमी अहंकार का त्याग करके सबके लाभ की इच्छा 
से काम करता है वह भी ब्रह्म यज्ञ अर्थात्‌ जगत व्यापी बलिदान के 
सिद्धान्त का पाबंद है और वह ब्रह्म स्वरूप ही है। कर्म के सिलसिले 
में इस प्रकार का बलिदान अपने घर से आरम्भ होता है। आदमी पहले 
अपने विचार से काम करता है । फिर वह अपने बाल-बच्चों के विचार 
से काम करने लग जाता है। अपने स्वार्थ को उनके आधीन बना लेता 
है।फिर सामाजिक प्रबन्ध, राष्ट्रीय व्यवस्था और सांसारिक भलाई के 
ख्याल में बढ़ता ही चला जाता है । किसी के रोके नहीं रुकता । वह सब 
का हो जाता है और सब उसके हो जाते हैं । यह ब्रह्म यज्ञ है। 


कहावत प्रसिद्ध है : ''घर में दिया जलाकर मंदिर में तब 
जलाना। 


-_------+++++फनकन++ मम  ->०+०-नक+न>म»स्‍ग- 


इस दृष्टांत में इस सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ का रहस्य छुपा रहो, 
है।यह उसके बड़े ग्रंथ की संक्षिप्त भूमिका है । जो आदमी छोटे पैम; 
में काम न करेगा, उसे बड़े पैमाने में काम करना अति कठिन होगा& 
बाल-बच्ं की सेवा, लड़के वालों का प्रेम और प्यार, अतिथि सेवा 
बलि वैश्व देव पूजा इत्यादि छोटे-छोटे काम हैं लेकिन यह बढ़ते- 
बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि समस्त जगत को घेर लेते हैं । जरा समझने 
और अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता है। बन्धन केवल अहंका 
में है और उसी का संयम और सुधार आवश्यक है। 


जहाँ प्रकृति की रचना पर दृष्टि डालोगे, इस ब्रह्म यज्ञ की 
व्यवस्था तुमको दिखाई देगी, कोई स्थान या कोई प्राकृतिक शक्ति 
इससे खाली नहीं है। () जब यह हालत है तो कया मनुष्य को इस 
यज्ञ के करने की आवश्यकता नहीं है और वह उससे बच कैसे सकता 
है। जब तक वह तंग दिल (संकीर्ण हृदय) और संकीर्ण विचार वाला 
बना रहेगा, उसे सुख कभी प्राप्त न होगा। सुख तो बढ़ने ही में है तंगी 
में सुख नहीं है । 


के ४ के 


. सूरज चाँद फलक और तारे खाक बाद और अतिश सब। 
तेरे लिये काम है करते छूटे तेरा रंजवबत अब॥ 
सब करते हैं तेरी खिदमत दिलो जान से रोजो शब। 
समझ फर्ज को प्यारे उनकी तू भी खिदमत में लग अब॥ 


अस्सीवाँ वचन 
कर्म का आशय केवल प्रगट करना है। 


यह कर्म क्‍यों किये जाते हैं ? इस कारण से कि देह, मन और बुद्धि 
में वृद्धि हो। प्रकृति अपने-आपको दिखा रही है। तुमको भी अपने 
आप को दिखाना है । दिखाना स्वाभाविक है । यह दिखावा या नुमाइश 
की दशा उस समय तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम बन्धन की 
जंजीर में जकड़े हुये हो । बन्धन अत्यन्त अप्रिय वस्तु है । मन चाहता है 
कि उसके पर्दे अच्छी तरह फाड़ दिये जाये ताकि उसमें जो शक्तियाँ 
छिपी पड़ी हैं वह खुल खेलें । हाथों की इच्छा है कि उनको सदा नये- 
2 काम करने का अवसर मिलता रहे ताकि वे अपने चारों ओर 
सुन्दरता का सामान उत्पन्न कर दें और भी इसी तरह समझ लो । 


तुम अपने मकान की शक्ल में अपने आप ही को दिखा रहे हो। 
तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारे मकान का रूप रंग है। यदि तुम में 
कुरूपता, अपवित्रता और मैलापन है तो मकान किस प्रकार सुन्दर, 
साफ और स्वच्छ हो सकता है। तुम लिखने-पढ़ने के सिलसिले में 
अपने आप ही का दिखावा कर रहे हो जैसा तुम्हारा मन है उसी प्रकार 
का तुम्हारा लिखना-पढ़ना होगा। यदि तुम नेक या उच्च विचार वाले 
हो, तो फिर तुम्हारे लिखने पढ़ने में नेकी और उच्च विचारपना कैसे 
शामिल होगा? 


है. हि 


तुम अपने हर प्रकार के व्यवहार, व्यापार और जीविका उपार्ज 
के ढंग से भलाई और उच्च विचारपने को ही दिखाते रहते हो । यह! 
तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हारे कारोबार में नियम की पाबन्दी, विचा॥ 
की उच्चता और सभ्यता का दृश्य किसी को कैसे देखने में आयेगा? 
तुम जितनी उन्नति करते जाते हो, ठतना की तुम मकान, व्यवहार, 
जीविका-उपार्जन के ढंग आदि में अपने इज़हार या दिखावे को॥ 
अक्सी सूरतों को स्थापित करते जाते हो। ये सब और कुछ नहीं है! 
किन्तु सबके सब, बिना अपवाद के अर्थात्‌ हर हालत में तुम्हारे ही। 
अक्स है। तुम जैसे हो वैसा ही तो दिखाओगे। जो जैसा काछ काछेगा, 
वैसा ही नाच नाचेगा । ऋषि वाक्य है- 

कुर्व्वनेबेह कर्माणि जिजीविषेत शतम्‌ समा: 


जो व्यक्ति लापरवाही में अपना समय खोता है वह बड़ा मूर्ख है 
और जो कर्म की ओर से अपना जी चुरातां है उसको दंड और 
कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती है । कर्म करना प्राकृतिक है । इससे बचकर' 
तुम या और कोई व्यक्ति जा कहाँ सकता है? आज लापरवाही करोगे, 
कल बुरी तरह मार पड़ेगी | तब राह पर आने लगोगे। कर्म तो करना ही' 
पड़ेगा और भलाई भी इसी में है। कर्म करते हुये अपने आप को 
दुनिया में दिखाते चलो ताकि न केवल और लोग तुमको देखें किन्तु 
तुम स्वयं अपने हार्दिक और आध्यात्मिक भावों के अक्स को अपने। 
कर्म के सिलसिले में देखने लगो, ताकि तुमको आनन्द प्राप्त हो । 


# हट + 
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इक्यासीवाँ वचन 
कर्म की कठिनाई 


कर्म में परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम में कष्ट होता है, कष्ट 
उठाना कोई पसंद नहीं करता। मगर यह परिश्रम और कष्ट किस को 
मिलता है? केवल उसको जो कर्म करने में मन नहीं लगाता। कर्म में 
मन लगा नहीं कि कष्ट दूर हुये नहीं । 


साधारण बुद्धि के लोग शिकायत करते हैं कि '' कर्म तो हम करने 
को तैयार है मगर कठिनाइयों या रुकावटों का क्या करें। यह बड़ा 
परेशान करती है।'' यह शिकायत व्यर्थ है। कठिनाइयों के पर्दों को 
फाड़ना ही तो कर्म है और कर्म होता क्या है? यदि यह रुकावट या 
कठिनाई न होती तो तुमको अपने परिश्रम और दौड़-धूप के दिखाने 
का अवसर कहाँ मिलता? पृथ्वी न होती तो बैठते किस पर? पहाड़ न 
होते तो तुम खोदते क्या? जितनी कठिनाइयाँ अधिक होंगी उतना ही 
मन के भावों को एकाग्र होकर उनके दूर करने का अवसर मिलेगा 
और मन की शक्तियाँ उतनी ही उभरेंगी। 


पक्षी अंडे के अन्दर बन्द है। अंडा रुकावट का सामान है जिसने 
उसे बाहर आने से रोक रखा है। आवश्यकता है कि वह अन्दर ही 
अन्दर ऐसी गर्मी पैदा करे कि वह फट जाये। तब वह बाहर निकल 


सनक 


कर अपने इज़हार का खेल दुनिया को दिखा सकेगा। वह अगर मूह 
मनुष्य की तरह अंडे के अन्दर बंद रह कर शिकायत करता रहे कि 
अंडा बाहर निकलने से रुकावट कर रहा है तब तो फिर उससे कुछ 
हो सकेगा। अंडे को तो फोड़ना ही है। इसी तरह कर्म करने वालों को। 
रुकावटों पर विजयी होकर अपनी शक्ति को दिखाना है । 


रुकावटों को प्रकृति ने समझ-बूझ कर पैदा किया है। संत पुरुष 
राधास्वामी दयाल की वाणी है- 


समझ बूझ हम रचना ठानी। 


'काल रचा हम समझ बूझके , बिना काल नहि क़दर जीव 
के ' समय के बिना सफलता नहीं मिल सकती। रुकावटों के नाम से 
घबराना कैसा? रुकावट ही तो हमारी छिपी पड़ी हुई शक्ति के उभारने 
का सामान है। अगर यह न होती तो फिर कर्म की क्या आवश्यकता 
थी? 

लेकिन तुम यह न समझो कि दुनिया में रुकावट ही रुकावट है। 
प्रकृति का हर पहलू से अध्ययन करते चलो। जहाँ कठिनाई है वहाँ 
सहूलियत की सहायता की संभावना है। अंडे में पक्षी बंद है। वह 
अन्तरीय गर्मी को भीतर ही भीतर बढ़ा रहा है। बाहर उसको दूसरा 
पक्षी बैठा हुआ सेता है और बाहरी गर्मी पहुँचाता रहता है । कहा गया 
है “मनुष्य प्रयल ईश्वर सहायता।'” “आकाश से उसके लिए 
सहायता मिलती है जो अपनी-आप सहायता करता है।' 
“'हिम्मते मरदां मददे खुदा।'' बीज जमीन में पड़ा। उस पर मनों 


मिट्टी का बोझ है । वह दबा हुआ है । उसको थोड़ा अंखुआने की इच्छा 
हुई। उसे अपनी अंतरीय गर्मी को उकसाया। भूमि की अन्तरीय गर्मी 
ने सहायता दी | वह भीतर ही भीतर कुरेदने लगा। आकाश पर बादल 
छाये, पानी बरसा, ज़मीन नर्म हो गई और परिश्रम से काम लेने वाला 
बीज भूमि की छाती को फाड़ता हुआ कोमल, पतले और पीले रंग के 
रूप में क्षण मात्र में ठगा आया । वह निर्बल है । उसमें रंग रूप नहीं है । 
बीज की स्वयं ही क्या सामर्थ्य थी जो अंखुए की होती, मगर नहीं 
उसने पुरषार्थ से काम लिया। असामर्थ्य वाला बन्धन की ज़ंजीर को 
तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। अब प्रकृति की सम्पूर्ण शक्तियाँ 
उसकी देखभाल तथा पालन करने के लिए हाथ बाँध कर उपस्थित हो 
गईं । रंग देने वाली शक्ति उसे रंग दे रही है। हवा उस गर्मी से सताए 
हुए को पंखा झूल रही है। ओस अपने दूध की बूँदे उसके मुँह में 
टपकाती है। आकाश मंडल अपना भोजन भंडार इसके पालन के 
लिए खोल देता है और वह पलने लगता है। यह स्थूल पर्दे के फाड़ने 
का एक दृष्टान्त है। 


लेकिन क्‍या उस बीज की कठिनाइयाँ समाप्त हो गईं, नहीं अभी 
उसे तरह-तरह के संकटों से पार होना है। भय है कि कहीं कोई पशु 
उसे चर न जाये अन्यथा उसका होना न होना एक सा हो जायेगा। 
लेकिन प्रकृति उसको सहायता देती रहती है। माली ने उसके चारों 
ओर बाढ़ लगा दी ताकि गाय, बैल मुँह न मार सके । यह भी बन्धन है 
लेकिन इसं बन्धन का उद्देश्य पौधे का पालन-पोषण है। उसे चारों 
ओर हाथ-पाँव फैलाने की आज्ञा नहीं है। वह ज़मीन पर रहे और 


चारों ओर से घिरा रहे । उसका मुँह केवल आकाश को ओर हो | वह 
आकाश से अपना भोजन ले और आकाश की ओर बढ़ता चले । पौधा 
वृक्ष बन गया। ज़मीन की सतह से ऊपर आ गया। बाढ़ तोड़ दी गई। 
बंधन की दशा समाप्त कर दी गई। 

अब उसमें इतनी शक्ति है कि पशुओं के आक्रमण से वह स्वतनञ् 
है। पशु लाख उससे अपने सींग ओर कंधों को टकरायें किन्तु उसका 
बाल-बाँका नहीं हो सकता। अब वह वृक्ष है। वृक्ष के रूप में अड़ा 
हुआ खड़ा है । क्या अब उसे करना धरना नहीं है? यह कौन कहता है? 
अभी तो उस वृक्ष को ब्रह्म यज्ञ का काम करना है। वह बढ़ा । अगणित 
शाखायें और पत्ते अपने अन्दर से निकाले, जिन पर पक्षी और बन्दर 
बैठकर कलोल करते हैं । उसकी छाया में कितने ही लोगों को आराम 
मिलता है। यह ब्रह्म यज्ञ की प्रारम्भिक सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी में वह 
फूल देता है। यह आहुति देता है। तीसरी में वह फल उत्पन्न कर ता है 
जिनको हज़ारों ही लोग खाते हैं । यह यज्ञ का फल है जो उस वृक्ष को 
नहीं मिलता किन्तु दूसरों के हिस्से में आता है, जो उस वृक्ष का फल 
खाते हैं, उसका बीज ले जाते हैं । फलों में यह असंख्य बीज पैदा होते 
हैं और यह अपनी बारी पर वैसे ही उसी जैसा वृक्ष पैदा करते हैं । यह 
सब मिल-मिलाकर उसी की तरह सुन्दर ब्रह्म यज्ञ रचने लगते हैं और 
वह तुच्छ और सामर्थ्यहीन वृक्ष इस तरह कर्म की श्रेणियों से गुजरता 
हुआ बहुत विस्तार कर लेता है। यह उसके दिखावे की दशा और 
इतिहास है। 
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ञ्हँ 


वृक्ष अपने लिये कुछ नहीं करता । वह औरों ही के लिये अपने को 
प्रगट करता है और सब उसी के रूप हो जाते हैं और वह अपने रस, 
स्वाद और फल को दृष्टि से दूसरों के रंग-रंग आर रेशे-रेशे में घुसता 
हुआ सबका हो गया और सब उसके हो गये । अब वह किसी को कहे 
कि वह उसका रूप नहीं है तो कोई उसे कैसे कह सकता है कि वह 
सबका रूप नहीं हुआ। 


यह कर्म योग की फिलोसफी है। कर्म योगी का काम इस तरह 
होता है । वह कर्म करता है, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। 


बिरछा फले न आप को, नदी न पीबे नीर। 
परमारथ के कारनें, संतन धरा शरीर॥ 


जो कठिनाई या परिश्रम के नाम से जी चुराते हैं वह कैसे बड़े 
बनेंगे। डरो नहीं, कर्म करो और कर्म के सिलसिले में सच्चा आनन्द, 
सच्चा जीवन और सचे ज्ञान को प्राप्त करो । यह राधास्वामी मत की 
शिक्षाहै। 


बयासीवाँ वचन 
कर्म में बुद्धि और आनन्द 


सत्यम्‌, चित्तम्‌, आनन्दम्‌! सत्य है। सत्य के साथ चित्त अर्थात्‌ 
चेतन्यता है और सत्य ही में आनन्द है । सत्य क्या है? सत्य जीवन है। 
जीवन दिखावा है | दिखावा कर्म द्वारा होता है। बिना कर्म के जीवन 
कहाँ? और बिना कर्म के जीवन के दिखावे का सामान कहाँ? यह 
एक बच्चा भी समझ सकता है। 


लड़का उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद ही से वह हाथ 
पाँव मारने लगता है। हाथ-पाँव मारना कर्म ही तो है। इन बच्चों से 
ज्ञानियों को भी बड़े-बड़े सबक मिलते हैं । बच्चा माँ का दूध पीता है। 
माँ यदि पास नहीं होती तो अपना अँगूठा ही चूसने लगता है । यह क्या 
है? यह वास्तव में प्रकृति की शिक्षा है कि हमको अपने अन्दर अपने 
ही से भोजन मिलता है, किन्तु यह इतना सूक्ष्म विषय है कि अभी 
इसका इशारा करना भी उचित प्रतीत नहीं होता । अभी केवल कर्म ही 
के विषय पर ध्यान देना है। 


लड़का बढ़ा ।फिर चलने का इच्छुक हुआ । खाट छोड़ी । माँ-बाप 
कौ गोद को भी जवाब दे दिया। ज़मीन पर घुटने के बल चलने लगा 
अथवा पशुओं की तरह चार घुटनों के बल के सहारे गति करने लगा। 
गति में तीन हालतें हैं । कर्म, विवेक-शक्ति और प्रसन्‍नता | वह चलता 


है चलने के बुद्धिगत अनुभव में दक्ष होता जाता है और साथ ही प्रसन्न 
भी होता है। माँ पकड़ने दौड़ती है। वह किलकारी मारकर फिसल 
जाता है और ज़ोर से खिल-खिलाता है। फिर वह धीरे-धीरे उठने 
लगता है । उठा और धम से गिर पड़ा । फिर उठा और फिर गिरा। अब 
धीरे-धीरे उठकर खड़े होने की शक्ति आ गई । शक्ति के आते ही उसने 
चलना आरम्भ किया। कभी खाट के पाये को पकड़ कर चलता है 
कभी माँ-बाप का हाथ थामकर चलता है। 


जब सहारा नहीं मिलता तो मुँह के बल गिर पड़ता है। यदि कोई 
पास न हो तो फिर चुपके से चलने का प्रयत्न करता है । यदि दुर्भाग्य से 
कोई दिखाई दे गया तो उसने वहाँ से ही चिल्लाना और रोना शुरू कर 
दिया । उसका यह रोना और चिल्लाना उसी तरह की शिकायत है जैसे 
बड़ा आदमी व्यर्थ ही कठिनाइयों का उलाहना करते रहते हैं। अब 
लड़का चलने लगा। गिरते पड़ते उसमें शक्ति, समझ-बूझ और शक्ति 
के कारण प्रसन्‍नता आने लगी। सत्यम्‌, चित्तम्‌, आनन्दम्‌। गिरना 
पड़ना जरूरी बात है। कर्म में भूल-चूक तो होती ही रहती है। यदि 
लड़का न गिरे और कर्म करने वाला ग़लती न करे तो वह अभ्यास 
कैसे करेगा और उसके अन्दर की दबी हुई शक्ति का उभार कैसे 
होगा? भूल-चूक, गलती और ग़लत समझना यह सब प्राकृतिक 
व्यवहार के तरतीबी अंग हैं । कबीर साहिब का कथन है- 


मारग चलते जो गिरे, ताहि न लागे दोष। 
कहें कबीर बैठा रहे, ता सिर करें कोस॥ 


अब वही लड़का पढ़ने जाता है। पाठ याद करता है, भूलता है। 
दंड पाता है । कठिनाइयों पर विजय पाकर बुद्धि और प्रसन्नता प्राप्त 


करता है। इसी प्रकार जीवन के प्रारम्भ से लेकर अंतिम श्रेणियों तक॥ 
ध्यान दो। हर जगह और हर काम में यही दृश्य तुमको दिखाई देगा। 
विषयानन्द, ब्रह्मानन्द, ज्ञानानन्द आदि में यह कर्म ही चित्त और 
आनन्द की उपलब्धि का कारण बनता है । सत्यम्‌, चित्तम्‌, आनन्दम्‌ | 
कर्म को बुरा न कहो। बिना कर्म के कोई भी काम नहीं हों सकता। 
सफलता नाम है काम के पाने का । काम ही उद्देश्य है । कर्म ही से इष्ट। 
सिद्धि, नव निधि और ऋद्धि मिलती है। यह सब क्या है? सत्यम्‌, 
चित्तम्‌, आनन्दम्‌। 
भू भू* सूँ... भू 
तिरासीवाँ वचन 
भीतर और बाहर का कर्म 


कर्म भीतर और बाहर का व्यवहार है। वर्तमान लोक में जीवन 
बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के कारोबार पर निर्भर है । मनुष्य अन्दर 
मुखी और बाहर मुखी दोनों ही है। इसी प्रकार इस रचना के समस्त 
प्राण हैं तुम में से बहुत लोगों ने दो मुँहे साँप देखे होंगे उसका एक मुँह 
सिर की ओर और दूसरा पूँछ की ओर होता है। उसकी शारीरिक 
बनावट इस प्रकार की है कि अधिकतर तुम यह पहिंचान नहीं कर 
सकते कि किस को सिर कहें और किस को पूँछ कहे । यह व्यवस्था 
प्रत्येक जीव में है । प्रत्येक जीवन धारी या निर्जीव इसी प्रकार का बना 
हुआ है। जीवधारी और निर्जीव यह केवल आपेक्षिक शब्द है और 
अपेक्षा के मण्डल में प्रयोग किये जाते हैं। विशेष शक्ति की कमी 
वेशी की दृष्टि से उनका प्रयोग होता है । 
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अत 


चूँकि हम में तुममें अन्तर मुखी और बाहर मुखी हाने का गुण है। 
इस कार॑ण से हम सबको दोनों ही प्रकार के व्यवहार करने पड़ते हैं। 
जो बाहर मुखी हैं वही अन्तर मुखी हैं । यह विचित्र बात है। तुम जब 
जागते हो तो तुम बाहर मुखी होते हो । जब सोते हो अन्तर मुखी बनते 
हो।यह तो कम से कम तुम समझ सकते हो लेकिन अन्तिम रूप से न 
समझ लो कि जाग्रत बिल्कुल बहिरमुखपना और स्वण बिल्कुल 
अन्तर मुखपना है। जाग्रत में तुम देखते हो कि इन्द्रियों का रुख बाहर 
की ओर खुला है। आँख, नाक, कान के छिद्र बाहर की ओर हैं । स्व 
में वह अंतर की ओर रहते हैं। लेकिन यह अमल क्‍या है? तुम खाते 
हो। भोजन को अपने अंतर में डालते हो, किन्तु विजातीय पदार्थ को 
निकाल भी तो देते हो । तुम दूसरों की बातों को सुनते हो अर्थात्‌ बाहरी 
शब्दों को कानों द्वारा अपने अंदर रख लेते हो, किन्तु तुम बोलते भी तो 
हो। कया दूसरों को जो बाहर है अपनी बात्त नहीं सुनाते? तुम एक 
प्रकार के वर्तन हो । बाहर से सामान लेकर उसमें डालते हो और फिर 
अपने अन्दर से सामान निकाल कर औरों को भी देते हो । यह विपरीत 
काम हर समय तुम बराबर करते रहते हो। एक क्षण भी इससे 
असावधान नहीं रहते हो । 


साँस जाती है और साँस आती है । छिद्रों (रोम) की राह से बाहर 
के प्रभाव तुम में प्रवेश करते हैं और छिद्रों की राह से तुम्हारे अन्तरीय 
प्रभाव बाहर की ओर जाते हैं । इस पर विचार करो तो तुमको मालूम 
हो जायेगा कि तुम सिर से पैर तक छिद्रों ही से बने हो। यह छिद्र 
बाहरी और भीतरी रूख रखते हुये लेने और देने का काम करते रहते 
हैं।एड़ी से लेकर चोटी तक प्रत्येक जीव की यही दशा है । जो लेता है 
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वह देता भी है। जो देता है वह लेता भी है । इन्द्रियों को देखो, मन को 
देखो और जिसे चाहो उसे देखो। प्रत्येक वस्तु को यही काम करते 
पाओगे। यह द्वन्द है। इन्हीं की दृष्टि से सूफी, संत और महात्मा 
दुनिया को द्वन्द स्थान कहते हैं। यदि तुम भी इस दुनिया को द्वन्द 
स्थान कहते हो तो इस विषय को अच्छी तरह समझ लो । फिर कर्म के 
सिलसिले में आध्यात्मिक उन्‍नति का रहस्य समझ में आ जायेगा। हम 
यहाँ लेने ही के लिए नहीं आये हैं किन्तु देने के लिये भी आये हैं । जब 
यह प्रकृति का मन्तव्य या प्रयोजन है तो फिर हम कंजूस क्‍यों बने? जो 
व्यक्ति इसको नहीं समझता वह अब तक भूल में पड़ा हुआ है और 
जिसने इसे समझ लिया है और इस तरह समझ कर काम करता है तो 
वह कम से कम आत्मज्ञान के मार्ग में है। 


पत्थर, कंकड़ और अण परमाणु की यही दशा है। इससे कोई भी 
वंचित नहीं है।यह ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दुनिया के हैं और दुनिया 
हमारी है। यही लक्ष्य है जो तसव्वुफ (अध्यात्म) की जान है। इसी 
लक्ष्यपर हरबातकी समझनिर्भ है।... 


जो काम हम करते हैं वही सब करते हैं | यहाँ तक कि ईश्वर तक 
भी वही करता है। उससे सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में जाकर 
लय हो जाती है।यह ईश्बर के साँस लेने का विषय है। जो साँस बाहर 
आती है वह रचना की है। जो अन्दर की ओर वापिस जाती है वह 
प्रलय का खेल दिखाती है । जीवन बाहर की साँस है । मृत्यु अन्दर की 
साँस है। अज्ञान है, इसी अज्ञान को दूर करना कराना है अन्यथा न 
कोई जन्मता है और न कोई मरता है। मरना जन्मना भी केवल साँस 
लेना और साँस निकालना ही है। 


जो हवा लेता है वह हवा देता है। जो गर्मी लेता है वह गर्मी देता 
है।जो पानी पीता है पिलाता रहता है । और भी इसी प्रकार। 


जो ईश्वर के साँस लेने से जीव-वस्तु जन्तु पैदा होते हैं वैसे ही 
तुम्हारे साँस लेने से भी उनकी उत्पत्ति होती रहती है। जिस तरह 
उसका शरीर जीव जन्तुओं को अपने अन्दर लय कर लेता है वैसे ही 
तुम भी करते हो। जैसे उसका शरीर जीव जन्तुओं का भण्डार है वैसे 
ही तुम्हारा भी है, किन्तु तुम जीवन हो, ईश्वर नहीं हो। ईश्वर और 
जीवन में इन सब समानताओं के होने पर भी अंतर है। सावधान! 
ग़लती में न पड़ो और न बहको । अभी तुम को ज्ञान की कईं सीढ़ी पार 
करनी है। केवल कर्म करते हुये चले चलो और कर्म के नियम को 
अच्छी तरह समझ लो, अन्यथा यदि कहीं अभी से जल्दी में पड़कर 
ब्रह्म बनने के सौदे में पड़ गये तो किया कराया धूल में मिल जायेगा 
और प्राकृतिक नियम के उल्लंघन में बुरी तरह धर लिये जाओगे। 


यह कर्म है। कर्म भीतर और बाहर का आचरण है। यह आचरण 
केवल प्रगट होने का मार्ग है । तुमको अपने प्रगट होने का तमाशा भली 
प्रकार देखना और दिखाना है और इसी देखने-दिखाने पर ज्ञान की 
प्राप्ति निर्भर है। तुम केवल देखते-दिखाते चलो। जिस-जिस तरह 
इस दिखावे में तुम्हारा अहंकार दूर होता जायेगा, उसी-उसी प्रकार 
असली जीवन,असली ज्ञान और असली आनन्द तुमको मिलता 
जायेगा। यह तो तुम्हारा अधिकार है। कोई तुम से इस अधिकार को 
छीन नहीं सकता। 


के भर के 
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चौरासीवाँ वचन 


अन्तरीय और बाहरी व्यवहार 


जो दशा शरीर की है वही मन की भी है । वह भी बाहर मुखी और 
अन्तरमुखी दोनों ही है। जब इसकी दृष्टि बाह्य जगत की ओर होती 
है, तब वह बाहरमुखी है और जब इसकी दृष्टि अंतर में आत्मा की 
ओर होती है यह अन्तरमुखी है।यह अन्तरमुखी होते हुये बाहरमुखी 
और बाहरमुखी होते हुये अन्तरमुखी है। इसका पता तुमको 
स्वणावस्था में मिलता है। दूसरों की बातों पर कभी न जाओ। अपने' 
निजी अनुभवों से लाभ उठाओ। तब ही इस विषय को अच्छी तरह! 
समझ सकोगे। 


क्या स्वणावस्था में रहता हुआ मन बाहर के खेल अपने अंदर 
नहीं देखता? यदि साहस हो तो इससे इन्कार करो मगर तुम इन्काए 
कर कैसे सकते हो? तथ्य तो तथ्य ही है। 


एक ही वस्तु है जो अन्दर और बाहर दोनों ही तरह से प्रगट है। 
वह अन्दर भी रहता है और वही बाहर भी रहता है। अन्दर भी ब्रह्म है" 
और बाहर भी ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं सर्वव्यापक नियम को | इसे तुम 
सीमित कैसे कर सकते हो। जो व्यापक है उसका हर जगह रहने 
आवश्यक है। मछली के बाहर भी समुद्र का जल है और मछली कें॥ 
अन्दर भी समुद्र का जल है । तुम्हारे बाहर भी प्राण वायु है और अन्दर 


क्र 


भी प्राणवायु है । तुम इस प्राण वायु के अन्दर और बाहर रहे हुये समुद्र 
की मछली को तरह इस प्राण वायु की नदी में डुबकी मार कर अन्दर 
चले जाते हो आर सिर उभार कर फुदकते हुये बाहर आ जाते हो। 
अन्दर भी वही और बाहर भी वही । 


यही दशा आत्मा की भी है जिसे राधास्वामी मत में सुरत कहते 
हैं। अभी तक तुमको आत्मा की समझ नहीं है।इस कारण इस विषय 
पर अधिक क्या कहा जाये? यह सुरत ठहराव और निश्चलता की 
अवस्था है जिसका पता यद्यपि हर कारोबार में मिलता है लेकिन 
अधिकतर वह सुषुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद की दशा में समझ में आती 
है। वही अंदर और बाहर का बीज है | यह तुम में भी है और तुम्हारे 
ब्रह्म में भी है । जीव और ब्रह्म इस दृष्टि से एक हैं। 


यहाँ जो वस्तु है वह अन्दर है वह अन्दर और बाहर दोनों के 
आधीन है और यह आधीनता उसकी आंशिक और सीमित रूप के 
कारण से है। 


अंदर और बाहर क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब कहो तुम किस 
समय इस ब्रह्म से पृथक रहते हो। एक क्षण के लिये भी तुम उससे 
अलग नहीं होते। अलग होना असम्भव है। हाँ भ्रम और अज्ञान से 
जैसा चाहो कहते सुनते रहो । जब-जब तुम इसके साथ रहने और होने 
से इन्कार करोगे, तब-तब तुम को हानि उठानी पड़ेगी। 


ऋषियों का कथन है- “'माहम ब्रह्म निराकुर्याम माहम ब्रह्म 
निराकुर्वत '' अर्थात्‌ '' ब्रह्म हमको नहीं छोड़ता। इस कारण हमको 
भी चाहिये कि हम एक क्षण के लिये भी इस ब्रह्म को नहीं छोड़े।'' 


कर्म के सिलसिले में यही ध्यान तुमको भी रखना चाहिये । ब्रह्म तुम से 
अलग नहीं होता फिर तुम इससे अलग क्यों होते हो ? देखो ! ब्रह्मा ने 
स्वयं गुप्त होकर तुमको प्रगट किया है । क्या अब यह तुम्हारा धर्म नहीं 
है कि तुम अपने-आपको गुप्त और ब्रह्म को प्रगट करो | प्रगट तो वह 
अब भी है । वही गुप्त है, वही प्रगट है, वही हर जगह है । वह तुम्हारे 
आधीन कब है। हाँ, तुम अपने ही लाभ की दृष्टि से उसे प्रगट करते 
हो। उसका प्रगट करना यह है, कि अंतरीय और बाहरी तौर पर 
उसका ख्याल रख कर इस संसार के जीवों के साथ प्रेम का व्यवहार 
करो, क्योंकि इन्हीं सबके समुदाय का नाम ब्रह्म है। यह कर्म का 
असली अभिप्राय है। 
भू हे ४ 
पिचासीवाँ वचन 
गुरू स्वरूप के साथ कर्म 


अब तक जो कुछ कहा गया है वह केवल फिलोसँफो और बुद्धि 
की दृष्टि से कहा गया है। अमली या क्रियात्मक रूप से किस प्रकार 
व्यवहार किया जाये, अब उसकी बारी है । 

ब्रह्म सर्व व्यापक वस्तु है। उसको समझना कठिन काम है वह 
मन वाणी से परे की दशा है। वहाँ तंक हर एक का पहुँचना सम्भव 
नहीं है। यह हम नहीं कहते कि कोई वहाँ तक नहीं पहुँचता। वह 
अनुभवद्वारा पहिचाना जाता है, किन्तु फिर भी सुगम नहीं है । 


सरल उपाय यह है कि गुरु को ब्रह्म रूप जानकर उनसे सम्बन्ध 
पैदा करो और अपने कर्म उन्हीं की भेंट चढ़ाते रहो । 


गुरू ब्रह्म और यह विशेष रूप में ब्रह्म हैं । ब्रह्म तो केवल सामान्य 
रूप से ब्रह्म है, यह विशेष से होता है । इसका दृष्टान्त पहले दिया जा 
चुका है। चन्द्रमा के उजाले में चोरी, डाका, बुरा, भला सब कुछ होता 
है। चंद्रमा किसी को नहीं रोकता। रोकने का काम तो केवल चेतन 
विशेष अर्थात्‌ मुख्तया गुरु का है| वाणी है- 


“ईश्वर को सर्वत्र आकाश और पाताल में व्यापक कहते हैं। 
पर किसी को नहीं मिलता, फिर उसके सर्वव्यापक होने से जीव 
को क्या लाभ। क्योंकि वह रूप किसी को प्राप्त नहीं होता और 
जो मालिक ने सत्‌ गुरु रूप धारण किया तो उस रूप से जीवों 
को दर्शन भी देता है और समझाकर अपनी दया के साथ मुक्ति 
की कमाई कराकर निज्ञ घर में पहुँचाता है और अपने निज रूप 
का दर्शन देता है। अब ग़ौर करना चाहिए कि सत्‌ गुरू रूप बड़ा 
है कि व्यापक रूप। इससे किसी का कारण नहीं बनता और 
सतगुरु रूप से जिस वक्त कि जीव को सत्संग और सेवा करके 
उस पर निश्चय आ गया तो सहज में काम बनता है।बिना मिलाप 
सत्‌गुरु वक्त के किसी को मालिक का पूर्ण निश्चय नहीं हो 
सकता है और पूरा निश्चय नहीं हुआ तो पूरी प्रीति और परतीत 
भी नहीं आई और जब प्रीति और परतीत भी नहीं, तो आधार 
कैसे होगा? फिर जो कुछ करतूत परमार्थी बनेगी, वह कर्म का 
फल चौरासी योनि में देगी पर सच्चे मालिक की भक्ति कभी नहीं 
आवेगी, जब तक सत्‌गुरु वक्त नहीं मिलेंगे और उनके वचन पर 
निश्चय न आवेगा।'' 


गुरु ही विशेष रूप से ब्रह्म के प्रत्यक्ष रूप किंतु ब्रह्म पद से भी ऊँचे 
के प्रत्यक्ष रूप हैं। शास्त्र कहते हैं-'' ब्रह्म विद ब्रह्मो भवति।”' जो 
ब्रह्म का ज्ञान रखता है वही ब्रह्म है ।सूफियों का भी यही कथन है और 
जब इस बात को सब मानते हैं तो फिर क्या कारण है कि गुरू को ब्रह्म 
समझ कर उनकी वंदना न की जाये और उन्हीं को ब्रह्म न जीना जाये। 


जो कर्म इस प्रकार विश्वास पूर्वक गुरू के अर्पण होता रहता है, 
वह निष्काम होगा और अहंकार का उससे नाश होता जायेगा। 


४३ पुर थूं*... भृ० 
छियासीवाँ वचन 
हिन्दू और अहिन्दू दृष्टि से कर्म 


हिन्दुओं का आदर्श कर्म के सम्बन्ध में सदैव से यही रहा है कि 
जो कर्म किया जावे वह ब्रह्म के अर्पण है । ऐसा कर्म मुक्ति देता है नहीं 
तो बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन दूसरों (अहिन्दू) को इस 
दृष्टिकोण की समझ अभी तक नहीं आई विशेषकर यूरोप, जिसे 
अपनी सभ्यता पर गर्व है, इसके महत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखता। 


हिन्दू हर काम के समय पैर धोते हैं और पैरों को नंगा रखते हैं। 
यूरोपियन पैरों को नंगा कभी नहीं रखते। सिर को अवश्य नंगा रखते 
हैं। उनका विचार है कि सिर को ठंडा और पैरों को गर्म रखो। यह 
डाक्टरी का सिद्धान्त उनके यहाँ है, जिसकी जड़ शारीरिक स्वास्थ्य 
के विचार पर है। यह ख्याल ग़लत नहीं है। हिन्दुओं का व्यवहार 
इसके विरुद्ध है। आर्यक्त के हिन्दू प्राय: सिर पर पगड़ी रखते थे और 
पैरों को नंगा । हर समय पैरों को धोते थे।खाने से पहले, मार्ग चलने के 
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बाद, पैरों को धोना यह उनका सदा से दस्तूर चला अता है और अब 
भी उनकी अधिकतर संख्या इस क्रिया को कर रही है। 


इसका कारण कया था? कारण यह था कि हिन्दुओं को सिर की 
रक्षा का अधिक ख्याल था। यह भी वैद्यक का सिद्धान्त है। यूरोप 
कहता है कि ठंडा सिर विचार के योग्य रहता है । यह ऐसी सच्ची बात 
है कि उसको झूठा करना मूर्खता है। इसी प्रकार पैरों का ठंडा होना 
बीमारी की निशानी है। पैर अगर गर्म रहेगा तो उसकी गर्मी सिर की 
ओर आकर्षित होगी, मानो कि यूरोपियन पैरों की गर्मी को सिर तक 
पहुँचाने के इच्छुक रहते हैं, मगर हिन्दू इसके विरुद्ध करते थे। वह 
पैरों को ठंडा रखते थे, ताकि सिर की गर्मी पैरों की ओर आकर्षित रहे । 


पैरों को सिर की गर्मी से गर्म रखना, हिन्दुओं का और पैरों की 
गर्मी से सिर को गर्म रखना यूरोपियन सभ्यता का गुण है। सिर में 
सज्जनता और सभ्यता है । पैरों में नीचता और स्थूलता है। अब सोचो 
सच्ची बात कौन सी है। सिर की सज्जनता और सभ्यता और गर्मी का 
सारी देह में हिस्सा देना अच्छा है या पाँवों की नीचता, स्थूलता और 
गर्मी को सिर में पहुँचना अच्छा है। इसी एक बात को समझ लो और 
दोनों सभ्यताओं के आदर्श को किसी सीमा तक समझ लोगे। उद्देश्य 
तो दोनों का यही है कि गर्मी समतुल्य रहे, किन्तु सज्जनता की 
सफलता को अवसर देना बेहतर है या नीचता की स्थूलता को? 


ब्रह्म दुनिया का सिर है। हिन्दू सीधे-सीधे उससे लाभ उठाते थे। 
दुनिया जगत का पैर है। यूरोप उससे लाभ उठाते रहने का इच्छुक है। 
दूसरे शब्दों में हिन्दू धर्म के पुजारी हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ब्रह्म ही 
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सब कुछ है। यूरोप दुनिया का पुजारी है; क्योंकि वह दुनिया औ& 
दुनिया ही के पदार्थों को सब कुछ समझता है। हिन्दू शास्त्रों में रच) 
के तीन मंडल माने गये हैं | दिवू, आकाश और पृथ्वी दिव्‌ ब्रह्म है औ॥ 
यही सबका सिर है। इसका ध्यान रखना इनका आदर्श था। सिर मे 
समस्त शक्तियाँ है । सूक्ष्म इन्द्रियों का भंडार सिर ही है। पैरों में केवल 
चलने ही की शक्ति रहती है। इसी दृष्टि से आदि में दान आदि देने की 
प्रथा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी जो ब्रह्मवादी या सिर के उपासक थे। 
अब यह प्रणाली बिगड़ गई है। यूरोप का हाल इससे उल्टा दूसऐ 
प्रकार का है । वह देह के उपासकों की सहायता करना मुख्य समझता 
है ।इसलिये यूरोप में सिर और पाँव में भेद नहीं है। 


एक समय था जब हिन्दू उन्नति के शिखर पर थे, अब वैसी हालत 
नहीं रही है। आज कल यूरोप उन्नति पर है, लेकिन उसकी उन्नति 
असली उन्नति नहीं है और न उसका ध्यान शान्ति और सुख की ओः 
है। क्या हुआ अगर हजार वर्ष के लिए उसने उन्नति प्राप्त कर ली। 
दुनिया में कभी आत्मा का समय आता है कभी शरीर का। दशायें 
बदलती रहती हैं, किन्तु असलियत का प्रेमी जानता है कि सच्ची 
भलाई का सामान कहाँ है । सिर में है या पैरों में है? सिर के ठीक रहने 
से पैर ठीक रहता है | केवल पैर की भलाई ही से सिर की भलाई कौ 
आशा रखना भूल और अज्ञानता है। 


यह सच है कि यूरोप ने गुलामी आदि के रिवाज्ञ की दुनिया से 
जड़ उखाड़ दी, मगर यह असली उदारता के विचार से नहीं है। यह 
केवल समय की मसलहत और वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से 
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किया गया है, जिसे पोलिटिकल या सोशल एकौनोमी कहते हैं । जब 
गुलामों का रखना कठिन हो गया, उस समय उनको स्वतंत्रता का 
विचार उत्पन्न हुआ अभिप्राय यह कि यूरोप में जो काम किया जाता 
है, वह इसी एकौनोमी को सन्‍्मुख रख कर किया जाता है । यह केवल 
एक दृष्टांत था। दृष्टान्त का केवल आवश्यक भाग लिया जाता है 
दूसरे भाग को छोड़ दिया जाता है। 


यूरोप समय-समय की नीति को दृष्टि में रखकर काम करता है। 
हिन्दू जो काम करते थे सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर काम करते थे। 
इसी प्रकार धर्म का विषय है। धर्म नाम है उसका जो धारण किया 
जाये और धारण करना केवल सिर का काम है पैर का काम नहीं है। 
हिन्दू धर्म की दृष्टि आत्मा पर रही है। यूरोप की दृष्टि सदा दुनिया 
और शरीर पर रहती है। आत्मा को महत्व देना हिन्दुओं का स्वभाव 
है। दुनिया और शरीर को मुख्यता देते रहना यूरोप का स्वभाव है। इन 
दोनों की सभ्यता में यह प्रत्यक्ष अंतर है। 

आत्मा की पूजा आर्य मार्ग है। अनात्मा यानी गैर आत्मा को पूजा 
अनाय॑ मार्ग है । एक देवताओं का नियम है। दूसरा राक्षसों का नियम 
है, जिसकी एक अति सुन्दर कथा छाँदोग्य उपनिषद में इन्द्र और 
विरोचन के आचार, विचार और जीविका उपार्जन के ढंग के बारे में 
आई है। (वह कथा नानक योग की भूमिका में दी जा चुकी है ) । 

कर्म तो यूरोप करता है। हिन्दू इस मामले में उसको समानता नहीं 
कर सकते, मगर वह कर्म ही कर्म है, जो बंधन की जंजीरों को बढ़ाता 
का है। उसका परिणाम बेचैनी और परेशानी के सिवाय कुछ नहीं 

ता। 
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लेकिन जिस प्रकार यूरोप ने इस कर्म के बारे में भूल की उसी 
प्रकार हिन्दुओं ने भी भूल की। दोनों ही अंतिम हालत में चले गये। 
यह कारण है कि साँसारिक व्यवहार की दृष्टि से हिन्दुओं को हैरानी- 
परेशानी और कष्ट हुआ। 


यूरोप तो बिल्कुल ही बाहर मुखी हो गया और हिन्दू बाहरी कर्म 
के महत्व को न समझ कर अन्तरमुखी अवस्था का राग अलापते रह 
गये और उससे भी वंचित हो गये । 


यह पहले समझा दिया गया है कि किसी एक साधन से असली 
उन्नति नहीं होती । आपेक्षिक मंडल में हर आदमी को आपेक्षिक दर्जे 
का ध्यान रखना पड़ता है। भीतर बाहर दोनों ही प्रकार के आचरण से 
सच्ची भलाई होती है। राधास्वामी मत इसी गलती को सुधारने को 


शिक्षा देता है। 


जो आदमी बिल्कुल ही बाह्य दृष्टि वाला होता है, उसे आत्मा का 
ज्ञान नहीं होता और जो बिना समझे-बुझे केवल अंतर मुखी वृति का 
साधन करता है, वह बाह्य जगत के अनुभवों से वंचित रह जाता है। 
जब तक दोनों पल्‍्ले बराबर नहीं होते शान्ति नहीं मिलती और शान्ति 
न मिलने से आध्यात्मिक आनन्द भी हाथ नहीं आता। फिर आत्म पद 
की प्राप्ति किस प्रकार संभव होगी? दुनिया में अंतरीय आर बाहरी 
दोनों ही प्रकार के सामान हैं | ब्रह्म वादी ऋषि तक यह कहते आये हैं 
कि 'आत्म क्रीड़ा आत्मर्थी क्रियवाण '!। अर्थात्‌ ब्रह्म में आनन्द 
प्राप्त करो, ब्रह्म के ध्येय को प्राप्त करो । यह कर्म करने वाले के लक्षण 
हैं । कर्म करते हुये अकर्मक बनो अकर्मक बने हुये कर्म करो | बन्धन 


है++ ००० | 


में मुक्ति और मुक्ति में बंधन रखो। इसी का नाम अभ्यास है और कर्म 
करने वाले सेवक का यही आचरण है। 


कबीर निरबंधन बंध रहा, बंध निरबंधन होय। 
कर्म करै कर्ता नहीं, दास कहावै सोय॥ 
इस प्रकार का कर्म करने वाला संसार के दुःख और सुख से 
स्वतंत्र रहता है। वह इनकी बिल्कुल परवाह तक नहीं करता, क्योंकि 
वह अपने कर्म को गुरू के अर्पण करता हुआ सेवा के कर्त्तव्य का 
पालन करता है। न किसी की शत्रुता का भय है न किसी की मित्रता 
की आशा है। 
नि:बैरी नि: कामता, उपजै छोभ न ताप। 
हर्ष शोक व्यापै ही, तब गुरु आपै आप॥ 
ऐसा कर्म करने वाला सेवक अपने कर्म के फल की तनिक भी 
इच्छा नहीं रखता। चूँकि वह इच्छा की जड़ काट कर कर्म करता है, 
इस कारण से उसे दुःख क्यों होने लगा? 
भोग मोक्ष माँगू नहीं, भक्तिदान गुरु देव। 
और नहीं कुछ चाहिये, निश दिन तेरी सेव॥ १॥ 
सेवा फल माँगे नहीं, करे सेव दिन रात। 
कहैं कबीर ता दास पर, काल करै नहिं घात ॥ २॥ 
आस करी बैकुंठ की, दुरमति तीनों काल। 
शुक्र कही बलि ना करी, तासों गयो पाताल ॥ ३॥ 


+ अं #े 


सतासीवाँ वचन 
निष्काम कर्म में सब कुछ है 


उपनिषद कहते हैं “स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। “ज्ञान 
बल और क्रिया यह प्राकृतिक गुण है''। ज्ञान चित है। बल 
अस्तित्व है और क्रिया कर्म है। इससे कौन बचा है | कर्म करने वाल 
अगर निष्काम कर्म करे और मन, वचन, कर्म तीनों ही गुरू के अर्पण 
करता रहे तो उसमें अपने आप ही ज्ञान, बल और आनन्द उत्पन 
होंगे।यह तो इसमें अब भी हैं । हाँ, निष्क्रियता की हालत में पड़े हुये 
हैं। हाथ पैर मारा नहीं कि वह आप ही आप उधर खड़े हुये नहीं, यह 
नियम है। यही कर्म का साधन है। यह वह परमार्थ है जो असल में 
अपना ही स्वार्थ है और दूसरों की भलाई में अपनी ही भलाई है, 
क्योंकि यह दूसरे किसी हालत में अपने से अलग नहीं है। मगर गुरू 
को ब्रह्मरूप, जगतरूप, सर्वरूप मान कर उन्हीं के आसरे ऐसा कर्म 
बनता है और बन सकता है। इस कारण से बार-बार इसका आदेश 
किया जाता है। जो ब्रह्म का है ब्रह्म उसका है। जो गुरु का है गुरू 
उसका है । ब्रह्म और गुरू दोनों ही एक हैं । 


गुरु समर्थ सर पर खड़े, काहि कमी तोहि दास। 
ऋद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास॥ १॥ 


2७-७७ जाई 


दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहुंकाल। 
पलक एक में प्रगट होय, छिन में करूं निहाल ॥ २॥ 


जिस तरह एक बूँद के पीछे समुद्र की शक्ति रहती है, जिस प्रकार 
एक किरण के पीछे सूर्य मौजूद रहता है, वैसे ही निष्काम भक्ति या 
सेवक के पीछे गुरू ब्रह्म की शक्ति रहती है । 


न आम 
अठासीवाँ वचन 
उपासना 


उपासना के शब्दार्थ और भावार्थ दोनों बता दिये गये। अब उसकी 
पुनः व्याख्या की जाती है। उपासना का अर्थ अब इस समय में प्रेम 
और भक्ति है और यह मन का स्वाभाविक गुण है । किसी को मन देना 
प्रेम और भक्ति है। मानसिक सेवा या मानसिक प्रेम को भक्ति कहते 
हैं। यह ध्यान के रूप में प्रत्यक्ष होती है। भक्ति संस्कृत धातु भज से 
निकला है। इसका शाब्दिक अभिप्राय सेवा है। इसी कारण से हम 
भक्ति को मानसिक सेवा कहते हैं। इसका प्रारम्भ उपासना 
(उप+आसन) अर्थात्‌ निकटवर्ती होने और संगत से होता है। इसकी 
बीच की हालत दर्शन और आँखों से गुरु की दिव्य मूर्ति का बार-बार 
ध्यान से देखते रहना है । यह बाहरी दृष्टि साधन है। चित्त में उस मूर्ति 
के ध्यान को पक्का करके उस पर इस प्रकार पूर्णतया स्थिर हो रहने से 
उसका अंत हो रहता है, इस प्रकार कि सिवाय इसके और किसी का 
भी ध्यान न आने पावे और उसमें लय अवस्था प्राप्त हो जाये। प्रारम्भ 
में केवल इतना बाहरी तौर पर समझ कर चलने की आवश्यकता है। 
धोरे-धीरे इसकी अधिक व्याख्या होती जायेगी 


0७४ 


भक्ति या प्रेम चित्त का स्वाभाविक गुण है, जिस पर सृष्टि क| 
व्यवस्था निर्भर है। जो शक्ति को एक दूसरे से मिलाती और उसमें मेल 
मिलाप पैदा करती है, वह भक्ति ही है। इसे प्रेम कहते हैं। यह 
आकर्षण शक्ति है, जो दो हृदयों में प्रेम और एकता का कारण होकर 
उन्हें परस्पर इस प्रकार जोड़ देती है कि उनकी पहिचान करना कठिन 
हो जाता है । यह उस की महिमा, बड़ाई और प्रभुता है। 


इसका आचरण दो प्रकार से होता है। संस्कृत में इन्हें राग और 
द्वेष कहते हैं। यह शब्द प्रेम और घृणा के पर्यायवाची अर्थात्‌ समान 
अर्थ वाले हैं। जिनको असली समझ नहीं है। वह इन्हें बिल्कुल एक 
दूसरे के प्रतिकूल समझते हैं, लेकिन राग और द्वेष व प्रेम और घृणा 
असल में एक ही शक्ति के प्रगट करने की दो शक्तियाँ हैं, जो रचना की 
व्यवस्था करती हैं और हर जगह उनका व्यवहार और अधिकार है। 
यदि इन पर ध्यान दिया जाये तो यह खींचने और हटाने वाली शक्ति के 
रूप में दिखाई देती है । पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुईं दो 
हालतों को प्रगट करती है। एक दशा में तो वह सूर्य की ओर खिंची 
हुई है। दूसरे में वह उससे दूर भागने के प्रयल में है। पहली दशा के 
आधीन उसकी ओर खिंची रहती है और दूसरी के कारण चक्कर 
लगाया करती हैं । जो बात सूर्य और पृथ्वी के सम्बन्ध में दिखाई देती 
है, वही प्रत्येक प्राणी में है। अंग्रेजी में इन्हें सैंट्री फ्यूगल ((९॥॥ 
२/८॥ और सैंटरी ((९॥४॥ ?९(४॥|) पीटल फोर्सज्ञ कहते हैं । यह राग 
और द्वेष हैं। 

मनुष्य किसी से प्रेम रखता है और किसी से घृणा | प्रेम रखता तो 
उसके साथ मिल कर एक हो रहना है और घृणा रखना यह है कि 


। 


अभी तक बहुत बातों में उसके साथ एकता करने की योग्यता नहीं है। 
इस कारण से दूर होना प्रिय है। तुम साँप को देख कर दूर भागते हो। 
कारण यह है कि हर पहलू से अब तक उसे पसंद नहीं करते। लेकिन 
अगर दिली प्रेम का अभ्यास होता रहे तो इस अभ्यास से एक ऐसा 
समय आ जायेगा जब तुमको साँप से भी घृणा न रहेगी और उसे 
अपना रूप मान लोगे । ज्यों ही यह समझ जाओगे कि यह भी तुम्हारा 
स्वरूप ही है तो भय एक दम दूर हो जायेगा और उस समय नाम के 
लिये भी प्रेम और घृणा का निशान बाकी न रहेगा। यही अद्ठैत है। 
मिसाल (दृष्टान्त) यद्यपि भोंड़ी है मगर किसी सीमा तक यह कहने 
वाले के अभिप्राय को हृदयांकित करा देती है। 


जिस साँप से तुमको भय रहता है। मनुष्य के अधिकतर बच्चे उसके 
साथ खेलते हुये देखे गये हैं। बच्चा उसके फन को हाथ से पकड़ लेता 
है। अपने मुँह में डालने का इच्छुक रहता है, लेकिन साँप उसे नहीं 
काटता। कारण यह है कि बच्चा साँप को और साँप बच्चे को अपना 
स्वरूप समझता है। अपना स्वरूप अपने-आपको नुकसान कब 
पहुँचाता है। हानि तो वहाँ होती है, जहाँ दुई, परायापन और भिन्‍ता 
होती है। इस पर भली प्रकार विचार करो और प्रकृति के पदार्थों पर 
अध्ययन करते जाओ तो तुमको हर जगह इसी प्रकार के अद्भुत दृश्य 
दिखाई देते जायेंगे। इस समय के मनुष्य के बच्चों को दूसरे भयानक 
फाड़ खाने वाले पशुओं के बीच पलते और खेलते हुए अधिकतर 
पाओगे।यह कोई और बात नहीं है, केवल प्रेम की एकता का खेल है। 


राधास्वामी मत का पहला पाठ अहिंसा इसी कारणंसे है। दिल 
दुखाने या अहिंसा के स्वभाव को छोड़ो। अहिंसा जितनी कम होती 


जायेगी, उतनी ही निर्भयता प्रेम और एकत्व के खेल हर जगह तुमको 
दिखाई देते जायेंगे और इसी अवस्था को पूर्ति का नाम अद्ठैत और प्रेम 
है।यह आदि भी है और अंत भी है। 


लेकिन इस अहिंसा का अभ्यास किस प्रकार किया जावे? इसका 
उत्तर यह है कि गुरु की उपासना में मन लगा दो । इसके सिवाय और 
कोई दूसरा विश्वसनीय साधन नहीं है। हर आदमी के मेल मिलाप में 
स्वार्थ का सवाल रहता है । घर बाहर सभी जगह यह मौजूद रहता है। 
एक जगह तो कम से कम ऐसी चुनो यहाँ स्वार्थ भाव को दबा कर 
निष्काम प्रेम के अभ्यास का अवसर हाथ आवे। जिस प्रकार कर्म के 
निष्काम बनाने का उपाय और स्थान बताया गया है उसी प्रकार भक्ति 
के निष्काम करने का ढंग बताया जाता है | निष्काम कर्म जिस प्रकार 
मनुष्य के चित्त को विशाल बनाता है, भक्ति का अभ्यांस उसे और भी 
विस्तार का अवसर देता है । कर्म तो कुछ कठिन भी है, लेकिन भक्ति 
सरल है। 

गुरू को निज स्वरूप मान कर जो बिना किसी प्रयोजन के उनकी 
पूजा करते हैं वह सहज ही में अपने चित्त को विशाल बना लेते हैं और 
इस एकाग्र चित्त वृत्ति की कृपा से जब यह जगत चहूँ ओर से गुरू का 
रूप दिखाई देने लगता है, तब इष्ट पद की असली निकटता आप ही 
आप प्राप्त होने लगती है। 


गुरु की भक्ति निष्काम हो | यहाँ तक कि इस भक्ति के सिलसिले 
में निर्वाण और मुक्ति तक की इच्छा न रहे , तब ही वह फलदायक और 
सुखदायक होगी । इस रोचक और भयानक बातें कह कर न किसी को 
रुचि दिलाते हैं और न डराते हैं। स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयत्न 
--&_.- 
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करते हैं कि गुरू का प्रेम जब तक निष्काम और निष्प्रयोजन न होगा, 
असलियत और सत्यता पर पड़ा हुआ पर्दा कभी आँखों के सामने से न 
उठेगा।वाणी है - 


आतम परमातम नहिं मानूँ। अक्षर नि: अक्षर नहिं जानूँ। 
सत्त नाम जानूँ न अनामी। लिख गिरंथ सब करत बखानी॥ 
पिरथम सीढ़ी है भक्ति गुरू की। दूसर सीढ़ी सुरत नाम की॥ 
जब लग गुरू भक्ति नहिं पूरी। मनमंसा यह होंय न पूरी। 
मन चूरे बिन सुरत न निर्मल। कैसे चढ़े और लगे शब्द चल॥ 
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पिरथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रत्ती। 
और उपाव अनेकन करते। गुरु भक्ति को मुख्य न रखते॥ 
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गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पोछे और उपाय। 
बिन गुरु भक्ति मोह जग, कभी न काटा जाय॥ १॥ 
मोटे बन्धन जंगत के, गुरु भक्ति से काट। 
झीने बंधन चित्त के, कटि है नाम परताप॥ २॥ 


मोटे जब लगि जांय नहिं, झीने कैसे जायें। 
ताते सबको चाहिये, नित गुरु भक्ति कमायें॥ ३॥ 


+ भू # 


अमरीका 


नवासीवाँ वचन 
प्रेम में देना है लेना नहीं है। 


प्रेम दुनिया में एक इस प्रकार का दुर्लभ पदार्थ है कि जिसे वह 
मिल जाता है फिर दूसरी वस्तु की उसे इच्छा बाकी नहीं रहती । प्रेम ' 
मनुष्य को निस्स्वार्थी और स्वतंत्र बना देता है। जिस काम में वर्षों 
परिश्रम किया जाता है और कुछ हाथ नहीं आता, वह प्रेम से एक पल 
में मिल जाता है मगर शर्त यह है कि प्रेम सच्चा और निस्स्वार्थ हो। 

प्रेम में लेने का सवाल नहीं होता किन्तु सदा देने का ही सवाल 
रहता है। तुम बच्चों से प्रेम करके उनको देते ही रहते हो। उनसे कुछ 
लेते नहीं हो और यह तुम्हारी प्रसन्‍नता और आनन्द का कारण हुआ 
करता है। यही हाल हर जगह है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ देने ही का 
ख्याल रहेगा, लेने की वहाँ बिलकुल चिंता न होगी । प्रेम निस्स्‍्वार्थ है। 
यह बनिये की दुकान नहीं है कि उसे दो एक पैसा दिया और गुड़- 
शक्कर इत्यादि उसके बदले में ले लिया। मालिक के प्रेम में भी देने 
ही का भाव प्रबल होता है। वहाँ भी किसी प्रकार का सवाल करना 
गलती है| दुनियावी मजहब वाले पूजा और वन्दना किसी स्वार्थ ही 
को दृष्टि में रख कर करते हैं ।'' हे ईश्वर! हम तेरी प्रार्थना करते हैं। 
तू हमको संसार में धन दे। ऐ ईश्वर! हम तेरी पूजा करते हैं, तू 
हमको स्वर्ग में स्थान प्रदान कर। या खुदा! हम रोजा नमाज़ , रोज 
रोज अदा करते हैं, तू हमको स्वर्ग की हूरें इनाम में दे।'' यह 
संसारी सम्प्रदायों की प्रार्थनायें हैं। यह पूजने वाले और बन्दना करने 


बाले धन, स्वर्ग और हूरों के प्रेमी हैं या खुदा या ईश्वर के प्रेमी है? 
सोचने से यह बात समझ में आयेगी ।ईश्वर की पूजा केवल ईश्वर के 
प्रेम की दृष्टि से हो तब तो कोई बात भी है अन्यथा यह प्रेम और भक्ति 
नहीं है। 

तुमको किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है । वहाँ क्या करते हो? देते हो 
या लेते हो? वहाँ तो तुम्हारी यह हालत होती है कि दिल, जान, ईमान 
सब उस पर न्यौछावर कर देते हो और अगर वह इनको तुच्छ समझती 
है तो तुम भी अपने दिल, जान व ईमान को तुच्छ समझने लगते हो। 
जिसे वह पसंद करती है, वही तुमको भी पसंद आता है। तुम उस 
वस्तु को उस स्त्री के रुचिकर होने से उसका आदर करते हो । लेकिन 
ईश्वर या खुदा ही ऐसा भोंदू है जिसके प्रेम का नाम लेकर तुम उससे 
मनोकामना की पूर्ति चाहते हो। भिखमंगो ! मूर्ख मनुष्य चाहे ईश्वर 
का प्रेमी कहले लेकिन तुम ईश्वर के भक्त नहीं हो। तुम किसी और 
ही वस्तु के प्रेम का दम भरने वाले हो। फिर खुदा या ईश्वर तुमको 
मिलने कब लगा जाओ ! गंगा में मुँह धो आओ। 

तुम ईश्वर को पा सके ! ईश्वर को तो वह पायेगा, जो उसके नाम 
पर न्यौछावर हो रहा है। सोते, बैठते-उठते, चलते-फिरते सिवाय 
ईश्वर के नाम के उसे और किसी वस्तु से सम्बन्ध नहीं है। यह ईश्वर 
के हैं और ईश्वर उनका है । तुम तो दुनिया के प्रेमी हो, दुनिया तुमको 
मिलेगी । ईश्वर का दर्शन प्राप्त न होगा। तुम समझते हो कि हम ईश्वर 
की पूजा पाठ और उसकी स्तुति का गीत गाकर उसे धोखा दे सकोगे 
यह तुम्हारी भारी मूर्खता है। वह तुम्हारे हृदय के अन्तरीय भाग में 
रहता हुआ तुम्हारी चालबाजियों को खूब भाँपता है। और कोई धोखे 


. दिल को मत तारीक कर ख्वाहिश से तू। 
हक से हक कोी सिर्फ करतू जुस्त जू॥ 


में आ जाये, मगर वह जो सबका अन्तर आत्मा है, अन्तरयामी है, घर 
घट का वासी है, किस तरह धोखा खायेगा। 

इसी प्रकार गुरू के प्रेम के लालायित गुरू से मुक्ति, सतनाम और 
धुर पद तक नहीं माँगते। वह माँगने क्यों लगे? उनका प्रेम तो सिर्फ 
प्रेम की दृष्टि से है और उन्हें प्रेम की दृष्टि आप ही आप बिना माँगे 
हुये मिलती है तुम्हारी स्त्री तुम से प्यार करती है। तुम आप ही उसे 
उसके आराम और सजावट की वस्तुयें इकट्ठा करते रहते हो। इसी 
प्रकार गुरू जो वास्तव में ईश्वर बल्कि ईश्वर का निजरूप है, तुमको 
बिना सवाल किये हुये प्रेम की संपदा प्रदान करता है, जिसमें हर 
प्रकार की चित्त की काग्रता का लाभ है और यही चित्त की एकाग्रता, 
शान्ति, आराम और जीवन है और यही सब कुछ है । 

यह कभी न समझो कि तुम गुरू को दिल देकर यों ही कोरे रहते 
हो। ऐसा विचार करना भूल होगी। अब तुम अपने बाल-बच्चों को 
खिलौने देकर प्रसन्‍न होते हो, तो क्या यह प्रसन्‍नता दिल के देने से 
तुम्हें न मिलेगी। दिल देना आप ही उसका उत्तम पुरस्कार है। इसे 
आगे चल कर समझो 


2. तुझे इश्क इंसां का होता है जब। 
दिल ब जां से तू हाथ धोता है तब॥ 

तेरी नज़र उसे गर न आये पसंद। 

तो होता है दिल तेरा बसु दर्द मंद॥ 

यही हाल है हक़ परस्तों का भी। 

फिदा उस पर रहते हैं वह जीते जी ॥ 


$ हे + 


नव्वेवाँ वचन 
प्रेम ही सच्ची तपस्या है। 


योगी योग का साधन करता है । मुजाहिद मुजाहिदा में लगा रहता 
है। पुजारी अपनी पूजा का बड़प्पन दिखाता है, लेकिन इस सब 
परिश्रम के करने पर भी उन्हें मिलता कया है ? यदि यह सब ईश्वर के 
लिए और ईश्वर के नाम पर नहीं है तो इन सब पर हज़ार बार 
धिक्‍्कार ! इतना कष्ट उठाया गया। मिला क्या? माया के जाल और 
काल के जंजाल ! यह तो न मिलती तब ही भला था । इनके मिलते ही 
मनुष्य और भी कुपंथ (गुमराही) के बन्धन में बँध जाता है और 
निकट पहुँचने के बदले ईश्वर से और भी कोसों दूर जा पड़ता है। 
इसका परिणाम हैरानी और परेशानी होता है। इन सिद्धि शक्ति वालों 
का चाहे दुनिया मान करे, उन्हें निपुण समझे! ऐसे निपुण तो 
शासनाधिकारी बुद्धिमान और धनवान भी हैं । जिस प्रकार यह दुनिया 
के जाल में लिपटे पड़े रहते हैं, वही दशा चमत्कार दिखाने वालों की 
भी होती है। 


सच्ची तपस्या प्रेम है जो दीनता के साथ मौज आधीन या भगवत्‌ 
इच्छा पर रहने के मार्ग में ले जा कर संसार के दुख-सुख की ओर से 
यों ही प्रेमियों की दृष्टि को हटा देता है और सिवाय असली प्रीतम के 
उनके मन को दूसरी ओर आकर्षित नहीं होने देता। सिर पर 


कठिनाइयाँ आयें। वह चुपचाप संतोष के साथ सबको सहन कर लेता 
है और केवल एक अपने प्रीतम का सौदा पकाया करता है। वही 
उसकी दुनिया है। वही उसके आकर्षण और सम्बन्ध का केन्द्र है। 
उसके सिवा वह और किसी को देखना तक नहीं चाहता। 
नैनों अंदर आव तू, नैन झांपि तोहि लूँ। 
न मैं देखूँ और को, ना तोहि देखन दूँ॥ 
इसके दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति का पता भी योगी और 
कठिन तपस्या करने वालों में नहीं है। उसका इनकी ओर ध्यान भी 
नहीं होता।काम आप ही आप होता चला जा रहा है । दिल के पर्दे फट 
रहे हैं। अन्दर ही अन्दर साक्षात्कार की सूरतें दिखाई देती जा रही हैं। 
यह प्रेम है। यह सच्चा योग है । यदि योग का अर्थ मिलाप है तो केवल 
इसी प्रेम को सच्चा योग कहना चाहिये, बाकी सब भ्रम है। यह प्रेम 
योग है। 
इस प्रेम के सुख और आनन्द की जानकारी किसको है? कौन 
इसकी महिमा को जान सकता है। इसका ज्ञान केवल प्रेमी को ही 
होता है ।इसके आनन्द से दुनिया अनजान रहती है । इसमें वह आनन्द 
है जो और किसी वस्तु में नहीं है। निर्वाण का अर्थ है जला कर फूँक 
देना, इस प्रेम के साधन से दिल के कुल निकृष्ट भाव जल कर खाक 
हो जाते हैं और केवल मालिक ही मालिक रह जाता है । 


प्रेम ही मन के रोग और मन के भ्रमों का सच्चा वैद्य है जिसके 
निदान में कभी ग़लती नहीं होती। यह असली आराम और असली 
स्वास्थ्य है। जिसको यह मिल गया फिर वह संसार के रोग-सोग का 
शिकार नहीं होता। 


प्रेम ही सच्चा धनं है। जिसे यंह धन मिल गया उसे मानसिक 
निर्धनतां से सदा के लिये छुटंकारा मिल जाता है और फिर उसे निर्धन 
नहीं कंह सकता । वह संतोषी हो जाता है | वंह चिन्ता रहिंत और धनी 
हो जाता है | 


प्रेम ही सच्ची शक्ति है। जिसको यह मिल जाती है, फिर दुनिया 
की कोई शक्ति उसे आधीन नहीं कर॑ संकती | इसके सामने पड़ने का 
साहस भी किसी को नहीं होता । उपनिषदों में वर्णन है- ''जो प्राण 
का साथन करते हैं , उनके शत्रु उनसे टकरा कर उसी प्रकार चूर- 
चूर हो जाते हैं, जिस तरह मिट्टी का ढेला चट्टान से ठोकर खाकर 
बिल्कुल कुचल कर नष्ट हो जाता है।'' यंह प्रेम वाणी है क्योंकि 
कुल शक्ति प्राण में है । 


सूफी अहं भाव के त्याग का आदेश देते हैं मगर इसमें सफलता 
नहीं होती। बैरागी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दमन करने 
का राग सुनाते हैं, मगर एक भी तो उन पर विजय नहीं पाता, मगर प्रेम 
बिना अहंकार किये हुए वासनाओं को धूल में मिला देता है और 
काम, क्रोध आदि में से किसी को यह शक्ति नहीं होती कि उसके साथ 
विरोध करें। 


देखो और मानो। जुबानी जमा खर्च न करो। माँ तन्दुरुस्त है, 
बच्चा बीमार है। माँ बच्चे को प्यार करती है। तन्दुरुस्त माँ बीमार 
बच्चे के सिरहाने बैठी हुई उसकी हालत की देखभाल करती है।यह 
प्रेम है।इस प्रेम करने वाली माँ को नमस्कार है । 


चारपाई में पड़ा हुआ बच्चा पेशाब और पाख़ाना कर देता है। माँ. 
आप इसे उठा कर अच्छी जगह लिटाती है और आप गन्दी जगह पर 
रहती है, जिसने प्रेम और घृणा के सवाल का सदैव के लिए अन्त कर 
दिया है। ऐसा त्याग किस योगी में है? माँ ने कई रोज़ लंघन किया। 
कई दिनों बाद खाने को मिला। अपने लड़के को खिला दिया। आप 
चुपचाप संतोष कर लेट रही । जिभ्या पर शिकायत का एक शब्द भी 
नहीं आया। वह सन्तुष्ट है। यह हालत तुमको उपासकों में कहाँ 
मिलती है। इस दौलत का प्रदान करने वाला केवल प्रेम है। प्रेम के 
सिवा इस अहम प्यार का दृश्य किसी और जगह नहीं दिखाई देता 
और दिखाई दे कैसे सकता है। यह विशेषता तो प्रकृति ने केवल 
एक प्रेम ही को प्रदान की है। ऐ अमूल्य प्रेम! तुझको बारम्बार 
नमस्कार है। तू आ, और हमारे उजड़े दिल में आकर बस। तेरे 
सिवाय हम और किसी की इच्छा करें। जब यह प्रेम गुरू के साथ 
होता है तब वह अपने अप्रत्यक्ष लाभ दिखाने लगता है। 


अज्ञानी शायद यह कहते होंगे कि यह हालत आनन्ददायक नहीं 
है। वह प्यार करने वाली माँ से थोड़ा पूछ कर देखें कि बच्चे के प्रेम में 
दुख और परिश्रम उठाने से उसे क्या सुख मिलता है। यह कहने-सुनने 
की बात नहीं है। जो प्रेम को दिल देता है, केवल वही उसके आनन्द 


का पता पाता है। 


+ भू # 


इक्यानवैवाँ वचन 
प्रेम निर्भयता है 


वेदों में बार-बार ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि “तू मुझे 
अभयदान दे और अभ्य कर दे।'' निर्भयता ही शान्ति की सच्ची 
निशानी है। जिसके दिल में किसी प्रकार का भय होगा, उससे 
सच्चाई , ईमानदारी और कुशलता कोसों दूर रहेगी। यह ऐसी सच्ची 
बात है कि जिसके सिद्ध करने के लिए किसी उदाहरण की 
आवश्यकता नहीं है। भय मक्कारी, घृणा और बेचैनी पैदा करता है 
और डरने वाला आदमी शील स्वभाव नहीं हो सकता। हाँ, वह 
चापलूस और मक्‍कार अवश्य हो जाता है। भय से नीचता के भाव 
प्रबल हो जाते हैं । 


धर्म और नियम पर चलने वाला और सच्चे सदाचारी की पहचान 
निभर्यता है। जिसके दिल में पाप बसता है, उसके दिल मे भय भी 
रहता है। दुष्ट आदमी अपनी छाँह से डरता है। धोखेबाज़ को कभी 
किसी का विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे अपना भी विश्वास नहीं 
है । वह अपनी तरह औरों को भी जानता है | चूँकि दृष्टि अविश्वास 


इश्क के मतलूब की है जान और। 
उसकी हालत समझो दिल में करके गौर॥ 


वाली बन गई है, तमाम दुनिया उसे मक्कार और धोखेबाज़ ही दिखाई 
देती है। वह उसी का अभ्यास करता हुआ दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक 
बरकतों से वंचित होता जाता है। 


यह वेदों से निर्भयता की प्रार्थना करने का कारण है। 
यह निर्भयता मनुष्य में किस तरह उत्पन्न होती है? 


परिश्रम के साथ नियमों का पालन करते रहने से मनुष्य के हृदय में 
यह प्रगट होती है। नियम क्या है? वेद कहते हैं-''मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षा महे।'' 'कुल संसार को मित्रतों और प्रेम की निगाह से 
देखना ' यही नियम है । प्रेम एति है और हिंसा करना नेति है । यह धर्म, 
सदाचार और अध्यात्म की जड़ है। लेकिन मनुष्य हर भले-बुरे के 
साथ व्यवहारिक रूप में प्रेम का बर्ताव नहीं कर सकता। हर जगह 
प्रतिकूल परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। यह सच है कि दृश्य उसी के 
हृदय की छाया है, जिसकी दृष्टि जिस प्रकार की बन गई , उसे वैसा ही 
तो दिखाई देगा। परन्तु इसका उपाय भी है और उपाय यह है कि प्रेम 
का केन्द्र निश्चित कर लिया जाये । स्त्री अपने पति को प्यारं करती हुई 
कुल कुट्॒म्ब को प्यार करती है। अगर वह पति को छोड़ कर औरों ही 
को प्यार करती रहती है तो कभी सम्भव नहीं है कि वह और घर वालों 
को प्रसन्‍न रख सकेगी, क्योंकि अब तक उसने मन के ठहराव का 
मुख्य आवश्यक केन्द्र नहीं बनाया। 


पत्ते-पत्ते- के सींचने से वृक्ष के हरे-भरे होने में सदैव संदेह रहता 
है । वृक्ष की हरियाली जड़ के सींचने से प्राप्त होती है । जिस समय स्त्री 
पति के प्रेम को दिल देगी, केन्द्र बन जायेगा और उस केन्द्र के सहारे 


कलहाजानकरप्ाबबाक2 


हे 
ह. बलि 


प्रेम के ऐसे शक्तिशाली अभ्यास का अवसर प्राप्त होगा कि पति तो 
उसका हो ही जायेगा, पति के कुल सम्बन्धी प्यारे दिखाई देंगे। और 
यदि वह सच्ची है तो केवल एक पति प्रेम के कारण उसे सबकी दृष्टि 
में आदर मान का अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा जो और दशा में किसी 
प्रकार सम्भव नहीं था। व्यवहारिक जगत में हर समय हम इस नियम 
पर चलते रहते हैं । छोटे मंडल, छोटे घर, छोटे व्यापार के भीतर रह 
कर हम बड़ा मंडल, बड़ा घर और बड़े व्यापार के योग्य होते हैं । जब 
तक प्रारम्भ में छोटा मंडल छोटा घर और छोटा व्यापार न होगा, बड़ा 
बनना असम्भव होगा। पृथ्वी अपने प्रतिदिन चक्कर में अपने ही चहूँ 
और घूमती हुई एक वर्ष में सूर्य के चहुँ ओर बड़ा घेरा बना आती है 
और कई सालों के बाद और बड़े सूर्य के चहुँ ओर बड़ा घेरा बनाती है 
और इसी प्रकार समझ लो । इसी विचार के अनुसार यदि देखा जाये तो 
प्रत्येक मनुष्य, छुटाई से बड़ाई की ओर जा रहा है और उसका काम 
छोटे पैमाने से प्रारम्भ होकर बड़े पैमाने में बदल जाता है। 


सार्वजनिक प्रेम, सार्वजनिक भाईचारा और सार्वजनिक सहानुभूति 
तुरन्त ही पैदा नहीं होते । उनके उन्नति देने में समय लगता है। 


राधास्वामी मत की शिक्षा है कि गुरु को अपने प्रेम का केन्द्र 
बनाकर उसी के द्वारा प्रेम के नियम का अभ्यास करो। जीवन जहाँ 
थोड़ा भी नियमानुसार हुआ, तुम आप ही आप संसार को गुरू का रूप 
देखकर उसके प्रेम का दम भरते हुये निर्भय हो जाओगे और निर्भयता 
आप ही आत्म-संयम, संतोष, एकाग्रता और महान मानसिक शक्ति में 
बदल कर तुमको कुछ का कुछ बना देगी । 


ह ७ 


प्रेम मनुष्य को निर्भय बनाता है और यहाँ तक साहसी बनाता है 
कि आदमी मृत्यु और जीवन तक का ध्यान नहीं करता। निर्बल और 
कोमल स्वभाव वाली स्त्री अंधेरी रात में निकलने का साहस नहीं 
करती, किन्तु किसी की प्रीति उसके हृदय में आने दो, फिर वह 
अकेली निर्भयता के साथ प्रेमी की खोज में निकल जाती है। माता 
कुत्ते की आवाज सुनकर डर जाती है किन्तु यदि वह बच्चे वाली है 
और शेर ने उसके बच्चे पर हमला किया है तो वही डरने वाली माता 
निर्भय होकर शेर पर झपटेगी और उसके जबड़े को चीर कर बच्चे को 
बचाने के साहस का खेल दिखायेगी | स्त्री तो फिर भी मनुष्य जाति है, 
निर्बल बकरी अपने बच्चों की रक्षा के विचार से बड़े-बड़े कुत्तों को 
सींगों से उठाकर फेंक देती है, यद्यपि दूसरे समय वह विवशता से 
भागती हुई दिखाई देती है। 

मनुष्य में केवल प्रेम के उत्पन्न होने की आवश्यकता है फिर 
समस्त सदगुण आप ही आप उसमें आने लगते हैं। 


प्रेम सदैव प्रीतम का होता है । यदि तुम्हारा ईश्वर और उपास्य देव 
प्रेम का स्वरूप है, तब ही तुम उसे प्यार कर सकते हो । यदि तुम उसे 
संकट देने वाला समझ रहे हो तो फिर उसके प्रेम का दम भरना तुम्हारी 
पहुँच से बाहर है, क्योंकि संकट देने वाले से कोई प्रेम नहीं कर 
सकता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ न तो संकट देने वाले को संकट की 
सूझती है और न प्रेम करने वाले के दिल में ही वह ख्याल होता है कि 
वह दुख देने वाला है। प्रेम सब दोषों को छिपाने वाला है। प्रेमी की 


ड्रिद् 


निगाह में प्रीतम सब दोषों से रहित होता है । प्रेम न केवल प्रीतम ही के 
ऐबों को नहीं देखता, किन्तु वह दुनिया के किसी मनुष्य के ऐब की 
ओर दृष्टि नहीं करता। उसको इतना समय कहाँ है कि किसी की 
बुराई या नुक्ताचीनी करे। प्रेम से पवित्र कोई चीज़ नहीं है। चित्त से 
मलिनता को दूर करता हुआ शुद्धताई प्रदान करता है। निर्बल और 
असत विचारों को दूर करके सत और सबलता के उत्साह बर्द्धक 
विचारों को सब में भर देता है। प्रेम दुनिया में सबसे शक्तिशाली 
पहलवान है, जिससे कुश्ती लड़ने का साहस भूलोक या आकाश की 
शक्तियों को भी नहीं होता । वह कभी हार नहीं मानता । यही कारण है 
कि वह निर्भय बना देता है । 


सतगुरु से प्रेम करो और तुम निर्भय होकर अध्यात्म के मरहलों से 
दनदनाते हुए गुजर जाओगे और इष्ट पद पर पहुँच जाओगे। दूसरी 
तरह यह संभव नहीं है। 


$ हें के 


बानवैवाँ वचन 
प्रेम ही सच्ची पूजा है 


प्रेम में मक्कारी नहीं होती । इसलिए वह शुद्ध पूजा कहलाता है। 
गुरु का प्रेम ही सच्ची पूजा है और इसी से मन लगाने की आवश्यकता 
है।वाणी कहती है- 
गुरू की कर तू हर दम पूजा। 
गुरू समान कोई देव न दूजा॥ १॥ 
गुरू चरण सेव नित करिये। 
तन मन गुरू आगे धरिये॥ २॥ 
गुरू दरस करो आंखन से। 
गुरू वचन सुनो सरवन से॥ ३॥ 
गुरू के बल मन को मारो। 
गुरू के बल काल संहारो॥ ४॥ 
गुरू ब्रह्म रूप धर आये। 
गुरू पार ब्रह्म गति गाये॥ ५॥ 
गुरू सत्त नाम पद खोला। 
गुरू अलख नाम को तोला॥ ६॥ 


गुरू रूप धरा राधास्वाम। 
गुरू से बड़ नहीं अनामी॥ ७॥ 


गुरू की महिमा को दुनिया नहीं समझती। इस कारण से 
अधिकतर खंडन-मंडन के झगड़ों में फँसी रहती है । परन्तु क्या किसी 
में इन झगड़ों में पड़े रहने से आत्म ज्ञान आया है । कभी नहीं । झगड़े तो 
झगड़े ही हैं । झगड़े ही का नाम दुनिया है, परन्तु जहाँ जिन-जिन लोगों 
में सच्ची गुरू भक्ति आई उनके जीवन का अध्ययन करो । जमीन और 
आकाश को तब्दीलियों (परिवर्तन) का दृश्य तुमको दिखाई देगा। 
कोई भी हो, किसी मार्ग, किसी पंथ, किसी मत या किसी दीन आईन 
के गुरू भक्तों को देखो। उनकी शक्ल और सूरत में सच्चाई का 
झलकता हुआ तेज दिखाई देगा।वह वह लोग हैं जिन्होंने इतिहास के 
पृष्ठों को पलट दिया है। काल और समय के हालात और जीवन का 
बदलने वाला सुन्दर बना कर उसके पलले से बुराई का धब्बा मिटाने 
वाला केवल गुरू का प्रेम है । यदि दुनिया से गुरू भक्त दूर हो जाये तो 
यह श्मशान से भे बुरी बन जायेगी। यह वह शुद्ध तत्व है, जो अपना 
रंग रूप देकर इसको रहने की जगह बनाता है । बुद्ध धर्म का इतिहास 
पढ़ो । कबीर साहब के हालात देखो । पंजाब के रूहानी बादशाहों, गुरू 
नानक साहब के उत्तराधिकारियों के हालात पढ़ो और तुम आप समझ 
जाओगे कि गुरू भक्ति क्या वस्तु है? 


यदि योगी, यती, सन्‍्यासी, सूफी, सालिक और निष्ठा वालों में 
आत्मज्ञान की फुरना नहीं होती तो इसका कारण केवल यही है कि 
गुरू भक्ति ठीक और सचे रूप में नहीं की जाती । 


जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश। 
बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुर्लभ सत्‌गुरू देश ॥ 


के अ के 


तिरानवैवाँ वचन 
प्रेम की दृष्टि 


प्रेम सर्व व्यापक तत्व है, लेकिन जब तक इस सर्वव्यापक तत्व 
की दृष्टि न मिल जाये तब तक कोई उसका दर्शन कैसे करेगा। पग- 
पग पर, पल-पल में और साँस-साँस में हम अपरिमित तत्व से मिलते 
रहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती कि ईश्वर कहाँ है। यह सवाल 
हर मनुष्य की जिभ्या पर रहता है लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि 
ईश्वर कहाँ नहीं है । दोनों बातें एक ही हैं ।एक असत (॥(९४०॥४९) है, 
दूसरी सत (?०४॥४५९) है मगर आशय में अन्तर नहीं है । वह हर जगह 
है।हममें, तुममें , जीवजन्तु में जड़ चेतन कोई जगह उससे खाली नहीं 
है, लेकिन वह दिखाईःनहीं देताःऔर दिखाई क्यों दे? जब आँख हो 
तब वह दिखाई दे। बिना आँख वाले ने क्या देखा है और वह क्या 
देखेगा? द्वैत में वही है, अद्वैत में भी वही है और विशिष्टबद्वैत में भी 
वही है । इनके सिवा कोई और भी मार्ग है तो उसमें भी वही मौजूद है। 
उससे रहित एक कण भी नहीं है। 

हमारी दो आँखें, दो नाक, दो कान और दो जीभ, दो हाथ, दो पैर 
और समस्त शरीर व इन्द्रियों के जोड़े वास्तव में क्या हैं? यह पुरुष 
और प्रकृति के कारोबार के प्रतिबिम्बित रूप है । पुरुष ऐति है । प्रकृति 
नेति है । ऐति और नेति में मिला हुआ जो दोनों को नियम के शिकंजे में 
खींचता हुआ चलाता है, ऐति और नेति जिसको नहीं जानते और ऐति 


. च 


_ "जय 


और नेति जिसके शरीर हैं, वही तो नस नाड़ियों में रहने वाला 
अन्तर्यामी आत्मा है। वही ब्रह्म से भी परे है। ब्रह्म सर्व व्यापक होने 
का दावेदार है । वह उसी की शक्ति है और उसी को हम प्रेम कहते हैं । 
दुनिया इन्द का स्थान है । द्वन्द् में सदा खटपट और लड़ाई-झगड़े रहते 
हैं, लेकिन हमारी दो आँखें द्वन्द नहीं होती हुई हमारे कष्ट का कारण 
नहीं है, क्योंकि प्रेम ने द्वन्द को जोड़ कर एक कर रखा है। 


हमारे कान दो होते हुए भी खटपट के दोष से रहित हैं क्योंकि प्रेम 
की मिली हुई शक्ति ने दोंनो को मिलाकर एक कर दिया है। ये दोनों 
एक होकर खास गरज की पूर्त्ति में लगे रहते हैं। आज तक किसी ने भी 
अपने दो कानों को आपस में लड़ते-झगड़ते न सुना होगा। दायाँ कान 
बाँये कान से कब कहता है कि अमुक आवाज़ या बमुक बात न सुनो । 
दाईं आँख ने बाँ३ आँख को कब कहा कि तू विशेष प्रकार के दृश्य 
देख और विशेष प्रकार के दृश्य न देख, नाक के दाहिने नथने ने बाँये 
नथने को कब विवश किया कि एक ही प्रकार की गँध को सूँघ और 
भी इसी प्रकार की समझ लो हाथ, पाँव, जिभ्या सब मिलकर किस 
सुन्दरता से अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं और क्यों? कारण यह है कि 
दोनों ऐति और नेति होते हुये भी प्रेम के लासे से गुथे हुये रहते हैं । 

शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो दो न हो । तुम कहोगे जिभ्या 
एक है। हम कहेंगे जिभ्या दो हैं। एक इधर और एक उधर। प्रेम की 
तरकीब ने दोनों को जोड़ रखा है। इसी प्रकार और सब का भी हाल 
है । जिभ्या पर क्या निर्भर है। रग-रग ओर रोम-रोम में दो पना है। ये 
सब एति और नेति के रूप हैं । इनमें एक कोई भी नहीं है, क्योंकि जब 
पुरुष और प्रकृति दो हैं तो यह भी तो उन्हीं के खेल के प्रतिबिम्ब व 
रूप हैं । यह एक कैसे होने लगे? दाने-दाने में दुई या दो पने का खेल 
है। पत्ते-पत्ते में द्वन्द पना है । विभिन्‍नता के जगत में विभिन्‍नता ही तो 


दिखाई देगी। मटर के दो दाने, उर्द के दो बीज, चने के दो टुकड़े क्या 
तुमको यह रहस्य नहीं बताते | तुम देखते हुए भी अंधे बनते हो। तुम 
जानते हुये भी अनजान रहते हो । यहाँ हर जगह यही दशा है, लेकिन 
हाँ यह सब प्रेम के लासे से गुथे हुये हैं और हर जगह इनका कारोबार 
अति सुन्दर और शानदार दिखाई दे रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, 
आकाश, वायु, जल, मिट्टी सब में एति और नेति के अंश हैं ।सब मिल 
जुलकर कैसा सुन्दर दृश्य दिखाते हैं। तुम्हारा मन भी इससे खाली 
नहीं है ।उसमें भी संकल्प-विकल्प की दो धारें हट समय काम करती 
रहती हैं। ऐसी ही बुद्धि है, ऐसा ही चित्त है और ऐसा ही अहंकार है। 
किसको-किसको कहें घर घर देखा एक ही लेखा । साधु सबका 
किया परेखा'' मगर इनमें संगठन, एकता और समानता है। इस 
कारण से यह सुन्दर दिखाई देते हैं और यहाँ संगठन, एकता व प्रेम है। 
इस प्रेम की दृष्टि बना लो और उसी समय दुनिया बदल जायेगी। 
बिना प्रेम के इसका बदलना कठिन हैं क्योंकि भ्रम ने सबको भरमा 
रखा है।इस प्रेम की दृष्टि को गुरू से प्राप्त करो। तब अद्ठित के रहस्य 
की जानकारी होगी और तुम्हारी अशान्ति क्षणमात्र में दूर हो जायेगी। 
हममें और तुम में क्या अन्तर है? कुछ भी नहीं । किन्तु हम शान्त 
हैं और तुम अशान्त हो | सतगुरू की दया से हमारा भ्रम मिट गया है, 
तुम अब तक भ्रम में पड़े हो। यह भ्रम असली नहीं है, बिल्कुल 
कल्पित है । यदि असली होता तो कभी दूर होने वाला नहीं था। 


द्वैत में अद्वैत का दृश्य केवल प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है इसके 
सिवाय और कोई उपाय नहीं है। 


# शड क 


चौरानवैवाँ वचन 
प्रेम रहस्य है 


यह बता दिया गया कि अद्बैत और कुछ नहीं है प्रेम ही का नाम 
अद्दैत है और यह वह भारी रहस्य है जिसका हल सरलता से नहीं 
होता। दुनिया हैरान है, विद्वान परेशान है और यत्न करने पर भी यह 
रहस्य समझ में नहीं आता। “इश्क क्‍या शै है, किसी कामिल से 
पूछना चाहिये। किस तरह जाता है दिल बेदिल से पूछा 
चाहिये।'' मगर यह कामिल और यह बेदिल कौन है जो इस गुत्थी 
को सुलझाये | उसी कामिल (पूर्ण) और बेदिल का नाम गुरू है। जो 
परिपूर्णता पर आकर विजयी रहता है और जो दिल रखता हुआ दिल 
वाला बनकर बेदिल रहता है, उसी को गुरू कहते हैं। जब ऐसा 
उपदेशक मिले तब यह गुप्त रहस्य खुले । क्‍ 
एक आदमी को किसी से प्रेम हुआ। वह होश व हवास और 
समझ-बूझ खो बेठा । दुनिया तो उसे बावला कहती है लेकिन उसका 
भाव, जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, बड़ा शक्तिशाली 
है। इसका पद बुद्धिमान और दिल वाले से ऊँचा है। बुद्धिमान और 
दिल वाले तो बुद्धि और मन के गुनावन की उलझन में पड़े रहते हैं। 
इसने इन दोनों को अपने आधीन कर लिया है। 
गुरू वाणी कहती है- 
मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक। 
जो मन पर असवार है, सो साधू कोई एक॥ 


मन को बस में करना कोई सरल बात तो नहीं है। कहने को जो 
चाहे कहा करें मगर दुनिया में ऐसे लोग कहाँ है जो मन पर विजयी 
रहते हैं । 

अद्वैत का रहस्य कठिन है । इससे विचित्र कोई वस्तु नहीं है, मगर 
इससे सुगम भी तो कुछ नहीं है। थोड़ी सी दृष्टि बना लेने को देर है। 
दो अलग-अलग आँखें मिलजुल कर एक देखती हैं। दो अलग- 
अलग कान मिलजुल कर एक सुनते हैं। दो नाक मिलजुल कर एक 
सूँघती है। दो जीभ मिलजुल कर एक कहती है, क्या इस दोपने में 
एक पना तुमको दिखाई नहीं देता? तुम और कहीं अद्वैत के भेद का 
पता लगाने जाते हो। अपने ही कारोबार पर क्‍यों दृष्टि नहीं डालते। 
अगर साहस हो तो इन्कार करो कि इस दोपने में एक पना नहीं है। 
यदि तुम तर्क-वितर्क करने वाले हो तो हमें भी समझाओ कि दोपपने में 
एकपना नहीं है, मगर हम जानते हैं कि यह तुम्हारे वश के बाहर है। 


इस दोपने के अन्दर अद्बैत का आनन्द और मिठास छिपा हुआ है। 
जब दो मिल कर एक हो जाते हैं, तब ही आनन्द आता है। स्त्री और 
पुरुष का मिलाप प्रसन्‍नता का कारण होता है। खाना और जीभ का 
मिलाप स्वाद का आनन्द होता है । कान और स्वर का मिलाप अत्यन्त 
आनन्द देने वाला होता है अभिप्राय यह है कि जो प्रसन्‍नता और 
आनन्द है वही मिलाप ही में तो है और तुम ऐसे भ्रम में पड़े हो कि यह 
साधारण सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक मनुष्य ने अद्वैत 
और सत्‌ स्वरूप से सम्बन्ध पैदा कर लिया और उस सम्बन्ध ने उसे 
शरीर और बुद्धि पर अधिकार प्रदान किया । वह इन्द्रियों के और शरीर 
के सुख को त्यागकर निज रूप में प्रसन्‍न है । दुनिया उसको पागल या 


दीवाना कहती है, लेकिन हम समझते हैं कि दुनिया स्वयं पागल है। 
वह वास्तविकता से दूर है। यह वास्तविकता के निकट है वह बाह्य 
पदार्थों के आधीन होकर उनमें प्रसन्‍नता तलाश करती है यह इच्छा 
रहित निर्द्वनद और स्वतन्त्र होकर अपने-आप में प्रसन्न हैं। इनमें 
बड़प्पन किसको है? इच्छा ग्रसित या इच्छा रहित को? बन्धन में 
जकड़े हुये को या स्वतन्त्र को? बस एक बात पर ठहरा है फैसला दिल 
का। 


दुनिया द्वन्द्द होती हुई दो का इकट्ठे हो रहना है और इसी दोपने के 
इकट्ठा होने का नाम अद्दैत है। यदि यह समझ में आ जाये तो अट्ठैत 
और प्रेम का रहस्य अभी क्षणमात्र में हल हो जाये। 
हिल मिल खेलूँ शब्द में, अन्तर रही न रेख। 
समझे का मत एक है, क्या पण्डित क्या शेख॥ 


थ्‌* भू 2 
पिचानवेवाँ वचन 
अद्वित 
राधा स्वामी मत की समझ प्राय: राधास्वामी मत वालों को भी 
नहीं होती, क्योंकि गुरू भक्ति और सत्संग के बिना यह समझ 
कठिनता से आती है। सवाल किया जाता है कि राधास्वामी मत 
अद्वैतवाद है या द्वैतवाद? बहुत से आदमी अट्ठैतवाद को बुरा समझते 
हैं, क्योंकि उनकी समझ में अद्ठैतवाद वेदान्त है जिसके पीछे वह हर 
समय अपनी अनसमझी से डंडा लिये फिरते हैं । समझबूझ तो खाक 
नहीं और न सार वचन राधास्वामी की शिक्षा के सारांश को ग्रहण 
किया है, यों ही अनाप-शनाप वेदान्त के खंडन में लग जाते हैं। 


वेदान्त संसार का उच्च मार्ग है। जन साधारण को तो उसकी समझ 
तक नहीं आती, खंडन करना तो दूर रहा। मगर अज्ञानियों को खंडन 
की पड़ी रहती है । जो मुँह में आता है वह वे समझेबूझे निकाल देते हैं। 
जब तक कि वेदान्त की शिक्षा समझ में न आयेगी राधास्वामी मत का 
समझ में आना भी असम्भव है । वेदान्त उसके मसलों को समझाने की 
बीच की सीढ़ी है। 

हम यहाँ केवल सार वचन राधास्वामी के शब्द प्रस्तुत करते हैं 
जिनसे राधा स्वामी मत के समझने में सम्भव है कि कुछ सुगमता हो। 

राधा स्वामी सिंध, बुंद राधा स्वामी। 

राधा स्वामी चन्द, कला राधा स्वामी॥ 

राधा स्वामी गगन, गिरा राधा स्वामी। 

राधा स्वामी धरन, नीर राधा स्वामी॥ 

राधा स्वामी अग्नि, पवन राधा स्वामी। 

राधा स्वामी तीन , चार राधा स्वामी ॥ 

राधा स्वामी दोय , एक राधा स्वामी। 

राधा स्वामी सात , बीस राधा स्वामी ॥ 

यह शब्द कया कहते हैं? इनसे तुमको अद्वैत की शिक्षा मिलती है 
या किसकी? 

इनसे साफ प्रगट होता है कि राधास्वामी मत में अद्वैत की शिक्षा 
आदि से अंत तक दी गई है । जो है, वह राधास्वामी है । राधास्वामी के 
सिवाय कुछ भी नहीं है। जो और होगा वह धोखा, भ्रम और कल्पना 


(।) तीन गुण (2) अन्तकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 
(3) ब्रह्म व माया। (4) सत स्वरूप (5) सात तत्व-सांख्य के असली आदि 
तत्व आत्मा व प्रकृति, 5 तन मात्रा, (6) दस इन्द्रियाँ और उनके दस देवता। 


ना: छाए 
3६. मै पिमिशिलशििमिविशिर मद 


होगी। इसी शब्द को और पढ़ते चलो और सिवाय एक विचार के 
उसमें और कोई विषय न मिलेगा । वाणी कहती है- 


राधास्वामी जुक्त, जोग राधास्वामी। 
राधास्वामी भुक्त, भोग राधास्वामी॥ 
राधास्वामी निर्मिष , जाम राधास्वामी। 
राधास्वामी धूप, छाँव राधास्वामी॥ 
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राधास्वामी सृष्टि, सृष्टा राधास्वामी॥ 
इस शब्द का यह अर्थ भी हो सकता है कि जो कुछ समझो वह 
केवल राधास्वामी ही को समझो | यह विचार भी अद्वैत ही का विषय 
है। लेकिन शिक्षा का अन्त इतने ही में नहीं हो जाता। यह दृष्टि को 
ऊँची कराती हुई इससे भी आगे ले चलती है जिसका वर्णन उस 
पुस्तक में विवरण सहित मौजूद है। यहाँ हम कबीर साहब का एक 
प्रसिद्ध दोहा लिखते हैं जो राधास्वामी मत की असली शिक्षा की ओर 
संकेत करता है। 
एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार। 
जैसा है तैसा रहै, कहें कबीर पुकार॥ 


(]) पल (2) पहर। 


के ३ के 


छियानवेवाँ वचन 
प्रेम हर काम का शक्तिशाली साधन है। 


प्रेम से, प्रेम में, प्रेम के विचार से, प्रेम के प्रभाव से, प्रेम के आवेश 
में आकर मनुष्य कठिन से कठिन काम को आसानी से कर लेता है। 
जो बात दूसरी तरह पर असंभव होती है, वह उसके द्वारा सरल हो 
जाती है। 

प्रेम को लोगों ने अंधा बताया है और प्रेम को बावला भी कहा 
जाता है। अंधे अपनी टेक रखते हैं । चूँकि प्रीति आँखों के दो चार होने 
से आती है, इसलिए इन्हें बेमुरौव्वत अर्थात्‌ रुखाई का व्यवहार करने 
वाला बताया जाता है। दीवाने को विवेक नहीं रहता। उसका कोई 
विश्वास नहीं करता । वह जो कुछ न कर डाले वही थोड़ा है । 

क्या प्रेम सचमुच अंधा और दीवाना है। एक दृष्टि से तो ये 
विशेषताएँ उसमें पाई जाती हैं । वह अँधों और दीवानों की तरह किसी 
की नहीं सुनता लेकिन दूसरी दृष्टि से उसके दोष गुण मालूम होते हैं। 
वह अंधा नहीं है बल्कि सच्ची आँख वाला है । वह जिसको देखता है, 
उसी को देखता है । दूसरी ओर उसका ध्यान नहीं जाता और उसी एक 
को वह सब कुछ मानता और जानता है। यह अंतिम श्रेणी का वचन 
पालन है इसी प्रकार दीवानगी नहीं है जिस ओर उसका विचार चला 
गया, वह उसी ओर का हो गया। उसकी विवेक शक्ति एक ही ओर 
बढ़ती है। दूसरी ओर उसका ध्यान नहीं होता। एक का होना और 
होकर रहना अच्छा है। अनेक को चित्त देना भ्रम, भ्रान्ति, दुख और 


अशान्ति में पड़ना है। प्रेम अद्ठैत है, वह द्वैत नहीं है। आत्मज्ञान के 
विषय में उससे अधिक और किसी से सहायता नहीं मिलती। यह 
उसका लक्षण है। 

प्रेम हर प्रकार के कष्टों और कलेशों को सहन करने की शक्ति 
रखता है। यही नहीं, किन्तु डाँट-फटकार सहने में उस जैसा दूसरा 
नहीं है । यह दुखों का सामना करता हुआ रहता है । वह डाँट-फटकार 
का लक्ष्य बना हुआ उनको अपनी बड़ाई मानता है। 

प्रेम ने अत्यन्त उदारता और निर्लोभता है । यह सब कुछ दे डालता 
है इसमें कृपणता नाम को भी नहीं है । यह उसमें गुण है। 

प्रेम राजा को भी अपने आधीन कर लेता है । यह अधीनता नहीं है 
किन्तु प्रबल शक्ति है जो मुर्दा शरीर में नई रूह फूँकने का चमत्कार 
दिखाता है । वह प्रेम ही है जो हर बुरी से बुरी वस्तु को अच्छा बनाने 
की निपुणता रखता है। इसी कारण से संतों, साधुओं, वैष्णवों और 
सूफियों ने प्रेम और भक्ति ही को अपनी सफलता का साधन माना है 
और इन सबके मार्ग प्रेम मार्ग कहलाते हैं । जिसमें प्रेम आ गया उसको 
सफलता मिलने में कुछ भी संदेह नहीं रहता। 

प्रेम भाव इस चाहिये, भेष अनेक बनाय। 

चाहे घर में बास कर, चाहे वन वन जाय॥ 


प्रेम ही जीते जी मरने का मार्ग है। जीते जी किसी से मरा नहीं 
जाता मगर यह मरने तक की हिम्मत रखता है । बिना जीते जी मरे हुये 
सफलता किसके हिस्स में आई है ।एक कवि का कथन है- 


तू मरने से डरता है गर, दीदार की ख्वाहिश न कर। 
गर नहीं बिकता है खुद, फिर यार की ख्वाहिश न कर॥ 


के मई के 


सत्तानवेवाँ वचन 
ज्ञान 


ज्ञान प्रेम है। प्रेम और ज्ञान में अन्तर नहीं है। ज्ञान का प्रारम्भ प्रेम 
से होता है और प्रेम का अन्त ही ज्ञान है । प्रेम क्या है ? दिल देना ही प्रेम 
है ।उपनिषद का वाक्य है- 

ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ यत्किण्व जगत्यां जगत्‌ 

इसका अर्थ यह है “इस जगत में जो कुछ है वह ईश्वर से 
ढका हुआ है'' अथवा 'इस जगत को ईश्वर के विचार से ढक 
दे।' यह मन देने का विषय है। ईश्वर को मन दिया और उसी के 
विचार से सारे संसार को ढक दिया। संसार में जो कुछ है वह ईश्वर 
ही है। उसके सिवाय और कुछ नहीं है यह प्रेम है और यही ज्ञान है। 
सोच-समझ कर देखो । ज्ञान और प्रेम में क्या अन्तर है ? मन दिया गया 
और मन प्रेमी को केन्द्र बना कर उसी में ठहर गया। इसके सिवाय 
और ज्ञान क्या होगा? 

उपनिषद फिर कहती है- “तेन त्यक्तेन भुत्जीथा: मागृधः 
कस्यस्विद्धनम्‌' उसने जो कुछ दिया है उसी को भोगं और किसी 
के धन का लालच न कर।' यह मन देने की विशेष व्याख्या है। राजी 
वरज़ा रहना ही प्रेम का स्वभाव है। जिसमें यह विशेषता आ जाती है 
उसी को ज्ञान का अधिकार है। इसके सिवाय जो तृष्णा और लोभ में 
फँसा हुआ घर घर मारा फिरता है उसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी ? 


५५ अल विश 


उपनिषदों में इन दोनों शब्दों में असलियत का रहस्य है? पहली 
बात तो यह है कि ब्रह्म को यथेष्ट रूप से समझकर उसी के भाव को 
इतना बढ़ा देना चाहिये कि सब में वही दीखने लगे | दूसरी बात यह है 
कि जब तक मन मनुष्य उसको दी हुई सम्पदा से सन्तुष्ट न होगा, वह 
अपने हृदय के भाव से जगत को कभी न ढक सकेगा और न जगत को 
ब्रह्ममय या ब्रह्म स्वरूप देख सकेगा। 


राधास्वामी मत इसी विचार से गुरू भक्ति पर जोर देता है। पहले 
सत्संग करके चित्त को एकाग्र और सन्तुष्ट बना लो, ताकि वह गुरु से 
मिलकर एक हो जाये और फिर गुरु की दृष्टि लेकर इस जगत को गुरु 
मय देखने लग जाओ ब्रह्म और गुरू एक ही अर्थ और अभिप्राय के 
शब्द है । ब्रह्म में और गुरू में भेद नहीं होता । यदि कोई भेद मानता है 
तो फिर आत्मज्ञान के मार्ग में उसके आने की आवश्यकता नहीं है। 
हाँ, प्रारम्भ में सत्संग के वचन से इतना समझ लेना है कि ब्रह्म सामान्य 
चेतन है, जो व्यापक है और गुरू विशेष चेतन है, जो अपना तेज मानव 
शरीर में दिखा रहा है। अग्नि हर जगह है। लकड़ी में भी है, पानी में 
भी है, राख, मिट्टी और सब में है, लेकिन यह सामान्य अग्नि है । इससे 
न रोटी पक सकेगी और न उसका रूप ही दिखाई देगा। लकड़ी को 
चकमक पत्थर के रगड़ने और दियासलाई के घिसने से जो अग्नि पैदा 
होगी, वह न केवल अपना विशेष रूप दिखायेगी किन्तु तुम्हारा खाना 
पका देगी और दोनों प्रकार से तुम्हारा लाभ होगा। यह गुरू धारण 
करने का मतलब है। 


एक ओर तुम हो, दूसरी ओर ब्रह्म है। तुम आँख वाले हो। ब्रह्म 
सूर्य है। पहले अपनी आँख खोलो | उसका उपाय गुरू बतायेंगे और 
इस आँख के खुलते ही प्रेम रूपी सूर्य का आप ही आप दर्शन मिलेगा। 
तुम ब्रह्म के साथ अपनी तुलना करके विवेक की सब बातों को एक 


एक करके उड़ाते जाओगे। उस समय स्वयं ही कह उठोगे कि ब्रह्म 
हम से अलग नहीं है। आरम्भ में केवल इतना ही समझने की 
आवश्यकता है। यह ज्ञान मार्ग की भूमिका है। आगे और जो कुछ 
होगा, उसका वर्णन आगे के बचनों में व्याख्या सहित आयेगा। 


ब्रह्म हम में है, गुरू हम में है। इस ब्रह्म या गुरू से अलग नहीं है 
और यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अग्नि हर वस्तु में मौजूद है। 
वह तुम में भी है । तुम गर्मी से रहित नहीं हो । अग्नि की गर्मी ही जीवन 
की पहिचान है। तुम में वह मौजूद है लेकिन समझने-बूझने के लिये 
गुरू की सहायता की आवश्यकता है। 

जिन लोगों को राधास्वामी मत के सुरत शब्द योग के अभ्यास से 
सम्बन्ध है, वह जानते हैं कि ब्रह्म या गुरू की खोज बाहर नहीं को 
जाती, भीतर ही की जाती है । यदि वह सचमुच हमारे भीतर है तो हम 
फिर उससे अलग कब हुये या हो सकते हैं | हाँ, भ्रम के वश जो चाहे 
वह कह लिया जाये इससे हानि नहीं है । 

जिसको वह मिला है, मिलता है या मिलेगा, उसको अपने ही 
भीतर मिला है मिलता है और मिलेगा। बाहर न मिला है न मिलता है 
और न मिलेगा | परन्तु यहाँ सवाल यह है कि कया वह बाहर नहीं है ? 
इसका उत्तर उपनिषद्‌ के वाक्य में दे दिया गया है। पहले मन को 
स्थिर करो। यह योग की क्रिया है। दूसरे उसी ख्याल से जगत के 
ढकने का प्रयत्त सोचो । फिर वही ब्रह्म या गुरु के ख्याल में तुमको 
बाहर भी दिखाई देने लगेगा और भीतर बाहर ब्रह्म ही ब्रह्म और गुरु ही 
गुरु प्रतीत होने लगेगा। 


* मु के 


अठानवेवाँ वचन 
व्यापक ब्रह्म 


उपनिषदों में वर्णन है- 


“यदि वह पूर्ण आनन्द आकाश में व्यापक न होता तो जीवन 
और आनन्द का नाम निशान तक न होता।' 


शब्द स्पष्ट है। जो कुछ है वही है। उसके सिवाय और कुछ भी 
नहीं है । वह पूर्ण है और हमारा जीवन उसी की खोज में लगा हुआ है। 
जब से हम पैदा हुये करोड़ों वर्ष या इससे भी अधिक समय से हम 
उसी की खोज कर रहे हैं, परन्तु वह हाथ नहीं आता और हाथ किसी 
प्रकार से आये । हम तो उसे बाहर ढूँढ रहे हैं। 


वस्तु कहीं ढूँढे कहीं, केहि विधि आवै हाथ। 
कहैं कबीर तब पाइये, जब भेदी लीजै साथ॥ 


यह कारण है कि वह मिलता नहीं परन्तु क्या न मिलने से हमारी 
खोज स्थगित हो जाती है। राम नाम कहो । हर वस्तु स्थिर हो जाती व 
ठहर जाती है, किन्तु इस खोज की चेष्टा एक क्षण के लिये भी हमसे 
अलग नहीं होती । इस शरीर में उसकी खोज करते हैं । हम चाहे जानें 
यान जानें, हम चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, ब्रह्म का विचार एक पल भी 
हम से अलग नहीं होता। 


हम खाते-पीते हैं, तृप्त नहीं होते और उससे उकता जाते हैं। मन 
में कहते हैं कि यह वस्तुयें नहीं है जो हमको हमेशा के लिये सुखी कर 
दें। हम धन, मान, बल और राज्य के पीछे फिरा करते हैं, लेकिन 
इससे तृप्ति नहीं होती और आप ही आप मान जाते हैं कि यह वह 
वस्तु नहीं है जो असली सुख दे सकें। इसी प्रकार और भोगों का 
अनुमान लगा सकते हो। कौन मनुष्य संसार में ऐसा है जो छाती पर 
हाथ रख कर शपथ पूर्वक कह देगा कि बस ! हमारी तृप्ति हो गई ।हम 
और कुछ नहीं चाहते । ऐसा यहाँ एक मनुष्य भी नहीं है जिसको पूर्ण 
सुख मिला हो । जहाँ देखो वर्तमान अवस्था की शिकायत, राजा, प्रजा, 
अमीर, फकीर सब ही तो शिकायत करते हैं। भ्रम में पड़ा हुआ धनी 
कंगाल को अपने से अधिक बड़ा समझता है। अज्ञान के वश में आया 
हुआ राजा कहा करता है कि मुझे तमाम दुनिया की फिकर है। मुझसे 
अच्छी तो प्रजा है कि उसको केवल अपनी ही चिंता रहती है। 
अभिप्राय यह है कि दुनिया शिकायत की जगह बनी हुई है जिसमें 
एक भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं देता जो शिकायत न करता हो। 
इनकी शिकायत भी ठीक है, क्योंकि इन सब के मन में किसी ऐसी 
वस्तु की चाहना है जो इन्हें नहीं मिलती और ये उसे बिना जाने पूछे, 
बिना सोचे समझे, बाहर और अपने से अलग ढूँढते हैं। यह कुरेद 
सबके मन में हैं और यह उस समय तक जाने वाली नहीं है, जब तक 
यह पूर्ण न हो जाय। इसी पूर्णता का नाम ब्रह्म है। इसी पूर्ण अवस्था 
को गुरू की प्राप्ति कहते हैं। क्या गुरू के जाहिरा धारण कर लेने से 
वह प्राप्त हो जाती है? कभी नहीं । यह केवल प्रारम्भिक सीढ़ी है और 
अभी तक तो गुरू की मुराद (अभिप्राय) भी ठीक तौर से समझ में 
नहीं आई है। केवल ब्रह्म-ब्रह्म या अहं ब्रह्म कहने से होता क्या है? 


हाँ, ब्रह्म का नाम निस्संदेह सुन लिया गया । मगर यह न परोक्ष ज्ञान है 
न अपरोक्ष ज्ञान है। गुरू की सेवा में आने-जाने, उठने-बैठने से बाह्य 
ज्ञान और जुबानी जानकारी का तो लाभ होगा, परन्तु जब तक गुरू से 
अन्तर मुखी साधन का भेद लेकर अपने ही अन्दर खोज न की 
जायेगी, तब तक हाथ कया आयेगा । कुछ भी नहीं । 


सच्चे गुरू की प्राप्ति अपने अन्दर ब्रह्म के स्थान पर होगी। जिस 
समय हमारा मन अपने अंदर ब्रह्मकार बनने लगेगा, उस समय यह 
समझ आयेगी कि गुरू और ब्रह्म से तात्पर्य क्या है। उस समय साधन 
करने वाला आध्यात्मिक भावों के नशे में मस्त होकर नारा लगायेगा। 


भेदी लिया साथ कर, दीनी वस्तु लखाय। 
कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाय॥ 
घटका पर्दा खोल कर, अंतर कर दीदार। 
बाल स्नेही सांइयां, आदि अन्त का सार॥ 


भर अं भू+.. भृ+ 
निन्‍नानवेवों वचन 
सच्चा त्याग और बैराग 


त्यागी को सब कुछ प्राप्त होता है । वैरागी को पूर्ण सफलता होती 
है।जो त्यागी यह कहता है, कि मैंने सबका त्याग कर दिया, मुझे अब 
किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही, वह विभिन्‍न शब्दों में अपनी 
आत्म अवस्था का वर्णन करता है, जो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण ही को 
किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती और लोग तो अपूर्ण होने के कारण से 
इच्छा के जाल में फँसे रहते हैं । जो वैरागी कहता है कि मैं राग रहित हूँ 


और मुझे किसी से भी सम्बन्ध नहीं है वह पूर्ण है, वह अपनी 
असलियत और निज स्थिति की घोषणा करता है। क्योंकि वैराग 
आत्मा ही का गौरव है। यह त्याग और वैराग की सूक्ष्म किन्तु स्पष्ट 
व्याख्या है। 

राधा स्वामी मत में इस त्याग और वैराग का दूसरा रूप स्थापित 
किया गया है। असबात (एति) पसन्द होने के कारण वह गुरू के 
स्वरूप को इष्ट पद मानकर सब कुछ उसी पर न्यौछावर कर देता है। 
“तन, मन, धन सब गुरु पर अर्पण।' यह ग्रहण मार्ग है। बात वही 
है। दोनों अवस्थाओं का अभिप्राय एक ही है, यहाँ शिष्य सब कुछ दे 
दिलाकर बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया है और इच्छा को अपने आंधीन 
बना लिया है | वहाँ त्यागी और वैरागी ने छोड़छाड़ कर स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर ली है। 

त्याग और वैराग नेति (नफी) का मार्ग है और राधा स्वामी मत 
एति (असबात) का मार्ग है। एक तो नहीं, नहीं कहता हुआ भागता 
है, दूसरा हाँ, हाँ की हाँक लगाता हुआ सब ग्रहण की हुई वस्तु को 
अपने इष्ट के अर्पण कर देता है, दोनों एक जैसे हुये या नहीं ? 


वास्तव में न कहीं ग्रहण है न त्याग है। यह काम करने के केवल 
ढंग है। छोड़ना सहज है या लेना आसान है? त्याग और वैराग में 
सहारा नहीं होता। केवल ग्रहण और स्वीकार में सहारा रहता है, हम 
स्वभावत: बिना सहारे के कोई काम नहीं करते। आदत ही ऐसी पड़ 
गई है, इस लिये प्रेम मार्ग एक प्रकार का ग्रहण मार्ग कहलाता है । गुरु 
का ग्रहण करना ही इसकी विशेषता है । अगर त्याग और वैराग को देने 
के अर्थों में बदल दिया जाये तो दोनों मार्ग समान हो जाते हैं वरना 


ः 
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दूसरी हालत में न ग्रहण का असली अर्थ समझ में आता है और न 
त्याग ही का। लेने की अपेक्षा देने में अधिक प्रसन्नता है । जो कर्म कि 
ब्रह्म के अर्पण कर दिया जाता है, वह पुण्य का कारण होता है। 


'जो कर्म करो वह ब्रह्म के अर्पण करो।' कर्म और कर्म के 
फल को ब्रह्म के अर्पण करना एक बात है, लेकिन अपने आप ही को 
उसके अर्पण कर देना दूसरी बात है, यह प्रेम है, यह विभिन्‍न प्रकार 
का त्याग है, जिसे न त्याग ही कह सकते हैं और न ग्रहण । और साथ 
साथ यह दोनों हैं हम उसके हैं वह हमारा है, इससे अधिक एति 
(स्वीकृति) और कया हो सकती है ।हम और हमारा कहने के लिए दो 
बातें हैं। आदि में यह द्वैत भी है लेकिन थोड़ा ही आगे चल कर द्वैत 
भाव का इस प्रकार अभाव हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। 
इसका परिणाम यह होता है कि हमारे भाव हमारे नहीं रहते और 
अहम का मैं पना जाता रहता है । इस किसी ऐसे भाव के अधीन रहते 
हैं जिसे न हमारा कह सकते हैं और न तुम्हारा। यह अन्तिम दर्जे की 
समता है और इसका ज्ञान है। 


4. मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा शुदी। 
ता कस न गोयद बादअर्जी मन दीगरम तू दीगरी॥ 
मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मन तन मेरा तू जां हुआ। 
अब कौन कह सकता है यह, मैं और हूँ तू और है॥ 


के औड के 
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सौवाँ वचन 
ज्ञान का आशय 


ज्ञान का आशय जानना और समझना नहीं है किन्तु ज्ञान का 
आशय होना और हो जाना है, जो हम वास्तव में थे और होंगे। जो 
हमसे कभी पृथक नहीं था और न पृथक हो सकता है।यह सीमित पने 
के दोष का नाश होना और असीमित बन जाना है । असीमित ही पूर्ण है 
और पूर्ण में कोई इच्छा नहीं रहती । इसी का नाम ज्ञान है। 


यहाँ आकर न जानना है, न नहीं जानना है, ज्ञान और अज्ञान दोनों 
ही लोप हो जाते हैं। इस अवस्था का फिर कोई आदमी वर्णन करना 
चाहे तो कैसे कर सकता है । उपनिषद का वाक्य है जिसका अर्थ है- 
'हम यह नहीं कह सकते , कि हम उसे नहीं जानते '', यह ज्ञान और 
अज्ञान का मिलाप है। यह अंश और कुल का संयोग है। सीमा और 
असीमा दोनों ही लोप हैं । यहाँ न सीमिपतने का दोष है न असीमितपन 
का गुण है। लो, अपूर्ण और पूर्ण की पहिचान जाती रही । न शिष्य रहा 
और न गुरू ही रह गया । क्या किसी में शक्ति है अब उनके बीच अन्तर 
बता सके | उपनिषद का कथन है- 'यतो बाचा निवर्तन्ते अप्राप्य 
मन्सा च आनन्दम्‌ ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन।' “वाणी 
ब्रह्म में जाकर विवश होकर लौट आती है। यही दशा मन की भी 
हो जाती है। लेकिन वह जो उसी के आनंद से जानता है, सम्पूर्ण 


दिनभर... 


भयों से स्वतन्त्र हो जाता है।' इसी उपनिषद के वाक्य को परम संत 
और आदि गुरू कबीर साहब ने और भी अधिक जोरदार शब्दों में इस 
प्रकार कहा है- 


ह॒द छोड़ बेहद गया, लिया ठीकरा हाथ। 
भया भिकारी राम का, दर्शन पाय सनाथ॥ १॥ 


हद में पीव न पाइया, बेहद में भरपूर। 
जो बेहद की गम लखे, ताको पीव हज़ूर॥ २॥ 


ह॒द न राह बेहद में, पल में देखे नूर। 
मनुआ तहाँ लगाइये, जहाँ बाजे अनहद तूर॥ ३॥ 


हद छोड़ बेहद गया, सुन्‍न किया अस्थान। 
मुनिजन गम पावें नहीं, तहाँ मुझे विश्राम॥ ४॥ 


ह॒द छोड़ बेहद गया, रहा निरंतर होय। 
बेहद के मैदान में, कबिरा सुख से सोय॥ ५॥ 


हद में रहै जो मानवा, बेहद रहै सा साध। 
हद बेहद दोनों तजे, उसका मता अगाध॥ ६॥ 


जहाँ तक तन है, वहाँ तक हद है। जहाँ तक कहने-सुनने का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक सीमितपना है। कहने वाला और सोचने वाला 
मनुष्य है, लेकिन जिसका मन और जिसकी बातें दोनों ही थक-थका 
कर बेबस हो गये उसी का नाम साधू है। यहाँ न हद है न बेहद ही है, 
नअंश है नपूर्ण है।न समुद्र है न बूँद है, न जीव है न ब्रह्म है। यह क्या 
है? कबीर साहब उसे अगाध कहते हैं । जिसमें वार-पार तक नहीं है । 
न वह अब छिछला रहा, न गहरा रह गया। उसकी थाह भी कोई लेना 


चाहे तो किस प्रकार ले सकता है? थाह तो छिछले और गहरे की ली 
जाती है। जो थाह और अथाह दोनों ही से न्यारा है, वह कोई विचित्र 
वस्तु है जो वर्णन में नहीं आती | जो वर्णन में आती है और जिसे मन 
सोच सकता है, वह माया है। माया नाम है अक्ली माप और तमीजी 
पैमाने का। यहाँ माप और पैमाना नहीं रहता। अक्ली माप ब्रह्म तक 
किसी न किसी सूरत में की जाती है | ब्रह्म असीमित है और इस ब्रह्म 
तक माया है, क्योंकि अगर ब्रह्म में माया न होती तो वह कहने-सुनने 
का विषय कैसे होता? इसी कारण उसे राधास्वामी कहा गया, जो मन 
और वाणी दोनों से परे है । वहाँ इनकी गम नहीं है। यदि इनकी वहाँ 
तक पहुँच सम्भव है और कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर सकता है तो 
फिर वह नहीं है। राधास्वामी इष्ट और आदर्श है। केवल समझाने- 
बुझाने के लिए यह नाम रखा गया है अन्यथा उसका कोई नाम भी 
नहीं है। वह अनामी है । लेकिन क्या अनामी गुण नहीं है? गुण वह भी 
है, परन्तु बिना गुण वर्णन किये हुये किसी को उसके अनुभव का 
अवसर कहाँ दिया जा सकता है। विवश ऐसा संकेत किया गया है 
अन्यथा वह कहने-सुनने की सीमा से पार है। जहाँ तक शब्दों का 
सम्बन्ध है वहाँ तक माया की कोई न कोई सूरत मौजूद है। इस कारण 
से चेतावनी देकर मौन होना पड़ता है । रामायण में कहा गया है कि- 


गो गोचर जहाँ लग मन जाई। 
सो माया कृत जानो भाई॥ 


वचन 0] 
आश्चर्य का विषय 


यदि ऐसी दशा है तो फिर उसका कहना व्यर्थ है। बात भी सच्ची 
है। इसकी सच्चाई से इन्कार किसे है। परन्तु कौन ऐसा मनुष्य है, जो 
इसे जानता हुआ भी कहने से अपनी जिभ्या को रोकता है । कहने वाले 
उसे कहते ही रहते हैं । सुनने वाले उसे सुनते ही रहते है । वह हर एक 
के कहने-सुनने का विषय बना हुआ है। इससे अधिक विचित्र बात 
और क्या होगी। क्‍या यह आश्चर्य का विषय नहीं है? है और अवश्य 
है। 

फिर कहा सुना क्‍यों जाता है? और कोई क्यों उसे कहता सुनता 
रहता है? कारण यह है कि वह सब उसके भंडार से प्रगट हो रहे हैं। 
उसके प्रगट करने को चुप कौन कर सकता है । हम जो करते-धरते हैं 
उसी का तो प्रकाश है । हम जिसमें जो कुछ करते-धरते हैं, वही तो 
वह है । उसके सिवा और है क्या? उस करने-धरने को रोका कैसे जा 
सकेगा? उसका अनुभव आनन्द है। हमारा अपना अनुभव भी आनन्द 
है। गूँगा गुड़ खाता है, बोल नहीं सकता, लेकिन गुड़ पने के स्वाद से 
वह अनजान नहीं है। वह बोले चाहे न बोले, लेकिन आनन्द और 
स्वाद की हालत उसमें मौजूद है । वह स्वयं वही है, वह उससे अलग 
नहीं है। यह कारण है कि उसकी चर्चा हर समय होता रहता है। 
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उसकी बातचीत में आनन्द आता है। वह आनन्द है और हम भी 
आनन्द है, आनन्द में आनन्द है, आनन्द में आनन्द लिया जा रहा है। 
मछली पानी है और पानी तो पानी ही है, यह पानी में पानी का आनन्द 
है, इसके अतिरिक्त और क्या है? उपनिषद के वाक्य है जिनका अर्थ 
है- 

'बह जो ब्रह्म को सत, चित्त और अनन्त और तमाम जीवों 
का हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ जानता है, जो हृदय रूपी 
आकाश की तरह सब में व्यापक है। उसकी तमाम कामनायें उस 
सर्व ज्ञान ब्रह्म के मिलाप से पूरी होती है।' 

हम जीवों को भ्रम है और हम भ्रम में पड़े हुये उस जैसे होने की 
लालसा रखते हैं, क्योंकि अगर हम उस जैसे न हो जायेंगे तो उसके 
गुणों से वंचित रहेंगे और हमारी इच्छाओं का क्रम कभी कटने पर न 
आयेगा। यह हमारे सब कहने सुनने, दुआ प्रार्थना और कर्म धर्म का 
प्रयोजन है। सबको उसी की चाह है, सब दर पर्दा उसी की तलाश में 
है और जब तक खोज रहेगी, कहने सुनने के सिलसिले को समाप्त 
कौन कर सकता है। सब उसी से उत्पन्न हुये और समझे या बिना 
समझे उसी की ओर चले जा रहे हैं । समुद्र से बादल उठते हैं । आकाश 
पर चढ़ कर पहाड़ों पर बरसते हैं और हजारों नदी नालों की सूरत में 
बहते हुये फिर उसी समुद्र की ओर जा रहे हैं। नदी, नाले और पानी 
की एक-2 बूँद समुद्र ही होना चाहती है, क्योंकि वह सब समुद्र ही से 
निकले थे। समुद्र के पूर्णता का संस्कार स्वाभाविक रूप से उनमें 
मौजूद हैं। और स्वभाव के कारण वह सबके सब उसी ओर रुख किये 
हुये चले जा रहे हैं, ताकि उसके वक्षस्थल में अपने-आपको लय कर 
दें। कमी और सीमित पना मिट जाये और असली आनन्द जो उसका 
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रूप है, सबको प्राप्त हो जाये। उपनिषद का कथन है- 'यद्‌ तव 
हृदयम मम तदस्तु हृदयम्‌ तव । ' 


“तेरा हृदय मेरा हृदय बन जाये।' 'मैं तुझ जैसा रहूँ।' यह 
सबकी प्रबल इच्छा रहती है। 
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वचन 02 
वही इष्ट पद है 


उपनिषद्‌ की वाणी है- 

“वही पूर्ण अवस्था है।' 'वही पूर्ण धन है।' 'बही पूर्ण लोक 
है।' वही पूर्ण आनन्द है।' ' वही पूर्ण ज्ञान है।' “वही पूर्ण जीवन 
है।' “वही पूर्ण अनुभव है।' ' वही पूर्ण धुरपद, पूर्ण निर्वाण और 
पूर्ण सदगति है।' 

अगर हम उसकी इच्छा न करें तो फिर किसकी इच्छा करें। और 
यह हमारी इच्छा का दृश्य दिखाई दे रहा है। जिसको सुनो यही गीत 
गा रहा है। भाषा अलग-अलग है। राग और सुर में व अलाप में 
भिन्‍नता है, परन्तु अभिप्राय सबका एक है। उसी के लिए यह सब 
कुछ किया जा रहा है दुख सहते हैं , कष्ट उठाते हैं । एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था में बदलते रहते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे के 
कष्ट, कर्म, उपासना और ज्ञान के पुन्य कर्म, हाकिमों के कोप, गुरुओं 
की उपाधि, वेद और शास्त्रों का पढ़ना, ईश्वर और ब्रह्म की उपासना, 
जीविका उपार्जन, लिखना और पढ़ना सब कुछ उसी के लिये तो है। 
लोग जानते नहीं, समझते नहीं, भ्रम के शिकार होते हैं । जो वस्तु कि 
सुगम है कठिन हो रही है। 
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गुरु के पास जाने से इसकी समझ आती है और जहाँ यह समझ 
आ गई फिर क्या है? काम आसान हो जाता है और बाह्म दृश्यों को 
देखते हुये भी हमारा चित्त अपने निज रूप की ओर आकर्षित हो जाता 
है। जिसकी खोज में हम बाहर भटकते रहते हैं, उसे अपने ही अन्दर 
पाते हैं। अगर वह हम में न होता तो फिर उसका मिलना असम्भव 
था। वह हम में और हमारे अन्दर है। इस कारण से हम उसे पाते हैं 
और उसे पाकर सदा के लिये तृप्त हो जाते हैं । यह गुरू की कृपा है। 


परमसंत कबीर साहिब की महा अनुभवी वाणी है- 


जेहि कारण भुंड बहु फिरे, घूमे देस विदेस। 
पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेस॥ ॥ 


पिंजर प्रेम प्रकासिया, प्रगटी जोत अनंत। 
संशय छूटा सुख भया, मिला पियारा कंत॥ 2॥ 


झलक लगी जोगी हुआ, मिट गई ऐँचातान। 
उलट समाना आप में, अब भया ब्रह्म समान॥ 3॥ 


हिम से पानी हो गया, पानी भी हुआ भाष। 
जो पहले था सो भया, प्रगटा आप ही आप॥ 4॥ 


आया था संसार में, देखन जग का रूप। 
संत समागम सों पड़ा, नज़र अलेख अरूप॥ 5॥ 


* अं के 
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वचन 03 
जाओ गुरु की संगत में 


जाओ गुरु की संगत में | गलती न करो | गुरू बिना गत नहीं, ज्ञान 
जैसा मत नहीं । इस विषय में हम अधिक क्या कहें । कबीर साहब की 
वाणी का सहारा लेते हैं। इस शब्द में बिजली प्रभाव है जो हृदय में 
विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है । उनका कथन है- 


गुरु मिले सीतल भया, मिटी मोह तन ताप। 
निसि बासर सुख निधि लहूँ, अंतर प्रगटे आप॥ १॥ 
तत पाया तन बीसरा, मन धाया धर ध्यान। 
तपन बुझी त्रैताप की सुन्‍्न किया अस्थान॥ २॥ 


गगन मंडल के बीच में, बिना कमल का छाप। 
पुरुष अनामी रम रहा, नहीं मंत्र नहीं जाप॥ ३॥ 


पवन नहीं पानी नहीं, नहिं धरती आकाश। 
तहाँ कबीरा संत जन साहब पास खवास॥ ४॥ 


हम वासी उस देस के , जहँ बारह मास विलास। 
प्रेम झिरे विगसे कँवल, तेज पुंज परकास॥ ५॥ 


उलट समाना आप में, पगटी जोत अनंत। 
साहब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत॥ ६॥ 
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संशय करूं न मैं डरूँ, सब दुख दिये निवार। 

सहज सुन्‍्न में घर किया, पाया नाम अधार॥ ७॥ 

बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देस। 

बिना देह का पुरुष है, कहैं कबीर संदेस॥ ८॥ 

घट में है सूझे नहीं, कर सों गहा न जाय। 

मिला रहै और ना मिलै, तासों कहा बसाय॥ ९॥ 

कबीर हम जब गावते, तब गुरु जाना नाहिं। 

अब गुरू दिल में देखते, गाने को कुछ नाहिं॥ १०॥ 

यह गुरु के धारण करने का प्रयोजन है। इसके सिवा और कोई 
प्रयोजन नहीं है । सन्त पुरुष राधा स्वामी की वाणी है- 


गुरु करो खोज कर भाई । बिन गुरु कोई राह न पाई ॥ १॥ 
जग डूबा भव जल धारा। कोई मिला न काढ़न हारा॥ २॥ 
जग पंडित भेष विचारे। क्या जोगी ज्ञानी हारे॥३॥ 
संतन से प्रीति न धारी। क्‍यों उतरें भव जल पारी॥ ४॥ 
तब तीर्थ व्रत पचेरे। पढ़ विद्या मान भरेरे॥ ५॥ 
भक्ती रस नेंक न पाया। भक्तों की शरण न आया॥ ६॥ 
भक्ती का भेद न जाना। गुरु को सत्‌ पुरुष न माना॥ ७॥ 
गुरु सबको पार लगावें। जो जो उन चरण धियावें॥ ८ ॥ 
गुरु से तू बेमुख फिरता। मन्‌ के नित सन्मुख रहता॥ ९॥ 
कर्मों में पचता खपता। नर देही बाद गवांता॥ १०॥ 


() तत्व 
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अब चेतो समझो भाई। कर प्रीति गुरू संग आई॥ ११॥ 
कह कर राधास्वामी गाई | करनी कर मिले बड़ाई ॥ १२॥ 
अब तक तीन बातें बताई गईं | यह पहली बात है कि अध्ययन, 
निरीक्षण और अनुभव से अपनी जानकारी को बढ़ाओ। दूसरी बात 
यह है कि गुरू की संगत में जाकर उनके वचन सुनो और सत्संग के 


वचनों के द्वारा अपनी जानकारी को सम तुल्य बनाने की योग्यता प्राप्त 
करो और तीसरी बात यह है कि गुरू को धारण करो । 


यहाँ तक तो बाहरी बातों से सम्बन्ध है। यह बाह्य विधि हैं। अब 
आगे के वचनों में अन्तरमुखी विधि का उपाय बताया जायेगा। 


यदि यहाँ तक समझ लिया तो आगे का विषय समझ में आयेगा 
और अगर इसे नहीं समझा है तो फिर उसका समझना बहुत कठिन है। 


॥ चतुर्थ भाग समाप्त ॥ 


के भु३ के 


सन्त सम्मेलन या विवाहोत्सव? 


परम सन्त दयाल फकीरचन्द जी महाराज के सुपुत्र चि० शाह 
पदम जड़ इंजीनियर का विवाह संस्कार ता० 9 मई 59 को श्रीमान पं. 
शालिग्राम जी (रिटायर्ड अ० डायरेक्टर) देहली कौ सुपुत्री 
सौभाग्यवती सरला देवी एम० ए० के साथ बड़े हर्ष पूर्वक सम्पन्न 
हुआ। 

इस उत्सव में मैं भी शामिल था। वहाँ जो भाव मेरे दिल में आये 
उनका रोकना कठिन हो गया। संक्षिप्त रूप में कुछ बातों पर प्रकाश 
डालना आवश्यक समझा गया ताकि सम्भव है किसी को लाभदायक 
सिद्ध हों, यद्यपि यह मेरी सामर्थ्य से बाहर है कि मैं उन भावों को ज्यों 
का त्यों शब्दों में वर्णन कर सकूँ | 

यह उत्सव तो था ही मगर जहाँ सन्त पुरुष पधारें वह सन्त 
सम्मेलन हो जाता है। इस उत्सव में निज्ञामाबाद दक्षिण से दयाल 
स्वरूप नन्‍्दू भाई जी पधारें थे और हुजूर सन्त कृपाल सिंह जी ने कई 
बार पधारने का कष्ट किया था और भी कई सज्जन ऐसे थे जो ऊँची 
कोटि की साधन अवस्था में थे। सत्संगियों और दर्शकों की हर समय 
भीड़ लगी रहती थी और महाराज जी का सत्संग का सिलसिला चालू 
रहता था। इस प्रकार लोगों को उत्सव का, सन्तों के दर्शन का तथा 
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सत्संग का पूरा आनन्द मिलता रहता था। चूँकि यह विवाह उत्सव था 
इसलिए महाराज जी ने सब लोगों को प्रसाद देने के लिए कई मन 
लड््‌डुओं का प्रबन्ध पहिले से किया हुआ था और सब लोगों को जो 
भी महाराज जी के पास आये सबको लड्डुओं का भी प्रसाद मिलता 
रहा। 


पूर्ण पुरुष की अवस्था में होते हुये भी महाराज जी के दुनियादारी 
के व्यवहार में कोई कमी या उदासीनता दिखाई नहीं पड़ती थी। 
उनको हर एक वरयात्री की खातिरदारी और आराम का पूरा ख्याल 
रहता था। यह वह अवस्था थी जिसे लिप्त में अलिप्त और अलिप्त में 
लिप्त कह सकते हैं। दुनियादारी का व्यवहार करते हुये भी सदा 
निर्लेप अथवा निजअवस्था में ही रहते थे। जिसका भाव तुलसीदास 
जी की चौपाई से समझा जा सकता है- 


कर से कर्म करे विधि नाना। मन राखे जहाँ कृपा निधाना॥ 


जिन्होंने महाराज जी को इस भाव से देखा वह असलियत को 
समझ गये होंगे वर्ना शब्द में वर्णन करना कठिन है। 


जहाँ तक विवाह का सम्बन्ध है वहाँ भी यह एक आदर्श विवाह 
था। मुझे मालूम है कि पहिले ऐसे सज्जन भी महाराज जी के पास 
आये थे जो 30-40 हजार रूपया तक शादी में खर्च करना चाहते थे 
मगर आप इस रुपये से आकर्षित नहीं हुये और इस विवाह में किसी 
समय भी कोई बात दहेज या लेने देने के बारे में न सुनी गई न देखी 
गई । यह है त्याग का आदर्श | 
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इस विवाह में एक रस्म चढ़त व मिलनी की ऐसी हुई थी जिसमें 
सब सत्संगियों को शामिल होने की आज्ञा थी। वह दृश्य भी बढ़ा 
सुन्दर था। लड़की वालें के दरवाजे पर पहुँचकर वरयात्रियों की ओर 
से कविताओं के रूप में जो आशीर्वाद वर को दिये गये उससे उनके 
हृदय के भावों का पता लगता था। श्री पं. ऊधमसिंह जी जि० कांगड़ा 
व दयाल फकीर आत्मिक सत्संग सभा नई देहली व डाक्टर राज 
इगलासी की ओर से 'सेहरे ' उर्दू में पढ़े गये जो बड़े ही भावपूर्ण थे। 
श्री गोपीलाल जी कृषक ने भी अपना हार्दिक आशीर्वाद कविता के 
रूप में प्रगट किया। ' हृदय के उदगार' के रूप में मेरी भी मालिक से ) 


प्रार्थना थी जो हिन्दी में थी वह नीचे दी जाती है। कैसी सुहावनी थी श 
वह घड़ी जब हर एक के हृदय से आशीर्वाद की ध्वनि गूंज कर निकल 
रही थी। (पूर्ण विवरण फिर) | 
के भर के 
| 
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गुरुब्ह्या गुरुविंष्णु गुरुदेव महेश्वरः 
गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेनमः 


गुरु महिमा 
बिन गुरु ज्ञान की गम नहीं साधो! ज्ञान है गुरु आधारा॥ 
 करम भरम में जीव फँसाना, भटका बारम्बारा। 
जब गुरु मिले तो भेद बतावें, अन्तर देके सहारा ॥१॥ 
तीरथ बरत में भरमें प्रानी, सूस़े न सार असारा। 
जब गुरु मिले तो भेद बतावें, करें सहज छुटकारा ॥२॥ 
ज्ञान ध्यान की समझ नहीं है, नाहिं विवेक विचारा। 
जब गुरु मिलै तो भेद बतावें, होय जीव उपकारा ॥३॥ 
योग युक्ति की मरम कठिन है, क्या कोई जाने गँवारा। 
जब गुरु मिले तो भेद बतावें, यों ही हो निस्तारा ॥४। । 
राधास्वामी चरण शरण बलिहारी, धरा सन्त अवतारा। 
जब गुरु मिलै तो भेद बतावें, अन्तर शब्द भंडारा ॥५॥ 


योग साधन की चौथी विधि... 
वचन १५०४ 
सीमित और असीमित, असीमित और सीमित 


असीमित के अन्तर्गत सीमित होता है और सीमित से असीमि_ 
जाना जाता है। 

जिसमें किसी प्रकार की सीमा या बंदिश हो वह सीमित है और 
जिस में किसी प्रकार की सीमा न हो वह असीमित है। 

. सीमा या बन्दिश को दूर कर दो तो सीमित भी असीमित हो 
जायगा। असीमित ही में सीमित रहता है और सीमित के बिना असीमित 
का ज्ञान नहीं होता । यह कहा जाता है कि सीमित असीमित का ज्ञान प्राप्त 
करने के योग्य नहीं है और यह ठीक भी है क्योंकि सीमित को जो ज्ञान 
प्राप्त होगा वह ज्ञान सीमित होगा; किन्तु ज्ञान तो होगा माना कि वह ज्ञान 
आंशिक ही सही। फिर भी वह आंशिक ज्ञान अनुभव के बढ़ाने और बढ़ने 
में सहायक तो होता है। क्‍ 

बढ़ना घटना सीमित ही में है। असीमित में न कोई वस्तु बढ़ 
सकती है और न घट सकती हैं । इससे सिद्ध होता है कि जिसे आज हम 
सीमित समझ रहे हैं सम्भव है किसी प्रकार से वह कल बढ़ जाय और जब 
वह बढ़ जायेगा, उसमें भी असीमित पने की शान (विशालता) आ 
जायेगी। उस समय उसके विषय में भी कहा जायेगा कि वह किसी घटने 
बढ़ने के दोष से स्वतन्त्र हो गया। 


. यहाँसे पाठक ध्यान पूर्वक अध्ययन करें क्योंकि यहाँ से उन मत भेदों का वर्णन है जो 
दूसरे मत और राधास्वामी मत में पाये जाते हैं। 


खेत में क्यारियाँ बनी हैं। किसी नहर से पानी आ रहा है जो खेत 
में फैल रहा है। पानी तो हर जगह हर क्यारी में है। क्यारी खेत नहीं है 
किन्तु वह खेत से भिन्‍न और पृथक भी नहीं है । हाँ, वह खेत का भाग कही 
जा सकती है। वह भाग इस कारण से है कि उसमें मेंड़ (सीमा) लगी हुई 
है। यदि मेंड़ (बंदिश) न लगी होती तो खेत में क्यारियों का विचार भी 
पैदा न होता। सीमा (बंदिश) है। सीमा ही के कारण खेत के पृथक- 
पृथक भागों का नाम क्यारी हो गया है। यह सीमा असली है या कल्पित 
है, यह प्रश्न दूसरा है। हाँ, जब तक क्यारी है, तब तक सीमा (मेंड) की 
स्थिति ठीक ज्ञात होती है। इसी कारण क्यारी को क्यारी कहना पड़ता है। 
यदि सीमा (मेंड) न होती तो क्यारी का नाम और रूप न होता। नाम और 
रूप वास्तव में बंदिश (मेंड) के रूप हैं । 

यही सीमा (बंदिश) खेत की माप का पैमाना है जो क्यारियों ही 
की दृष्टि से कहा जाता है कि खेत में उतनी या इस संख्या में क्यारियाँ हैं। 
उसी पैमाने का नाम माप (बुद्धि) है। बुद्धि और कुछ नहीं हैं । बुद्धि माया 
है। बुद्धि या माया दोनों ही पैमाने हैं । पैमाना सदा छोटा होता है । यदि वह 
छोटा न होता तो फिर आप के योग्य भी न होता। इसलिये जहाँ -जहाँ 
बुद्धि और माया है वहाँ -वहाँ सीमितपने का नुक्स (दोष) है और जहाँ 
सीमितपना नहीं होता वहाँ बुद्धि और माया का भी अभाव रहता है । बुद्धि 
तमीज या विवेक करने की शक्ति है अथवा विवेक करने और कराने की 
वस्तु है। विवेक वहाँ ही होता है जहाँ दो, चार, दस, बीस, हजार, दो 
हजार आदि के भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं । ब्रह्म यदि असीमित है तो वहाँ बुद्धि 
और माया की पहुँच नहीं है। यदि ब्रह्म में बुद्धि है और विवेक करने का 


गुण उसमें है तो वह अवश्य सीमित होगा। इसमें कोई शंका हो ही नहीं 
सकती। लेकिन जो ब्रह्म वादी हैं वह ब्रह्म को सीमित नहीं मानते । उनका 
ब्रह्म को सीमित न मानना प्रगट करता है कि वह ब्रह्म को बुद्धि से परे की 
वस्तु समझते हैं ।उस तक बुद्धि की गम नहीं होती । 
क्यारी की मेंड हटा हो। क्यारी खेत हो जायेगी। खेत में और 
उसमें किंचित मात्र भी अन्तर न रहेगा, यहाँ तक कि सीमा को दूर करने पर 
यदि क्यारी के अस्तित्व की खोज करोगे तो उसी तरह उसका पता न 
मिलेगा, जैसे बुन्द सागर में मिल जाने से अपनी आंशिक स्थिति को 
बिल्कुल मिटा देता है। 
क्यारी की सीमा दूर कर देने से उसमें स्वयं ही खेत की सब 
विशेषतायें आ जाती हैं । यदि खेत में शक्ति , विस्तार और योग्यता मानते 
हो तो वह अब सम्पूर्ण बातें क्यारी को प्राप्त हो गईं। 


[06] डचऑलन्‍न्‍मन्‍>ू-« हे &#*+: हन्ल्नड बनाकर, 


वचन १०५ 

रोक ( बंदिश ) को दूर करना 
रोक को दूर करने के लिये कभी-कभी दूसरे प्रकार की बंदिश या 
रोक लगाने की आवश्यकता होती है। बिना बंदिश या रोक लगाये बंदिश 
को दूर करना कठिन क्‍या असम्भव ही है। यह बात कठिनता से समझ में 
आयेगी लेकिन बात सच्ची है ।माना कि यह रोक लगाना केवल प्रारम्भिक 


सीढ़ी है, आगे चल कर न रहेगी, परन्तु प्रारम्भ में तो बंद या रोक लगाना 
ही पड़ेगा। 


इस बन्द लगाने की नाम संयम और सुधार है। बंदिश हमेशा 
बन्दिश से टूटती है। इच्छा की जड़ इच्छा रहित होने की इच्छा से कटती 
है, लेकिन यह संयम रूपी बंदिश कुछ इस प्रकार की है कि इसका सम्बन्ध 
मन की एक विशेष अवस्था पर स्थित करने से है अथवा स्थित करने की 
आदत के अभ्यास से सम्बन्धित है। रस्सी में गांठ पड़ गई है। वह प्राणों 
की ग्राहक है । जब तक गाँठ न खुलेगी व्याकुलता रहेगी । इसके खोलने के 
लिये चित्त के एकाग्र करने की परमावश्यकता है । एकाग्र चित्त होने से जब 
चित्त की व्याकुलता दूर होगी तब ही उसके खोलने में सफलता होगी । यह 
चित्त वृत्ति पर बंद लगाना है । इसी को निरोध (जब्त) कहते हैं। 
मन का यह स्वभाव हो गया है कि अपना रुझान नीचे की ओर 
रखता है जहाँ पर परेशानियां हैं । किसी प्रकार उसे जकड़ में करके उसके 
रुझान को बदल देना है ताकि दृष्टि ऊपर की ओर हो जाय और इस निचले 
बन्धनों से स्वतंत्र हो जाये। बन्धन नीचे है। ऊपर इसकी अपेक्षा स्वतंत्रता 
है और उसमें स्वतंत्रता का प्रेम उत्पन्न करना है। 
बाहर बन्धन है। उसको अन्तर्मुख होने के बन्धन में लगा दिया 
जाय। अन्तर में उसकी अपेक्षा स्वतंत्रता है। इस संयम रूपी बन्द का 
अभिप्राय यह है कि इधर (विषयों) से इसका सम्बन्ध निर्बल कर दिया 
जाय और उधर के सम्बन्ध को सबल बनाया जाय। 
वह जितना अन्तर्मुखी और स्वतंत्रताप्रिय होता जायेगा उतना ही 
उसकी दशा में एक विशेष प्रकार की रुचिकर परिर्वतन होना आरंभ हो 
जायेगा। बाहरी और नीचे के बन्दों के क्रमशः खुलने से अब उसकी सुरत 
अन्तर या ऊंचे की ओर आकर्षित होगी। इसी अन्त मुखी तबजह के 


(00] ऋला2+] दे मिनी जल थ्य्ण्ग्््च्य 


सिलसिले में बहिर्मुखी (स्थूल या विषयाकार) आवरणों का विनाश होता 
जावेगा | बन्धन की गांठ वास्तव में हृदय ही में है। मन ने अन्तर बाहर दोनों 
ही प्रकार के सामान के विचार से अपने आपको जकड़ रखा है, जिसके 
कारण द्विचिताई व दुविधा का शिकार हो रहा है। इसका सच्चा उपाय 
(उपचार) यही है कि वह अन्तर्मुख के साधन में लगाया जाय । 


वचन २१०६ 
मिथ्या विचारों का विरोध 
क्यारी के उदाहरण में यह बताया गया है कि क्यारी के बन्द 
(मेंड) काट देने से वह खेत हो जायेगी और खेत के समस्त गुण उसमें 
पैदा हो जायेंगे। 
इस बात के सुनने से बहुत से अल्प बुद्धि वाले ऐसे मिलेंगे जो 
शीघ्र ही यह परिणाम निकालेंगे कि जिस प्रकार क्यारी खेत हो गयी इसी 
प्रकार जीव भी ईश्वर हो जावेगा या ब्रह्म हो जायेगा। 
एक मानी में तो ठीक है मगर दूसरे मानियों में बिल्कुल गलत है। 
ध्यान पूर्वक उसको समझना चाहिये। 
खेत तो पहले भी खेत था। क्यारी भी उसमें थी । मेंड को तोड़ देने 
से यह तो नहीं हुआ कि वह विशेष क्यारी ही खेत हो गयी | ईश्वर पहिले 
भी था और अब भी है। जीव के बन्धन कटने से यह कैसे समझ लिया 
जाय कि वह विशेष जीव ईश्वर हो गया। क्यारी तो क्यारी है। जब तक 
उसमें क्यारी पना है तब तक उसमें खेत पना नहीं है। खेत पना क्यारी पने 


 औै 


से पहिले था, अब भी है और अन्त में भी रहेगा। वह एक है । उसके एक 
होने में नतो पहिले ही अन्तर था और न अब भी है | वह जैसा था वैसा ही 
है। हां, यदि क्यारी की मेंड न रही तो वह क्यारी भी न रही। वह खेत में 
लय हो गयी। पहिले उसका नाम और रूप था। अब वह खो गया। वह 
खेत से पहिले भी मिली हुई थी। अब लय हो जाने से (नाम रूप मिट जाने 
से) खेत के स्वरूप से पृथक नहीं हुई और न उसके (मेंड के ) टूटने से 
खेत में ही बढ़ोतरी हुई ।न उसके रहने से खेत में कमी थी । 

इसी प्रकार जीव के बन्धन जब टूट जाते हैं तो वह जीव कोई 
अन्य ईश्वर नहीं होता है, किन्तु उसका स्वरूप जीव दृष्टि से समाप्त हो 
जाता है ।ईश्वर न बढता है और न घटता है । 

जीव ईश्वर नहीं होता और न क्यारी खेत होती है। 

यदि जीव ईश्वर हो जाता तो फिर एक ईश्वर की जगह असंख्य 
ईश्वर हो जाते और ईश्वर की एकता में अन्तर आ जाता। जीव-जीव है 
और ईश्वर-ईश्वर ही है। ईश्वर दो चार या दस बीस नहीं होते। जब यह 
बात है तो जीव फिर ईश्वर कैसे होने लगा। बात केवल इतनी होती है कि 
जीवपने के नुक्स के दूर होने से जीव नहीं रहा । ईश्वर में अपनी ही विशेष 
दृष्टि से इस प्रकार मिल गया कि उसका नाम और रूप भी शेष नहीं रहा। 
जीव के जीव पने की निवृति हो गयी। 

मनुष्य वेदान्त के ग्रन्थ को पढ़कर कहते हैं कि ' अहम्‌ ब्रह्मास्मि।' 
ब्रह्म कहा नहीं करता । जब वह एक ही है तो अपनी घोषणा किसको और 
क्यों सुनाये । उसका प्रयोजन क्या है ? 


यह एक मुख्य बात है जो हृदयांगम करने की है। 

बहुधा ऐसे मनुष्य देखने में आते हैं जो ' अहम ब्रह्मास्मि' कहते 
रहते हैं और 'अनल हक ' का उच्चारण करते रहते हैं | प्रश्श किया जायगा 
कि क्या यह त्रुटि पर हैं ? और क्या उनका यह उच्चारण करना असत्य है ? 
हम उनको असत्य या गलत नहीं कहते किन्तु प्रश्न कर्त्ता को तो ठीक- 
ठीक समझा ही देना चाहते हैं कि जो मनुष्य अभी तक ' अहम्‌ ब्रह्मास्मि' 
की घोषणा सुना रहा है वह वास्तव में देहाभिमान से रहित नहीं हुआ है। 
उसका अहं भाव और व्यष्टि भाव शेष है। हाँ, यह अवश्य माना जा सकता 
है कि वह ब्रह्मपने का अभिमानी बन गया है । ब्रह्म होने का विचार उसमें 
प्रवेश करने लगा है। जब वह पूर्ण रूपेण उसमें तन्‍्मय (लय) हो जावेगा, 
उस समय उसके मुख से फिर यह उच्चारण न होगा। यह केवल बीच को 
अवस्था है। 

ब्रह्म बनना और बात है और ब्रह्म का अभिमानी होना और बात 
है। यहाँ इतना तो स्वीकार करने में हम भी सहमत हैं कि ब्रह्म का विचार 
उसके रोम-रोम में भर रहा है और उस विचार में उसका हृदय या तो लय 
होकर निमग्न बन रहा है अथवा वह मिथ्याभिमानी हो गया है। दोनों ही 
प्रकार की दशायें त्रुटि से रहित नहीं हैं । उसको अभी तक वास्तविक उच्च 
कोटि की पात्रता प्राप्त नहीं हुई। खेत में लय होने वाली क्यारी अपने 
आपको खेत नहीं कहती | वैसे ही ब्रह्म में लीन हुआ जीव ब्रह्म बनने का 
दावेदार नहीं होता। द क्‍ 
... जैसे ईश्वर एक है वैसे ही ब्रह्म भी एक ही है।.इन शब्दों की 

व्याख्या धीरे-धीरे आगे के बचनों में कर दी जायेगी। 


| वचन १५०७ 
संयम संबन्धी बंद का मंतव्य और महत्व 

बूँद समुद्र में यों ही लय नहीं हो जाती, किन्तु उसको भिन्‍न-भिन्‍न 
श्रेणियों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं उसे यह अवस्था प्राप्त होती हैं ।इसी 
प्रकार जीव, ईश्वर या ब्रह्म में यों ही लीन नहीं होता वरन्‌ उसको साधन 
करना पड़ता है । इन्हीं साधनों का नाम कर्म, उपासना और ज्ञान है। इनको 
वास्तविक समझ केवल गुरु के सतसंग से प्राप्त होती है। पुस्तकों के 
अध्ययन या सुनी सुनायी बातों को चित्त देने से कोई काम नहीं बनता। 
साधन तो साधन करने से होगा, केवल पढ़ने से नहीं से नहीं। यहाँ कारण 
और फल के क्रम से कार्य होता है। जो ज्ञान बिना साधन के प्राप्त होगा, 
वह अनउपयोगी होगा और जो ज्ञान साधन युक्त है वह जीवन का अड् हो 
जावेगा। यह हम जानते हैं कि यदि मिट्टी को घोला जाय तो वह जल हो 
जावेगी और जल के साथ विशेष प्रयोग किया जावे तो वही अग्नि, वायु 
और आकाश के रूप में परिवर्तित हो जायेगी,किन्तु यह केवल ज्ञान ही 
ज्ञान है। उस समय तक यह ज्ञान हमारां जीवन संगी नहीं हो सकता, जब क्‍ 
तक कि उन बातों को स्वयं करके न देख लेंगे। यह सम्भव है कि अनुमान 
अथवा अन्य प्रमाण से हम उस नियम को किसी सीमा तक समझ लें 
किन्तु वह समझना बूझना असली या क्रियात्मक जीवन के क्षेत्र में निरर्थक 
होगा। यह जगत कर्मक्षेत्र कहलाता है। यह केवल ज्ञान ही का नियम नहीं 
है किन्तु साधन का भी मंडल है। सहस्रों वर्षों के अनुभव, ज्ञान का भेद तो 
देते हैं परन्तु बिना करके देख लेने से सच्ची सन्तुष्टि नहीं होती । यदि कोई 
मनुष्य तन्त्र शास्त्र को पंडित से पढकर के मारण, मोहन और उच्चांटन की 


विद्या प्रात कलले और उसका साधन न करे तो उससे लाभ क्या होगा।उस 
विद्या का होना और न होना समान है। वशीकरण, मारण और उच्चाटन 
करतब करने की वस्तु है। करतब बिना किये हुये नहीं होता। 
जो कथन तन्‍त्र शास्त्र के सम्बन्ध में ठीक है वह ही आत्मिक ज्ञान 
के सम्बन्ध में भी सच्चा है। यहाँ भी मारण, मोहन और उच्चाटन किया 
जाता है। मन को दुनिया की ओर फेर लेना उच्चाटन है, मन को निज 
स्वरूप के प्रेम में लगाना मोहन है और मन को उसमें लगाकर उसी के 
ध्यान में लय हो जाना मारण है। इसमें और उसमें केवल इतना अन्तर है 
कि वह वाह्य विद्या है और यह आन्तरिक विद्या है। उसका प्रयोग दूसरों 
पर होता है और इसका प्रयोग केवल अपने ऊपर होता है । दूसरों पर प्रयोग 
करने से विक्षेपता, बेचैनी और बन्धन बढ़ता है और अपने ऊपर प्रयोग 
करने से एकाग्रता, शान्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। एक बहिर्मुखी है और 
दूसरा अन्तर्मुखी है किन्तु प्रयोग से रहित इन दोनों में से कोई.भी नहीं है। 
दोनों ही के साधकों को मन को एक विशेष केन्द्र पर स्थापित करने की 
आवश्यकता है। 
तन्त्र शास्त्र में चूँकि दूसरों के ऊपर प्रयोग करना होता है, विशेष 
प्रकार के देवता का इष्ट बांधना पड़ता है जो बाहर प्रकट होता है और बाहर 
ही का काम करता है। इस बाह्य कार्य के कारण साधक के जीवन का 
परिणाम प्राय: दुःख मय होता है । और वे दिन प्रति दिन दुनियावी होते हुये 
बंधनों की गिरहों (ग्रन्थियों) को बढ़ाते ही जाते हैं, लेकिन आत्मिक 
विद्या का प्रयोग अपने ही ऊपर किया जाता है। इसमें केवल गुरु के इष्ट को 
धारण करना पडता है जो अपने ही अन्तर प्रकट होता है और अन्दर ही 
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अन्दर उसके कार्य का सिलसिला चलता है। अन्तर में कार्य का कारण 
अध्यात्मिक साधक के जीवन का परिणाम सुख और शान्तिमय होता है 
और वह दिन प्रति दिन सूक्ष्म होता हुआ हृदय की ग्रन्थियों को खोलता 
हुआ सार तत्व का साक्षात्कार करके तृप्त हो जाता है । 
यह अच्छा है या वह अच्छा है ? तुमने सिद्धि शक्ति भी प्राप्त की 
तो उसका हानि लाभ दूसरों को ही हुआ | तुम्हारे क्या हाथ लगा ? किन्तु 
इससे अपना ही लाभ होता है। अभ्यासी अपने अन्तर अनेक प्रकार के 
दृश्यों को देखता हुआ अन्त में सार तत्व का साक्षात्कार कर लेता है 
जिससे, जिसमें और जिसके कारण सब कुछ है। 
तन्त्र में अपने अन्तर से निकाल कर बाहर प्रगट करना 
पड़ता है और सन्त मत में वाह्म गुरु के दर्शन करके उसे अपने 
अन्तर में प्रगट करना होता है तथा गुरु का यही आन्तरिक ध्यान 
साधन की सच्ची कुन्जी बनकर आन्तरिक कपाटों को तड़ाक- 
तड़ाक खोलता चला जाता है । जब तक यह कुँजी हाथ नहीं 
आती है तब तक काम नहीं बनता। संयम सम्बन्धी बन्द लगाने 
का आशय उपरोक्त पंक्तियों में छिपा हुआ है । 


वचन १०८ 
बन्द लगाना 
वेदों में प्रार्थना है :- विश्वानि देव सवितर्‌ दुरितानि परासुव: यद्‌ 
भद्रम्‌ तन्‍न आसुव: द 


॥॥॥ २०००० कक रा सवा योग 
'ऐ ईश्वर जगत के देवता! हमारे समस्त पापों को धो दे और 
हमको वह दे जो अच्छा है।' 
इस प्रार्थना में अध्यात्म का आशय छुपा है । यहां बुराई से उच्चाट> 
और भलाई से मोहन का आशय विद्यमान है| हम बुराई नहीं चाहते! हर 
भलाई चाहते हैं। 


यही कारण है कि हमने आरम्भ ही में अहिंसा से प्रेम करने प+ 
बल दिया है। यही असली भलाई है। हम इस जगत से पृथक नहीं हैं जे 
इसकी बुराई की इच्छा करें | स्वयं ईश्वर भी संसार से पृथक नहीं है जो हम 
उसकी बुराई करें। दुनिया में जीवों को हानि पहुँचाना वास्तव में अपने 
आप को और अपने ईश्वर को हानि पहुँचाना है । इसे कौन अच्छा कहेगा 
जो चाहे वह करो किन्तु मन, बचन और कर्म से किसी को भी न सताओ॥ 
न किसी का दिल दुखाओ और न उस पर अत्याचार करो | 
बाहर हमने गुरु को साक्षात्‌ अहिंसा का रूप मान लिया है। गुर 
सर्व व्यांपक सिद्धान्त है किन्तु जब तक सर्व व्यापक सिद्धान्त को व्यहष्टि 
रूप में स्वीकार न किया जाय तब तक ज्ञान, ध्यान, कर्म कुछ भी नहीं 
बनता। गंगा अपने बहाव की दृष्टि से सर्व व्यापक है किन्तु चूँकि हम बह" 
और व्यष्टि रूप हैं लोटे या अंजुली में उसके जल को लेकर पीते हैं और 
वह जल अन्तर बाहर दोनों प्रकार से हमको बराबर तृप्त करता है और 
जीवन का कर्त्तव्य पालन करता है। यही दशा प्रकृति की संपूर्ण वस्तुओं 
की है। छोटी सृष्टि का काम छोटी सृष्टि से चलता है। बुद्धि व्यापक ते 
लेकिन हमें जो बुद्धि मिली है उसी से काम लेना पड़ता है। इसी तरह गुरु 
शिक्षक और पथ-प्रदर्शक की भी हैसियत है। गुरुआई, शिक्षा और पथ- 
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प्रदर्शन भी व्यापक तत्व हैं । सारा जगत अपने दृश्य से हमको मुख्य -मुख्य 
प्रकार के विचार प्रदान करता है, लेकिन सीमित होने के कारण हम केवल 
सीमित दृश्य देखते और सीमित ही दृश्यों से विचारों का आनन्द प्राप्त करते 
है।यह सीमितपना बुरा नहीं है बशर्ते कि उसमें अपरिमितपने का बड़प्पन 
और अपरिमितपने का तत्व मौजूद हो। गुरु के स्वरूप को अपनी आँखों 
के सामने वतौर इष्टपद के रखकर उसके प्रभाव को अपने दिल में लाते हैं । 
हम काम की यही दशा है। आंखं से देख कर हम दृश्यों का अक्स 
और उनके संस्कार की छाप हृदय में बना लेते हैं । फूलों की बाहरी सुगन्ध 
को लेकर अपने अन्दर डाल देते हैं । शब्द के सुर, अलाप और किंगरी को 
कानों से सुनकर अपने अन्दर और बुद्धि और स्मरण शक्ति के अन्तरीय 
कोष में रख लेते हैं। यही साधन गुरु के दरस परस के साथ किया जाता है । 
बाहर देखकर उनकी सूरत को भी हम अपने अंदर उतार लेते है और हमारे 
अन्दर गुरु की शक्ल बन जाती है। संगत का प्रभाव तो होता है। इसे 
अस्वीकार कौन कर सकता है ! खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता 
है। इसी नियम के अधीन हम. में वही उच्च और उच्च से उच्च भाव पैदा 
होते है जो गुरु में मौजूद हैं और उनके आते ही फिर हमको उनके साथ 
एकता हो जाती है। जहाँ यह पैदा हुई फिर काम का बनना आरम्भ हो 
जाता है। 
जिस समय यह दशा होने लगती है उसी समय गुरु बन्द लगाने 
की शिक्षा प्रारम्भ कर देते हैं और संयम के शिकंजे में लाकर दृष्टि को ऊँची 
बना देते हैं । यही बन्द या बंदिश उसी प्रकार ऊँची चढ़ने वाली हो जाती है 
. जिस प्रकार से डोर से बँधे हुये पंतग का हाल होता है। वह थोड़ा सा हाथ 
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का संकेत पाकर नाचने लग जाती है और फुदकती हुई आकाश की ओ 
चली जाती है। 2 । 

_ यह बंदिश क्या है ? इस संसार में हम अधिकतर आंख, कान और 
जिभ्या के कारण से बंधे हुये हैं। दूसरी दो ज्ञानेन्द्रियाँ इतने बंधन की दशा 
उत्पन नहीं करतीं । यह तीन विशेष प्रकार से अधिक बलबान हैं | उसका 
रुझान बाहर की ओर है। यह तो तुम देखते ही हो। अब हम अपने अन्दर 
गुरु के भाव लेकर उनकी शिक्षा के अनुसार उन पर बन्द लगा देते हैं और 
बाहर से उनके रुझान को मोड़कर अंदर की ओर इन्हें आकर्षित कर देते हैं 
ताकि ये हर समय बाहर ही की न बनी रहें । अपने अन्दर का खेल भी 
देखें। 

अंदर क्या है? जो कुछ है वह हमारे अंदर ही तो है। बाहर क्या 
है? अंदर ही का खेल बाहर भी है। उपनिषद्‌ का कथन है- 'पिंडे सो 
ब्रह्मांडे ' ' जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में भी है।' 

यह विराट जगत अक्सी सूरत में इस छोटे से शरीर में मौजूद है। 
इसलिये ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, सतूपुरुष और राधास्वामी अगर 
बाहर हैं, तो उनका सामान हमारे अंदर भी तो होना चाहिये वरना फिर 
पिंड, ब्रह्मांड की समानता ही क्या हुई। इनको गुरु की दृष्टि लेकर उसे 
अपना बना कर देखना है | गुरू के ख्याल से इन सब को ढक दो और जिस 
दृष्टि से गुरु इनको देखते हैं, उसी दृष्टि से तुम भी देखो । 

'ईशा वास्यमिद्‌ सर्व यत्किउ्च जगत्यां जगत्‌' 

“जगत्‌ में जो कुछ है उसे ईश्वर के विचार से आच्छादित कर दो 
या ढकदो ' और हम कहते हैं जो कुछ तुम्हारे अंदर बाहर है उसे गुरु ही के 


स्‍व््फ्ल्ज्ब्शाओएजाा 
ध्यान से ढको ताकि उसकी असलियत का तुमको पता मिले। द 

अब इस ढकने के रहस्य को समझो । हर वस्तु का ज्ञान उस समय 
होता है जब उस वस्तु को तुम अपनी इंद्रियों की वृत्तियों से ढक देते हो। 
आँख है और आँख के सामने कुर्सी रक्खी हुई है। तुमने आँख खोली। 
आँख की वृत्ति धार के रूप में आँख से निकली। कुर्सी को ऊपर से नीचे 
तक ढक दिया और आँख की वृत्ति जब कुर्सी के रूप की बन गई, तब 
तुमको कुर्सी की सूरत दिखाई दे गई। जब तक आँख की वृत्ति कुर्सी के 
रूप की न बनेगी, तब तक कुर्सी का ज्ञान न होगा। इस प्रकार इंद्रियों का 
ज्ञान होता है जहाँ-जहाँ वृत्ति नहीं पहुँचती, वहाँ-वहाँ का ज्ञान भी नहीं 
होता। 

इन्द्रियों की वृत्ति में फैलकर ढकने का प्राकृतिक स्वभाव है । जैसे 
पानी नहर की शकल में जारी होकर खेत में जाता है, वैसे ही मन की 
इन्द्रिय का हाल है; क्योंकि मन भी इंद्रिय है।ये आश्चर्यजनक वस्तुयें हैं । 
इन इन्द्रियों की असलियत को समझना भी सरल काम नहीं है। इनको 
वृत्रिसिकुड़ती और फैलती है । यह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु 
को अपने अंदर रख लेती हैं । यह तुम्हारी छोटी सी आँख में समा जाते हैं। 
आँख फैलकर इनको ढक लेती है और इन्हें अपने अंदर रख लेती है और 
फिर आवश्यकता या प्रसन्‍नता के समय यदि मन चाहे तो अपने अंदर 
इनके चिहों को बढ़ाकर उन ही जैसा बना लेता है। स्वण में प्राय: 
विशेषकर इसी प्रकार के कृत्य उससे होते हैं। यह इंद्रियों के 'ज्ञान की 
बाबत है। इसी प्रकार मन के अनुमान का भी ज्ञान होता है । वह भी अपनी 
वृत्तियों द्वारा सब को ढक कर ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन यह ध्यान रहे कि 
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इंद्रिय और मन दोनों ही धोखा खाने वाली वस्तुयें हैं। यह बहुत धोखे में 
पड़ते हैं। कभी-कभी इनका धोखा बड़ा दुखदाई होता है। तुम हाथ में 
सीधी लकड़ी लिये हुये हो | पानी में उसे अपने हाथ में लिये हुये डुबा दो 
और तुम देखोगे कि लकड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है। असल में वह टेढ़ी नहीं 
है। केवल पानी में पड़ने से टेढ़ी दिखाई दे रही है । यह धोखा है। इसी 
प्रकार इस दुनियां में सैकड़ों प्रकार ही के धोखे इंद्रियों को होते रहते हैं। 
मरुस्थल यानी मारवाड़ के रेगिस्तान में पानी के दृश्यों का दिखाई देना भी 
एक प्रकार का धोखा ही है, जिसे तुम मृगतृष्णा का जल कहते हो। सोच 
समझ कर अध्यात्म के मार्ग में पैर रखना है। यह मार्ग भी भय से खाली 
नहीं है। इसी विचार से शास्त्रों ने इंद्रियज्ञान व अनुमान ज्ञान के साथ शब्द 
ज्ञान की कैद भी लगाई है जो एक प्रकार की बंदिश या रोक है। गुरु और 
आप्त पुरुष की वाणी को शब्द कहते हैं ।इसका सहारा भी लेना पड़ता है। 
बिना इसके सहारे के ज्ञान पूर्ण नहीं होता। गुरु का सहारा लेकर, गुरु की 
दृष्टि लेकर और गुरु के भाव लेकर जब तुम इस जगत को ढक कर उसका 
ज्ञान प्राप्त करोगे, तो धोखे से बचोगे । तुम में सच्चाई आयेगी | तुममें संतोष 
और शांति आयेगी। और इस तरह बंद रूपी संयम से तुम उस ज्ञान को 
पाकर पूण हो लोगे और कहते फिरोगे पूर्णम्‌ पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते वही पूर्ण है, उसके सिवा और कुछ भी पूर्ण नहीं है। 
गुरु धारण करने का संयम पहला है। केन्द्र बनालो ताकि उसके 
सहारे तुम खड़े तो हो सको । संसार के थपेड़ों के मारे इधर से उधर बहकते 
और भटकते न फिरो। अगर इस संयम से काम न लोगे तो उसी प्रकार 
आवारा गर्द बने रहोगे जैसे घर के केन्द्र बनाने के बिना तुम्हारी दशा रहंती 


है। केन्द्र तो तुमको आरंभ में हर काम का ही बनाना पड़ता है। इसके बिना 
कभी तुम इस परिमित और अपरिमित संसार में अपना काम नहीं कर 
सकते | इसे अच्छी तरह हृदयांकित करके तब हमारी बात को मानो | बिना 
सम्बन्ध किये हुये कोई आदमी निस्संबन्ध नहीं हो सकतां। बिना आसरा 
लिये हुये कोई आदमी निराश्रय नहीं हो सकता। जब तक प्रारम्भ में बंद 
लगाने या संयम से काम न लोगे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकोगे। यह गुरु 
धारण करने का रहस्य है । जब तुमने गुरु बना लिया, तुमको गुर दृष्टि प्राप्त 
होती चलेगी और उसके आसरे जब काम करने लगोगे तब खटके और 
सांसारिक धोखे से बचकर चलोगे और उसी दृष्टि से सबको ढकने पर 
इस संसार का सच्चा ज्ञान होने लगेगा। 

किन्तु जैसा कि हमने पहले कह दिया है गुरु धारण करने के 
पश्चात्‌ गुरु तुमको बंद लगाने की शिक्षा देंगे और बंद लगाकर स्वतंत्रता 
और विस्तार के मैदान में चलने की शक्ति आती जायगी। - 


वचन १५०९ 
तीन बन्द 


गुरु नानक साहब की वाणी है: 
तीन बंद लगाय कर, सुन अनहद टंकोर। 
नानक सुन्‍न समाध में, नहिं सांझ नहिं भोर॥ 


4. इसशब्दसे वाणी का समर्थन होता है:- 
चश्म बंदो गोशबंदो लब बबंद, गर न बीनी सिरें हक़ बरमां बखंद। 
अर्थ- आँख कान और लब को अपने बन्दकर, फिर न राज़े हक़ से होगा बेखबर। 


यह तीन बंद क्या हैं ? इनको कुछ तो पहले बचनों में बता दिया 
गया है। आँख, कान और जिभ्या को बाहर की ओर से रोक रखना तीन 
बंद है। चौथा बंद तुम्हारे मन में है और वह गुरु के महत्व का ख्याल है। 
उसी बंद के सहारे इन तीनों बंदों का काम चलता है। 
जीवन का आधार इन्हीं तीनों इन्द्रियों पर अधिकतर है । यह कान, 
आँख और जिभ्या हैं ।इस शारीरिक प्रबन्ध का आधार अधिकतर इन्हीं के 
सहारे है और इन्हीं की गति और ठहराव पर इनका व्यवहार होता है । अगर 
यह न हों तो यह व्यवस्था नष्ट हो जायेगी या कमज़ोर बनकर केवल थोड़े 
ही दिनों तक काम कर सकेगी। 
प्राकृतिक व्यवस्था में तीन मह्दें हैं-देह, मन और आत्मा और इन 
तीनों की व्याख्या यहां विशेष रूप से कर दी जाती है ताकि आगे चलकर 
राधास्वामी मत की शिक्षा के समझने में सुगमता हो । 
4... देह-- स्थूल खोल अर्थात्‌ आकाश, वायु, जल और मिट्टी के 


. स्थूल हिस्सों से बना हुआ खोल है जो प्रकृति की समस्त जड़ शक्तियों को 
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अपने साथ रखता है और जिसमें दस बाहरी ज्ञान और कर्म इन्द्रियाँ 
शामिल हैं और विशेष कर अपनी विशेषताओं की दृष्टि से किसी अन्य 
शक्ति के अधीन विभिन्‍न कर्म करती रहती हैं । यह स्थूल शरीर कहलाता 
है और जाग्रत का व्यौहार करता है । 

2. मन-- मानसिक खोल अर्थात्‌ आकाश, वायु,अग्नि, जल और 
मिट्टी के सूक्ष्म हिस्सों या तत्वों से बना हुआ खोल है, जो प्रकृति की समझ 
बूझ रखने वाली शक्तियों को अपने साथ रखता है जिसमें चार अन्तरीय 


राधास्वायी योग ऑब० है 3ल्‍अ#ल्तल्‍ल० है. ४००->>वल 3 #फ (2॥॥ 
इन्द्रियां-चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं और जो अपनी 
विशेषताओं की दृष्टि से किसी और ही शक्ति के अधीन विभिन्‍न कर्म 
करती हैं । चित्त मन के मण्डल में वह इन्द्रिय है, जिससे विचार की धार में 
गति आती रहती है । मन तवज्जह ( आत्मिक धार) की वह यकसुई धार है 
जिसके अधीन विचार पैदा हो होकर अपने कारोबार के साथ मिले जुले 
रहते हैं । बुद्धि समझ बूझ की वह इन्द्रिय है जो हर वस्तु का निर्णय करती 
है। और मन के साथ रहती हुई हर बात के भेद को समझती है। अहंकार 
वह है जो विचित्र ढंग में चित्त के चितपना, मन के संकल्प विकल्प और 
बुद्धि के कारोबार को यथोचित सहायता, पुष्टि और शक्ति देता रहता है। 
इन चारों के संगठन को मन का नाम दिया जाता है और वहीं सूक्ष्म शरीर है 
जो स्वप्न का ब्यौहार करता है । 

3. आत्मा-- यानी सुरत वह है जो ऊपर के दो खोलों को आप 
स्थित रह कर, गतिमान बनाती और जीवन प्रदान करती है, जिसके बिना 
| कि वह बिलकुल निरर्थक रहते हैं ।यह इनका कारण है और इसकी समझ 
| उसके कारण शरीर यानी सुषुप्ति की अवस्था पर ध्यान देने से आती है। 

इन तीनों की असलियत जब तक अच्छी तरह न समझ ली जाये 
तब तक अभ्यास या तीन बन्द लगाने में सहूलियत नहीं होती । 

उदाहरण के रूप में यों समझो। एक बढ़ई है, एक बढ़ई का 
बसूला है और एक बढ़ई के काम करने का लकड़ी का तख्ता है। काम 
लकड़ी के तख्ते पर किया जाता है, मगर यह काम बसूला करता है और 
यह काम बिल्कुल बढ़ई के अधीन है । आत्मा बढ़ई है, मन उसका बसूला 
है और देह उसकी लकड़ी का तख्ता है। 


मन की उपमा बसूला से इस कारण से दी गयी है कि वह भी 
औजार मात्र है। यदि बसूला न हो तो बढ़ई कोई काम नहीं कर सकता 
और अगर तख्ता न हो तो काम किस पर किया जाये । यह तख्ता देह है। 
जिस तरह हाथ में बसूला लेकर बढ़ई तख्ते को ठोंकता है, गढ़ता है और 
विशेष प्रकार के रूप में लाता रहता है, ठीक इसी तरह यह आत्मा मन के 
द्वारा देह को गढ़ता रहता है । जो विचार मन में आया तुरन्त उसका परिणाम 
शरीर पर हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वह संकल्प की धारें हैं, 
जिनकी हरकत या क्रिया इस स्थूल शरीर पर होती रहती है और इन्ही के 
कारण शरीर के रंग रूप निकलते हैं । काम के समय शरीर की सनसनाहट 
और तरह की होती है। क्रोध के समय वह और ही तमाशा दिखाती है। 
जिस तरह बढ़ई कौ चोट और खराद आदि से लकड़ी का तख्ता विशेष 
रूप का बन जाता हैं, वैसे ही इन पाँचों में से हर एक की क्रिया का प्रभाव 
शरीर पर पृथक-पृथक होता है। मनुष्य का शारीरिक जीवन वैसा ही बन! 
जाता है। कोई हम में से कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लालची है, कोई” 
मोही है और कोई अहंकारी है। यह समस्त गुण हममें विशेष प्रकार के 
संकल्प के अभ्यास से आते रहते हैं और हमको वैसा ही बना देते हैं । 
यह तीन मंडल तीन पद कहलाते हैं | देह, मन और आत्मा और 
सब आदमी इन्हीं का करोबार करते रहते हैं ।इनके अलावा एक चौथा पद 
भी है जो इनका भंडार कहलाता है। इन तीनों की मानवीय व्यवस्था 
अधिकतर उन तीनों जिभ्या, कान और आंख पर निर्भर है। यह मन के! 
खास औजार हैं ।शेष साधारण हैं। 


हम आँख के दृश्य देखकर बाह्य जगत से सम्बन्ध पैदा करते हैं 


और इनके प्रतिबिम्ब को मन के अन्दर रख कर कल्पित व्यवहार के पैदा 
करने वाले बनते हैं। हम कानों से बाहर के शब्द सुन कर मन को उनके 
प्रभाव से प्रभावित करते रहते हैं और बाहर भीतर उनका ब्यौहार हमसे 
प्रगट होता है । हम जिभ्या से बोलकर दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और उसी 
प्रभाव को अपने अन्दर लिये उसी की उधेड़ बुन में लग जाते हैं और 
अन्दर ही अन्दर अपनी कही हुई बात का लौट फेर करते रहते हैं। यह 
साधारण सी बातें हैं जो हर व्यक्ति के दैनिक जीवन से सम्बन्धित हैं | यदि . 
देखने सुनने और बोलने का कार्य नकिया जाये तो फिर जीवन क्या होगा! 
यही दुनियाँ के फसांने के जाल हैं। हम देखकर बोलकर और सुनकर फँ 
सते हैं और जीवन भर बराबर फँसते रहते हैं । यह हर आदमी जानता है। 
राधास्वामी मत उपदेश देता है कि यदि तीन इन्द्रियाँ तुमको बंधन में डालने 
के जाल हैं तो इन पर बंद लगा देने से यह मुक्ति के भी साधन हो सकती 
हैं ।बंधन और मुक्ति दोनों ही विरोधी अवस्थायें मन से सम्बन्धित हैं । यह 
तीनों इन्द्रियां इसके औजार हैं। 

पहले बाहरी बन्द लगाओ और वह इस तरह के गुरु की सेवा में 
जाकर गुरु को देखो, गुरु के बचन को सुनो और गुरु के गुन गाओ, ताकि 
वाह्म दृश्यों की ओर से चित्त हटने लगे । इससे अभिप्राय यह है कि गुरु के 
साथ एकता पैदा हो । एकता पैदा करने से तुम उनकी शिक्षा के आशय को 
सरलता से ग्रहण करते चलोगे अन्यथा सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी, 
बोली अनबोली बराबर हो जायेगी । गुरु के साथ बिना एकता किये तुम्हारा 
अहंकार बना रहेगा, दूर न होगा। जब तक तुम इसे इस तरह अधीन करके 
काम में न लगोंगे तब तक मन मुखता का दोष लगा रहेगा। इस कारंण गुरु 


मुखता पर इतना बल दिया जाता है। जब इस बाहरी अभ्यास की आदत 
पड़ गई तो फिर अंतरीय बन्द लगाने में सरलता होगी । 

यह आंतरिक बंद यह हैं- आंख, कान और जिभ्या के बाहरी रुख 
(चेष्टा) को बदल दो। उनको अंदर की ओर आकर्षित कर लो, लेकिन 
वह यों आसानी से अंदर की ओर आकर्षित न होंगी हैं । वे तो अनेक वर्षों 
से बाहर की ओर आकर्षित हैं। आदत का बदलना सुगम कार्य नहीं है। 
मन बाहर दौड़ने का अभ्यस्त हो गया है और उसकी बाहर मुखी होने की 
आदत इन्हीं तीनों इन्द्रियों कौ बजह से हुई है। पहले इनको बंदिश में 
लाओ अर्थात्‌ इन पर रोक लगाओ। तब मन अंतर मुखी बनेगा। मन को 
बाहर रस मिलता है और वह इस बाहर के रस का अनुरागी बना हुआ है। 
कोई ऐसा उपाय हो कि यही रस उसको अंतर में भी मिलने लगे, तब वह 
उधर से मुड़कर इधर की ओर जुड़ेगा, लेकिन अगर उसे कोई अच्छा 
खिलौना दे दिया जाये तो इसे हाथ में लेकर वह उसे छोड़ देगा। यह मन 
भी मचलने वाला लड़का है। बाहर की अपेक्षा अंदर में रस अधिक है 
लेकिन इसे थोड़े ही लोग समझते हैं यद्यपि यह दिन प्रति दिन का अनुभव 
है। प्रत्येक व्यक्ति बाहर से उकता कर नित्य अंतर की ओर जाता है और 
वहाँ अधिक सुख प्रतीत करता है। जाग्रत के व्यौहार से स्वप्न में अधिक 
आराम है और उसमें भी अधिक आराम सुषुप्ति में है, क्योंकि वह अंतरीय 
अवस्था की भी अंतरीय अवस्था है । लेकिन समझ के न होने से हर मनुष्य 
: जाग्रतहीकामहत्वदेतारहताहै। 

जो बाहर है वही अन्दर भी है। बाहर स्थूल है अंदर सूक्ष्म है। 
स्थूल से सूक्ष्म वस्तु टिकाऊ और वैभवशाली होती है, मगर हम क्या करें 
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बाहर के ब्यौहार के अभ्यास से हम अंतर की ओर तो चेष्टा भी नहीं 
करते। 

आंख, कान और जिभ्या के सब सामान हमारे अंदर भरे पड़े हैं। 
जिस समय अभ्यासी गुरु से दीक्षा लेकर साधन और अभ्यास करने 
लगेगा, वह अपने अंदर दृश्य देखेगा अपने अंदर अनहद शब्द के सुरीले 
राग सुनेगा और अपने ही अंदर नाम का स्मरण करेगा। साधन के प्रारम्भ 
करते ही धीरे-धीरे अंतरीय अनुभव से अभ्यासी स्वयं अंतर मुखी बनने 
लगेगा। हाँ, जब तक अभ्यास का रस न मिलेंगा, तब तक चाहे वह जो 
कुछ कहा करे । रस के पैदा होते ही उसमें परिवर्तन आने लगेगा। 

आनंद तो मिलता ही है । इस जगत की उत्पत्ति ही आनंद से होती 
है।उपनिषद में वर्णन है :- 

. क्रोमेवान्यात्‌ कः परान्यात्‌ यदीश प्रकास आनन्दोनास्यात्‌ 

“यहाँ न कोई जीवित रह सकता था न हरकत कर सकता था, यदि 
सर्व व्यापक आनन्द आकाश में फैला हुआ न होता।' दूसरा कथन यह है। 
द्ौ खल विभक्ति भूतानि जायते इसी आनन्द से हर वस्तु की उत्पत्ति हुई है 
तीसरा कथन यह है :- 

“वह सत पुरुष अपने आपको आनंद में ही प्रगट करता है।' 

यह आनंद यदि तुम्हारे बाहर है तो तुम्हारे अंदर भी है और यह 
बाहर की अपेक्षा तुम्हारे अंदर सौगुण, हजार गुना बल्कि लाख गुना 
अधिक है। 

यह बता दिया गया है कि मानंव देह पिंडाण्ड है और ब्रह्माण्ड की 


सब विशेषतायें अपने अन्दर रखता है।पिंडे सो ब्रह्मांड यदि यह ठीक है 
तो रचना की समस्त शक्तियों का सुख क्या तुम्हारे अंदर न होगा पित्रों का 
सुख, देवताओं का सुख, इन्द्र का सुख, प्रजापति का सुख और ब्रह्मा का 
सुख भी तो तुम्हारे अन्दर ही होगा। यदि यह तुम्हारे अन्दर नहीं हैं, तो फिर 
समझ लो कि यह कहीं बाहर भी नहीं है। यदि यह तुम्हारे अन्दर न होता 
तो सम्भव नहीं था कि तुम उसे अनुभव भी कर सकते । अन्तर में है तब ही 
तो उसका अनुभव होता है । बहिर्सुखी मत मतांतर, उपनिषद और वेदों को 
अपने धर्म का केन्द्र मानते हुये भी इस रहस्य पर तनिक भी प्रकाश नहीं 
डालते। राधास्वामी मत इनके प्रतिकूल प्रत्येक वस्तु को मनुष्य के अंदर 
बताता है और खुले और स्पष्ट शब्दों में उपनिषद और वेद के वाक्यों को 
व्याख्या करता है। यह स्पष्टरूप से कहता है कि ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, 
परब्रह्म, सत्यम्‌ आदि तक के स्थान तुम्हारे अंदर हैं । यदि यह अंदर नहीं। 
तो फिर उपनिषद का यह कहना कि जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है 
बिल्कुल गलत और झूठ सिद्ध होगा। गायत्री के प्राणायाम मंत्र ओ३म्‌ भू:, 
ओशम्‌ भुव:, ओ३म्‌ स्व:,ओ३म्‌ महः, ओ३म्‌ जन्‌:, ओशम्‌ तप: और 
ओशम्‌ सत्यम्‌ का भी यही आशय है कि जो कुछ है वह मनुष्य के अंदर ही 
है और अंदर ही उसकी खोज करना चाहिये | यदि मिलेगा तो वह अंदर ही 
मिलेगा, बाहर जिसका जी चाहे भटका करे। जिसको कभी मिला है, 
मिलता है और मिलेगा तो अंतर ही में मिलेगा । बाहर कभी न मिलेगा। 
बंद लगाने से इस तरह अन्दर में रस आवेगा। शक्ति के नष्ट करन 
में शक्ति नहीं है किन्तु शक्ति आत्मसंयम, अपने ऊपर अधिकार और चि0 
को वृत्तियों के निरोध में है। चित्त वृत्तियों के निरोध के अभ्यास से ह* 
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शक्तिशाली होते हैं। यही योग का सिद्धान्त है। चाहे वह गोरखनाथ का 
हठयोग हो या पातंजलि का राजयोग हो या व्यास और कपिल का 
ज्ञानयोग हो। पहलवान बन्द लगाने की शिक्षा के अभ्यास से शरीर का 
बली होता है। बुद्धि पर बन्द लगाने की शिक्षा के अभ्यास से बुद्धि का 
पहलवान बनता है । और भी इसी प्रकार समझ लो | 

इस बंदिश से अभिप्राय यह है कि मन बाहर से मुड़कर अन्तर में 
जुड़े । बाहर जो चाहता है दिखाई देता है, वह मन ही के प्रकाश के कारण 
है। अन्तर भी जो चाँदना होगा वह मन ही के कारण होगा । मन एक मशाल 
है। जब उसकी चेष्टा नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर प्रकाश दिखाई 
देता है। उस की चेष्टा ऊँचे की ओर फेर दो, ऊँचे में प्रकाश हो जायेगा। इन 
इन्द्रियों के तीन बंदों का प्रयोजन मन का फेर देना है। 


वचन १५१० 
बंद लगाने का प्रयोजन 


इस बंद लगाने के दो प्रयोजन हैं। एक तो मानसिक शक्ति का 
विशेष केन्द्र पर स्थित करना। इससे मन की शक्ति एकाग्र होगी। दूसरे 
इसी मन को एकाग्रित शक्ति की सहायता से इसे और ऊँचे केन्द्रों की ओर 
गतिमान करके उसको आकर्षित करना। साधन से यह दो काम लिये जाते 
हैं।जब तक मन केन्द्र बनाकर एकाग्र न होगा उसमें एकाग्रता कीशक्ति न 
आयेगी। जब तक वह शक्ति से वंचित रहेगा तब तक आगे बढ़ने के 
साहस से वंचित रहेगा। हम जो काम दुनियां में करते हैं, इसी नियम के 
अधीन करते हैं । पहले अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं । जब वह एकाग्रित 
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' हो जाती है, तब उसको और आगे की ओर दुकेलते हैं और दूसरा केन्द्र 
बनाते हैं। 

लेकिन अभी तक यह बात नहीं बताई गई कि यह केन्द्र क्या हैं 
और इनसे क्‍या अभिप्राय है? संतों की शिक्षा के अनुसार रचना की 
व्यवस्था केवल तीन भागों में बंटी है। एक को दयाल देश कहते हैं जो 
शुद्ध आध्यात्मिक मंडल है । दूसरा ब्रह्मॉड दो ब्रह्मॉंडीय मन का मंडल है। 
इसका नाम कालदेश है। तीसरा माया देश जो बिल्कुल स्थूल (भौतिक) 
है। दयाल देश में शुद्ध चैतन्य ही चेतन्य है। वहां सिवाय चैतन्य के और 
कुछ नहीं है।यह अध्यात्म का केन्द्र है जहाँ शुद्ध आत्मा वास करती है। 
काल देश में शुद्ध चैतन्य और सूक्ष्म माया की मिलौनी है।यह ब्रह्मांड है। 

माया देश में शुद्ध चेतन्‍्य और स्थूल माया की मिलौनी है। यहाँ 
चैतन्य बिल्कुल के पर्दों में दबा हुआ है 

हमारे शरीर में भी यह तीनों मण्डल अथवा उन असली मंडलों के 
असली नक्शे मौजूद हैं ।गले तक तो स्थूल माया की हद है । तीसरे तिल से 
परे ब्रह्माँड की हद प्रारम्भ हो जाती है। मस्तिष्क (माथा) के सिरे तक 
उसकी हद है । उसके बाद दयाल देश यानी शुद्ध अध्यात्म के कारोबार का 
मंडल आता है। इन तीनों मंडलों में से हर एक छ: छः: चक्रों या भागों में 
बंटा है पहले इस शरीर के स्थूल माया के भागों का वर्णन किया जाता है 
वह यह हैं- 
प्रथम : गुदा चक्र -- क्‍ 
जो स्थूल पृथ्वी का स्थान है। इसके धनी का नाम गणेश है। धनी उस 
देवता को कहते हैं, जिसके अधीन उसका कारोबार है और जो उसे नियम 
में चलाता है। द 
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दूसरा : इन्द्रिय चक्र -- 
जो स्थूल जल का स्थान है। इसके 
धनी का नाम ब्रह्मा है, जिसके 
अधीन इस स्थान का कारोबार है 
और जो जल से जीव जन्‍्तुओं 
आदि सबकी उत्पति का 
अधिष्ठाता और आधार बना हुआ 
सबको नियम में चलाता है। 
तीसरा : नाभी चक्र -- 
जो स्थूल अग्नि का स्थान है। इसके धनी का नाम विष्णु है। वह 
स्थूल रचना का मध्यस्थ बना हुआ सबकी सँभाल और पालन पोषण 
करता रहता है। सँभाल और पालन पोषण के कारोबार को नियम में 
चलाना उसी का काम है। 
चौथा : हृदय चक्र -- क्‍ 
जो स्थूल वायु का स्थान है। उसके धनी का नाम शिव है, जो सबका 
सुखाने वाला संहार कर्ता पुरुष है। इस स्थूल रचना के नाश करने का काम 
इसी के जिम्मे हैं । ५ द 
पांचवां : कंठ चक्र -- 
जो स्थूल आकाश का स्थान है। इसके धनी का नाम आद्या, आदि माया 
और आदि वासना शक्ति है।यह जगत वासना ही से उत्पन्न होता है और 
यह वासना कंठ में रहती है। द 


यह छ: स्थूल देह के निचले स्थानों के चक्र हैं। जिस तरह यह 
इस शरीर में हैं इसी तरह यह ब्रह्मांड में भी हैं ।इस मिले हुये निचले स्थानों 
का धनी पिडी आत्मा है, जिसकी बैठक तीसरे तिल में है। इससे सहस 
दल मिला हुआ है । शारीरिक व्यवस्था के निचले मंडलों का कारोबार इसी 
के अधीन है और यही बहुत से सम्प्रदायों में आत्मा समझा जाता है। 
आत्मा तो वह है | उसके आत्मा होने में कोई सन्देह नहीं है लेकिन यह वह 
आत्मानहीं है जो सर्वव्यापक है। 


इन षट चक्रों में से नीचे के चार चक्रों के कार्य तो थोड़े बहुत सब 


पर प्रगट होते हैं और उनकी जानकारी रहती है। ऊपर को दो चक्रों की 
समझ कमतर हुआ करती है। इसी तरह निचली व्यवस्था के मंडलों के 
ऊपर जो चक्र काल देश या दयाल देश हैं और जिनके असली स्थान हमारे 
सिर और मष्तिष्क में हैं उनका तो पता भी नहीं है हाँ, प्राचीन संस्कृत के 
ग्रन्थों में ब्रह्मांड के चक्रों के कुल नाम और इनके ऊपर सत्यम यानी सत 
लोक का वर्णन आता है। 

यह सब अक्रिय अवस्था में पड़े हुये हैं ।इनको गति में लाना सुरत 
शब्द योग अभ्यास का ध्येय है। जब सुरत इन चक्रों पर अपनी वृति 
जमाती हुई बैठेगी और इनको गर्मी पहुँचेगी, उस समय यह खिल जायेंगे 
और अध्यात्म की उन्नति प्रतीत होगी। 

यह बन्द लगाने का प्रयोजन है। 


वचन ११५१ 
काल देश और दयाल देश 
ब्रह्मांड नाम है ब्रह्म के अंडे का | ब्रह्म] का अंडा यह सृष्टि है। जो 
इसमें है वही पिंड में है । जो पिंड में है वही इसमे भी है ।पिंड के षट चक्रों 
के अनुमान से ब्रह्मांड के चक्रों का अनुमान किया जाता है, क्योंकि जिस 
तरह बेटे का रूप देखने से उसके बाप का अनुमान होता है, उसी प्रकार 
पिंड की हालत से ब्रह्मांड का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह 
बेटा बाप का अक्स है उसी तरह पिंड भी ब्रह्मांड का अक्स है। एक 
असली है दूसरा उसकी नकल है । सनन्‍्तों ने उसको सही घटना कौ तरह पर 
वर्णन किया है, जिसके हाल का पता चढ़ाई करने वालों को ज्ञात होता है 
जो यहां है वही वहां है। उसमें भी पांच चक्र सृष्टि की व्यवस्था की 
प्राकृतिक शक्तियों के चक्र हैं और छटा चक्र पर ब्रह्म पद है, जो ब्रह्मांडी 
आत्मा है।पिंडी आत्मा और उसका कारोबार जैसे पिंड में व्यापक है, वैसे 
ही ब्रह्मांडी आत्मा ब्रह्मांड में व्यापक है लेकिन इसकी तरह उसका भी 
स्थान है। वह भी विशेष रूप से एक स्थानी है और सामान्य रूप से सर्व 
स्थानी है क्योंकि पिंड की असल वही है। 
जैसे पिंड में पिंडी मन काम करता है, वैसे ही ब्रह्मांड में ब्रह्माँडी 
मन का कारोबार है। पिंडी मन हमारे शरीर का मन है और ब्रह्मांडी मन 
ओरम्‌या प्रणव है। 
... िंडी आत्मा तो इस शरीर और इसके षट चक्रों का धनी है। यह 
दोनों एक जैसे हैं । हां, एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है।यह इनमें अन्तर है। 


3००० 
जिस तरह पिंड के षट चक्रों के अस्तित्व का आधार ब्रह्मांडी आत्मा या 
परमन्रह्म है। जिस तरह हमारा पिंडी आथ्मा हमारे शरीर से न्यारा है ऐसे ही 
यह परब्रह्म पद ब्रह्माँड से न्‍्यारा है। न्‍्यारा का मतलब यह है कि उसका 
स्थान पाँच चक्रों से ऊपर और उनसे अलग है। 

जो दशा ब्रह्मांड की है वही दयाल देश की भी है, क्योंकि वही 
वास्तव में असल है । उसकी नकल ब्रह्मांड है और ब्रह्माड की नक़ल यह 
पिंड है।इन की अधिक, व्याख्या दूसरी जगह की जायगी। 


वचन ११२ 
तीन सिद्धान्तों की विशेष व्याख्या 

आत्मा, मन और माद्दा- (पंच भौतिक पदार्थ) यह तीन सृष्टि के 
सिद्धान्त हैं । आत्मा सतपना, चितपना और आनन्द पना है। मन में सतपना 
और चितपना है और आत्मा के मेल से उसमें आनन्द पने का अनुमान 
होता है। भौतिक पदार्थ (माद्या) में सतपना है । मन के मेल से इसमें तिपना 
और आनन्द पने का अनुमान होता है । यह उनमें अंतर है। 

आत्मा अपने शुद्ध मंडल में बिलकुल वास्तविक अवस्था में है। 
ब्रह्मांड में उसका खेल केवल ब्रह्मांडी मन के साथ हैं और पिंड में वही 
आत्मा मन और माया के साथ खेलते हैं । 

.. - आत्माके स्थान में स्वतन्त्रता है, मन के स्थान में स्वतंत्रता के साथ 

इसका खेल है और पिंड के स्थान में खेल के साथ उसमें बन्धन है। 

आदि में स्वतन्त्रता थी । खेल और बंधन बीच की दरशायें हैं अन्त 


में इनके समाप्त होने पर भी वही स्वतन्त्रता की स्वतन्त्रता है मगर शर्त यह 
है कि इन (बीच की दशाओं) के कारोबार की हालत और उनका रूप 
अच्छी तरह समझ में आजाये। 

असली अवस्था में करना धरना कुछ भी नहीं है । यह विशेषतायें 
केवल पिंड के साथ हैं, क्योंकि पिंड ही असल में कर्म का स्थल, कर्म की 
योनि और कर्म का क्षेत्र है। ब्रह्मांड में कल्पना का व्यवहार है। इनकी 
समझ का आना और असली अवस्था का अनुभव हो जाना ज्ञान है। यह 
तीन विवरण हैं और उनके ज्ञान से फिर उसी ज्ञान स्वरूप में स्थापित हो 
जाना ज्ञान का प्रयोजन या ज्ञान का आदर्श है। 

कारण के जगत में जहाँ कारण और कार्य का नियम प्रभाव 
डालता रहता है, वहाँ ही तक कर्म, कर्म के फल और कर्म और कर्म के 
फल का जानना और समझना निर्भर करता है । उनके जान लेने से फिर वह 
प्रभाव नहीं डालते क्योंकि जहां उनके और अपने रूप की समझ आगई 
फिर बन्धन की जंजीर टूट जाती है और कर्म में फल देने की शक्ति नहीं 
रहती, क्योंकि वह इस तरह नष्ट हो जाता है कि फिर बन्धन का कारण नहीं 
बन सकता और आत्मा स्वतंत्र की स्वतन्त्र रहता है यहाँ तक कि पिंडी 
आत्मा भी इस शरीर में रहता हुआ उनको फूंक कर उड़ा देता है । फूंक कर 
उड़ा देने का नाम निर्वाण है और यही मुक्ति है। 


वचन ११३ 
कर्म क्षेत्र, फल क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र 

यह संसार कर्म क्षेत्र है जिसका काम काज जाग्रत अवस्था में हुआ 
करता है। उसका फल नर्क और स्वर्ग में मिलता है जो फल क्षेत्र है। मन 
का काम काज स्वणावस्था में होता है जहाँ केवल पिंडी आत्मा मन के 
साथ रहता है। मुक्ति का धाम इन दोनों के परे है। जहाँ न कर्म है और न 
कर्म के फल से सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध सुषुप्ति में होता है जहाँ केवल 
आत्मा ही आत्मा है।यह बात पिंड की दृष्टि से उपमा के रूप में दिखाई गई 
है जिसकी क्रिया प्रति दिन के जीवन में हुआ करती है। यदि इसी को 
मनुष्य अच्छी तरह समझ ले, तो वह कर्म, कर्म के बन्धन और कर्म से 
मुक्ति के रहस्य को प्राप्त कर लेगा। जाग्रत में कर्म, स्वप्न में कर्म के फल 
और सुषुप्ति में जीव को कर्म के फल से मुक्ति रहती है। यह इतनी सरल 
बात है कि थोड़ा सा ध्यान देने पर समझ में आ जाती है। 

इन तीनों अवस्थाओं में जीव का सदा पिंड में व्यवहार होता रहता 
है, जहाँ का जीवन सीमित है, क्योंकि जीव स्वयं ही सीमित है। सीमित 
जीव के बन्धन और मुक्ति को भी इस दृष्टिसे सीमित ही समझना चाहिये। 

जाग्रत सीमित कर्मों का, स्वन सीमित कर्मों के फल से मुक्ति का 
मण्डल है। दिन के चौबीस घंटे में यह बराबर हुआ करते हैं और इन ही में 
बंधन और मुक्ति के रहस्य की समझ की जड़ है। 

लेकिन जीव सीमित होता हुआ चूँकि असीमित ब्रह्म में रह कर 
व्यौहार करता है, इसलिये कर्म, कर्म के फल, भोग और कर्म की मुर्क्ति 


: का सिलसिला बराबर बना रहता है। इसी का नाम जन्म मरण है। जन्म 
मरण अवस्था के परिवर्तन को कहते हैं | जागना जन्मना है, सोना मरना है 
और जागने सोने की हालतों से छुटकारा पाना मुक्ति है। 

यह ऐसा क्‍यों है ? इस पर बिना ध्यान दिये हुये प्रश्न का पूर्ण रुपेण 
तथा संतोष | जनक उत्तर नहीं मिल सकता। 

कारण यह है कि ब्रह्म में स्वयं जागने, सोने और गहरी नींद में लय 
होने की अवस्थायें मौजूद हैं। ब्रह्म जब जगत का व्यौहार करता है, तब 
वह जागता है । ब्रह्म जब जगत के व्यौहार को समेट लेता है, तब वह सोता 
है और जब ब्रह्म इन दोनों व्यौहार का त्याग करके अपने रूप में लय हो 
जाता है, तब वह हालत उसी की सुषप्ति कहलाती है । यह तीनों ही ब्रह्म में 
मौजूद हैं और इन का नाम साधारण शब्दों में सृष्टि,स्थिति और प्रलय है। 
ब्रह्म से पैदा होने के कारण जीव में उसके प्रतिबिम्बित प्रभाव मौजूद रहते 
हैं ।इसी कारण वह सीमित रूप से इन्हीं सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधीन 
जीता, स्थित होता और लय होता रहता है । जो उस में है वही इस में भी है। 
केवल सीमित और असीमितपने का अन्तर है । यह उसका व्यौहार ब्रह्म के 
जाग्रत के दिन में बराबर होता रहता है। और वह नित्य प्रति के जीवन में 
प्रति दिन मरता जन्मता रहता ही है। जब ब्रह्म के स्वप्न की रात्रि आती है 
तब वह उसमें सोता है और ब्रह्म के जाग्रत और स्व के लय हो जाने पर 
यह फिर ब्रह्म में लीन होकर उसी में मिला जुला रहता है । यह उसकी मुक्ति 
बहुत दिनों की मुक्ति कहलाती है। 

जिस तरह जीव की आयु सौ वर्ष ही है, वैसे ही ब्रह्मा की उम्र भी 
सौ ही वर्ष की है। जिस तरह जीव के हर वर्ष में 365 '” दिन होते हैं । वैसे 


ही ब्रह्मा के वर्ष के भी ३६५ दिन होते हैं। इन बातों का हिसाब शास्त्रों ने 
बड़ी सुन्दरता और व्याख्या के साथ किया है। हमको इनके विवरण में 
पड़ने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा यह विषय बहुत लम्बा चौड़ा हो 
जायगा। अभिप्राय केवल मिलान की दशा के समझ लेने से है। 

इस ब्रह्म के तीन रूप हैं । यह कभी न समझो कि यह रूप वाला 
नहीं है। अरूप या निराकार इसको सूक्ष्मता की दृष्टि से कहा गया है। यह 
ब्रह्मांड ही उसका शरीर है जिसमें हम सब उसी तरह बसते, मरते और 
खपते हैं, जिस तरह हमारे शरीर के जीव जन्तुओं की दशा हुआ करती है। 
यह भी हमारे अंदर जन्मते, मरते, और लय होते रहते हैं। यह उसका 
साकार रूप है। जब वह इस रूप का अभिमानी होता है तो उसका नाम 
विराट कहलाता है जो हजारों सर वाला, हजारों आँखों वाला आदि-आदि 
है।यह समस्त गुण उसकी ब्रह्म जाग्रत अवस्था के हैं। 

शरीर से (हमारी तरह) व्यौहार करता हुआ और शरीर का 
अभिमानी बना हुआ वह विराट है। जब वह इस जाग्रत से उठकर स्वप्न 
की अवस्था अर्थात्‌ ब्रह्म निद्रा का अभिमानी होता है, तब उसका नाम 
_अव्याकृत हो जाता है। स्वन का काम तो वह करता है किन्तु विकारी नहीं 
होता। और जब वही ब्रह्म जागृत और स्वप्न दोनों हालतों को छोड़ कर 
गहरी समाधि में चला जाता है, तब वही अवस्था ब्रह्म सुषुति कहलाती है । 
इस ब्रह्म सुषुत्ति के अभिमानी होने की वजह से उसका नाम हिरण्य गर्भ 
अर्थात्‌ सोने का अंडा कहलाता है । इसके इन तीनों व्यौहारों के नाम और 


रूप दोनों हैं। रे 
- ब्रह्म की तीन अवस्थाओं का वर्णन कर दिया गया। अब फिर 


जीव की ओर ध्यान देते हैं। जीव जिस प्रकार प्रतिदिन जन्‍्मा और मरा 
करता है, उसी प्रकार शरीर के बिगड़ जाने से सौ वर्ष के बाद उसकी मृत्यु 
आती है, जो और कुछ नहीं है, केवल बड़े स्वप्न की दशा है। इस बड़े 
स्वण में वह नर्क और स्वर्ग में पड़ा हुआ पाप और पुण्य के स्वन को 
देखता रहता है। इस बड़े स्वप्न के समाप्त होने पर वह फिर गहरी नींद में 
चला जाता है जो जीव की मुक्ति कहलाती है। जब यह मुक्ति जाती रही 
तब वह फिर बहुत दिनों के बाद अपने कर्मानुसार पैदा होता है। और यह 
क्रम योंही बराबर जारी रहता है जब तक ब्रह्म रात्रि नहीं आती । विराट के 
जाग्रत में जीव मरता जन्मता रहता है। अव्याकृत के स्वप्न में भी उसमें 
उसी तरह परिवर्तन होते रहते हैं जैसे हममें स्वप्नावस्था में होते हैं । यह 
बड़ा स्वर्ग नर्क है । यह ब्रह्म की दृष्टि से जीव का ब्रह्म स्वर्ग और ब्रह्म नर्क 
कहा जा सकता है यद्यपि यह शब्द हमारे ही अपने गढ़े हुये हैं और हमने 
अपने आशय के प्रगट करने के लिये उनको बना लिया है । अव्याकृत का 
स्वण जीवों का बड़ा कर्म फल का क्षेत्र है । 

फिर जब इस ब्रह्म स्वप्न का अन्त हो जाता है, तब जीव ब्रह्म में 
लय होकर ब्रह्म की ब्रह्म सुषुप्ति अर्थात हिरण्य गर्भ की अवस्था के आनन्द 
में मग्न और डूब जाता है। यह जीव की दृष्टि से ब्रह्म मुक्ति है और यह 
बहुत बड़ी मुक्ति है। यह ब्रह्म मुक्ति भी हमारा गढ़ा हुआ शब्द है। यह 
हिरण्य गर्भ बहुत बड़ी मुक्ति का मुक्ति क्षेत्र है। 

लेकिन चूँकि ब्रह्म का कारोबार काल के चक्र में है, इसलिये वह 
भी जागता, सोता और अपने में लीन होता रहता है । जब उसका इस सुषुप्ति 
से उत्थान होता है तो जीवों को अपने कर्मानुसार जगत में पैदा होना पड़ता 


है । और वही क्रम चल निकलता है और सदा रहता है। 
अब सोचने वाले इस उपमा या तुलना के विवरण को समझ कर 
सुगमता से जान सकते हैं कि जीव को न केवल अपने जीवन ही में बन्धन 
का दुख और मुक्ति का सुख मिल सकता है किन्तु अपने जीवन के बाद 
ब्रह्म के जीवन में भी बन्धन और मुक्ति का रगड़ा झगड़ा बना रहता है। 
दुनियाँ के सब मत मतान्तरों में हिन्दु धर्म सबसे बड़ा है । हिन्दू इस 
बात को सबसे अच्छा समझ सकते हैं। औरों को इन बातों का समझना 
तनिक कठिन है, क्योंकि उनके यहां प्रथम तो किसी बात की व्याख्या नहीं 
है, दूसरे शब्द नहीं हैं। तीसरे उनमें इनके समझने का संस्कार कम होता 
है। समस्त सम्प्रदाय चूँकि हिन्दुओं ही से निकले हैं और उसी की बुरी 
भली नकल है, इस लिये थोड़ी समझ तो उनमें भी है लेकिन ज्यों का त्यों 
वह नहीं समझ सकते, और समझते समय उनको बड़ी घबराहट होती है। 
मगर यह मुक्ति क्या हुई! स्थायी (नित्य) मुक्ति तो नहीं है। 
माना बहुत दिनों की मुक्ति सही ! लेकिन झगड़ा तो ज्यों का त्यों बना ही 
रहा। 
इसी दृष्टि से राधास्वामी मत इस सृष्टि, उत्पति और प्रलय के 
ब्यौहार को काल चक्र कहता है और वह ब्रह्म को काल की पदवी देता है। 
क्या वह काल नहीं हैं ? जिसमें घटनाओं का लौटफेर होता रहता है, वही 
काल है । जो मनुष्य इस चक्र में फँसा हुआ है, उसकी नित्य मुक्ति कैसी ? 
यह सोचने और समझने का विषय है। यों तो हमको भी इसी मानव जीवन 
के पल-पल में मुक्ति मिलती रहती है। रोग से छुटकारा पाना स्वास्थ्य 
और नीरोगता है। यह भी मुक्ति है और भी इसी प्रकार समझ लो | दुनिया 


नसललाा 


| राधास्वामी योग +#।# है, ऋकअलालक 
में मुक्ति के हजारों लाखों और अनन्त रूप हैं। कोई किस-किस का वर्णन 
करे। 

राधास्वामी मत इन सब के अतिरिक्त और कुछ भी वर्णन करता है 
जो केवल उसी का श्रेय है। बातें निस्सन्देह संकेत रूप में कही गई है। 
जहाँ तक सम्भव होगा उनकी क्रमश: व्याख्या की जायगी। इस अवसर 
पर सार बचन राधा स्वामी का शब्द सुनाया जाता है। 
जग जाग्रत भौ दुख मूल। सपना भी दुख सुख सूलं॥१॥ 
सुषुप्ति घर कुछ आराम। वह भी नहिं ठहरन धाम॥२॥ 
तीनों में भरमत आठों जाम। पूरा नहीं कहीं विसराम॥३ ॥ 
अब करिये कौन उपाय। कासे अब पूछूँ जाय॥४॥ 
तड़पूँ और तरसूँ निसदिन। बिरह अग्नि जरूँ मैं निशिदिन॥५॥ 
कोई राह न सुख की गावें। सब करम भरम भरमावें॥६॥ 
कोई तीरथ बरत बतावे। कोई जप तप माहि लगावे॥७॥ 
निज भेद कहे नहिं कोई। विरथा नर देही खोई॥«॥ 
यह सोच करा मैं भारी। तब सत गुरु आन सम्हारी॥९॥ 
कर दया भेद बतलाया। तुरिया पद मारग गाया॥१०॥ 
तुरिया से आगे बरना। फिर उससे आगे चलना॥११॥ 
तिसके भी परे लखाया। उससे भी पार सुनाया॥१२॥ 
तिस परे और समझाया। कुछ आगे और बुझाया॥१३॥ 
वहां से पुनि आगे भाखा। निज धाम मुख्य यह राखा॥१४॥ 
 संतन गति अगम सुनाईं। जहाँ बेद कतेब न जाई॥१५॥ 


ण्प्ख्ख्छ 
तुरिया में सब थक बैठे। आगे कोई मर्म न देखे॥१६॥ 
इतने पद सन्‍त बताई। बिन सुरत शब्द नहिं पाई॥१७॥ 
सत्‌ गुरु फिर भेद बतावें। अब खुल कर तोहि सुनावें॥१८॥ 
तुरिया पद सहस केवल में। तिस आगे चढ़ त्रिकुटी में ॥१९॥ 
दस द्वारा सुन में खोलो। फिर महा सुन्‍न्न चढ़ तोलो॥२०॥ 
चढ़ भँवर गुफा तब आईं। फिर सत्त नाम पद पाई॥२१॥ 
वहाँ से भी चली अगाड़ी। हुईं अलख पुरुष दरवारी॥२२॥ 
जाय अगम लोक को लीन्हा। लीला सब वहाँ की चीन्हा॥२३॥ 
राधास्वामी धाम लखाया। अब यही ठीक घर पाया॥२४॥ 
वह तुरिया भी नहीं पावें। बातों की तुरिया गावें॥२५॥ 
तीनों में चेतन बरते। वाही को तुरिया कहते॥२६॥ 
बाचक यह बड़े अन्यायी। अवस्था चौथी सोउ गँवाई ॥२७॥ 
जोगेश्वर ज्ञानी पिछले। चढ़ मूर्थनी घट खेले ॥२८ ॥ 
उन चार अवस्था गाईं। पंचम कहा चेतन भाई॥२९॥ 
चारों से न्‍्यारा गाया। ताहि आतम भाखि सुनाया॥३०॥ 
इन मूर्थनी घर त्यागा। मन अकाश आतम कह भाखा॥३१॥ 
क्योंकर इन कहूं बुझाई। इन बहुत ही धोखा खाई॥३२॥ 
राधास्वामी कहत सुनाईं। तुम बचियो इन से भाई॥३३॥ 


वचन २११४ 
तीन बंदों के उद्देश्य की व्याख्या 

दुनियाँ में जितने काम बुद्धि वाले लोग करते हैं, वह तीन उद्देश्यों 
से रहित नहीं होते। प्रथम या तो उनसे जीवित बने रहने का उद्देश्य है या 
बुद्धि की उन्नति से अभिप्राय है अथवा आनन्द प्राप्त करने का प्रयोजन है। 
जीवन, बुद्धि और आनन्द या सतू, चित, और आनन्द केवल यही तीन 
बातें सबकी दृष्टि में रहती हैं। हम बचपन से यही करते और बुढ़ापे तक 
इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं । बच्चों में पूछने की आदत होती है और बुढ़ापे 
तक वैसी ही बनी रहती है । जानकारी प्राप्त करने की चाट हमारे स्वभाव में 
है। बच्चा खाता पीता है । बुढ़ापे तक यही आचरण किसी न किसी सूरत में 
चला चलता है। जीवन बनाये रखने की इच्छा हमारी घुट्टी में है। बच्चा 
खुशी से राग और नाखुशी से घृणा रखता है घृणा में भी यही आदत रहती 
है क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। 

यह तीन बातें किस तरह प्राप्त होती हैं यह सवाल है। यह सब 
किसी विशेष केन्द्र पर ठहर कर उससे मिलाप करने और उससे काम लेने 
से प्राप्त होती हैं | केन्द्र पर ठहरने में वृत्तियों को चारों ओर से रोकना है। 
यह बंद लगाना है और हर तरफ से चित को रोककर केवल केन्द्र का उस 
समय हो रहना यह इससे काम लेना है। जीवन (सत) बुद्धि(चित) और 
खुशी (आनन्द) के कारोबार में हर जगह यही सिद्धान्त बरता जाता है। 
हम चाहे इसे समझें या न समझें, लेकिन हम स्वत: उसे करते ही रहते हैं 
और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में यह मौजूद है। इसलिये यह बंद भी 
. एक प्रकार का प्राकृतिक सिद्धान्त और प्राकृतिक कर्म है। 


छाज्य्वरर्एय जज बटटा 

विषय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, विद्या ज्ञान, आदि के ज्ञान है। ब्रह्मानन्द, 
विद्यानन्द, विषया नन्‍द और ज्ञानानन्द के सम्बंध हैं। ब्रह्म सत्ता, विद्या 
सत्ता, विषय सत्ता आदि प्राप्त करने में हर जगह यही क्रिया व साधन जारी 
रहता है। स्त्री को केन्द्र बनाकर स्त्री से मिलने में विषय का ज्ञान, आनन्द 
और सत्ता प्राप्त होती है। ब्रह्म को केन्द्र बनाकर आनन्द और सत्ता प्राप्त 
होती है। ब्रह्म को केन्द्र बनाकर ब्रह्म से मिलने में ब्रह्म का ज्ञान, आनन्द 
और सत्ता प्राप्त होती है। विद्या को केन्द्र बनाकर विद्या के मिलने में विद्या 
का ज्ञान, आनन्द और सत्ता की प्राप्ति होती है। जब तक किसी को केन्द्र 
बना कर उससे न मिला जायेगा, तब तक उसके ज्ञान, आनन्द और सत्ता 
का भान न होगा। यह प्रमाणित सिद्धान्त है। 

केन्द्र बनाने के लिये मन को बंदिश या निरोध में लाना पड़ता है 
और इन्द्रियों पर भी रुकावट लगाई जाती है। रोक (बंद) लगाने से 
एकाग्रता आती है | अभिप्राय यह है कि चित की वृतियां समय पर केवल 
उसी से संबंध रक्खें दूसरी ओर न जान पायें क्योंकि अगर यह बिखर गई 
और ध्यान बँट गया तो फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता होगी । 

इस अवस्था के पैदा करने के लिये पहले मन को नकारात्मक 
(नेति) विचारों से रहित और सकारात्मक (एति) विचारों से भरना पड़ता 
है। फिर एक विशेष ढंग पर अपने शरीर को स्थित करना पड़ता है और 
बलपूर्वक उसे केन्द्र पर ठहराना होता है। ठहर कर उससे आनन्द होता है 
और उसके मिलाप में उस जैसा हो जाना, उससे मिलकर एक हो रहना 
और उसके मिलाप में अपने अंहकार और आनन्द को खो देना पड़ता है। 
इस अवस्था का नाम समाधि है। | 


महर्षि पातंजलि के योग में इन्हीं बातों को अष्टांग योग का नाम 
दिया गया है। हर मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने ढंग पर ध्यान 
करके देखे कि आया यह समस्त आठों बातें हर तरह के अभ्यास और 
साधन में रहती हैं या नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि, इन का काम हर जगह पड़ता है। कर्म में 
उपासना में और ज्ञान में भी इन्हीं पर अनजाने चलना पड़ता है । व्यवहार, 
प्रतिभास और परमार्थ में हर जगह यही काम हुआ करते हैं | यहाँ तक कि 
अगर ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाये तो जिसे हम अज्ञान और अधंकार 
कहते हैं उसके कारोबार में भी यही आते जाते हैं | सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही 
है । उससे खाली कौन रहता है । नौकरी, कला कौशल और जीवन की हर 
क्रिया में यह शामिल होकर काम करते हैं | केवल इतना समझाना है कि 
योग प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य तो मनुष्य ही है पशुओं में भी यह मौजूद 
हैं । यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है जिसे हम अप्राकृतिक कहें | हाँ, बुद्धि की 
कमी, अनुचित कार्य और भ्रम या मिथ्याबोध दूसरी बात है। 

आशा है कि इस भूमिका से अब बंद लगाने कौ समझ किसी अंश 
तक आ गई होगी। व 

राधास्वामी मत में सुरत शब्द योग के अभ्यास के लिये केवल 
तीन इन्द्रियों के बन्द लगाने की शिक्षा दी गई है। और इन इन्द्रियों के बन्द 
लगाने के क्रम में स्वयं मन पर बंद लगा जाता है, क्योंकि इन्द्रियाँ मन की 
बैठक और उसके काम के साधन हैं । 

अब जिभ्या, आँख और कान पर बंद लगाने को और भी स्पष्ट कर 
देते हैं ताकि उसके आशय के समझने में सुगमता हो और कोई मनुष्य 
गलती में न पड़े। | 


[.4.]] >क-ऋबूकनल 


जिभ्या को विशेष प्रकार का ख्याल (संस्कार) विशेष नाम की 
सूरत में दिया जाता है ताकि वह उसी की याद करती रहे मगर बाहरी 
जिभ्या से काम लेना ध्येय नहीं है। आन्तरिक जिभ्या से सम्बन्ध है। 
कलियुग में नाम ही से मुक्ति होती है। यह हमारे शास्त्र भी कहते हैं। 
यह नाम वास्तव में क्या है । यह इष्ट है । यह इष्ट पद है । यह धुर पद की 
शक्ति रखने वाली शब्द शक्ति है । इसके सुमिरन करने से उसी विशेष 
ख्याल या संकल्प का स्मरण होता रहता है और मन में उस विशेष 
संकल्प (या ख्याल) पर एकाग्र होने की.तरकीब हाथ आ जाती है। 
नाम अपने इष्ट का सुमिरन कराता हुआ मन को उसी में स्थित और लय 
होने की सूझ समझाता रहता है संकल्प प्रधान है और सब सहायक 
है। नाम सुमिरन कराने और कल्पित रूप से विशेष संकल्प के भावों 
के उभारने का साधन है। 
संकल्प कहां अधिक वेग के साथ उभरता है ? यह दशा उस 
संकल्प के केन्द्र या मंडल में अधिक सम्भव है। बाग के शब्द से बाग का 
ज्ञान तो हो जाता है मगर मानसिक प्रफुल्लता और बाग का आनन्द बाग 
में मिलेगा। राधास्वामी मत इस कारण से इस नाम लेने को जगह इस शरीर 
में स्थापित करता है । वह यों ही शिक्षा नहीं देता कि ऊटपटांग नाम लिया॥ 
जाये।उटपटांग और बिना ठौर ठिकाने के नाम लेने से मानसिक भावों को * 
द फुरना नहीं मिलती और न कोई निश्चयात्मक सफलता मिलती है.। किसी # 
नाम वाले के स्थान पर जाकर उसका नाम लेने से उस का प्रभाव पड़ेगा।! 
बिना स्थान पर पहुँचे नाम लेना व्यर्थ होता है । यह स्थान तुम्हारे और हमारे 
शरीर में है। इसका पता पहले पूछ लो। तब वहाँ पहुँच कर नाम लेकर 


च् 
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पुकारो । यह पहली बात है और यह जिभ्या का बन्द है। जिभ्या बाहर 
बाहरी तौर पर नाम नहीं लेती । अन्तर में उसका प्रबन्ध किया जाता है । यह 
अजपा जाप है। 

दूसरी बात यह है कि हर नाम वाले का रूप होता है। जहाँ नाम 
होगा, वहां उस नामी का रूप भी होगा। नाम और रूप साथ-साथ चलते 
हैं ।बिना रूप के नाम नहीं । जिसका रूप ही नहीं है उसका नाम क्या होगा 
और जिसका नाम ही नहीं है उसका रूप क्या होगा। जब नाम है तो नामी 
का रूप भी होना चाहिये । जब रूप है तब उस रूंप को देखना भी चाहिये। 
रूप के देखने ही का नाम ध्यान कहलाता है पहले इसका खास केन्द्र पर 
ध्यान करके नाम लेते हुये उसके रूप के देखने की इच्छा को फुरना देनी 
चाहिये ताकि प्रत्यक्ष होने का अवसर हाथ आये और उसको देखते हुये 
उसी में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थायें प्राप्त करना 
चाहिये। यह आँख पर बन्द लगाने का ध्येय है। आँख बाहर तो बंद है। 
अतंर में अब प्रबल इच्छा वश उसे देखती हुई उसी में लय हो जाती हैं और 
उसके ज्ञान, आनन्द और सत्ता का लाभ उठाते हुये उसी की हो रहती है। 
यह दूसरा बंद है । 

तीसरी बात यह है कि प्रत्येक जीवित शरीर के जीवन का 
कांरोबार उसके नस नाडियों की गति से प्रगट होता है। जहाँ गति होगी 
वहाँ आवाज अवश्य होगी। यह आवाज उसकी असलियत है। तुम्हारा 
जीवन स्वयं क्या है? नस नाड़ियों की गति और आवाज ही तो है। इसके 
अतिरिक्त वह और क्या होता है। कानों को बाहर की ओर से मोड़ कर 
अन्तर की ओर जोड़ना और इस विशेष आवाज को सुनना कानों पर बन्द 
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लगाना है। यह आवाज भी खास केन्द्र या चक्र पर सुनी जाती है। अगर 
कानों को केन्द्र पर न लगाया जाये तो ठीक-ठीक उसका ज्ञान, उसका 
आनन्द और उसकी सत्ता का भान न होगा। इस आवाज को सुनते हुये 
उसके ज्ञान, आनन्द और सत्ता में लय होने की अवस्था धीरे-धीरे आती है 
और इस अभ्यास से भी वह अवस्था मिल जाती है जो समाधि कहलाती 
है। आकर्षण आँखों में भी है और आकर्षण आवाज में भी है । जादू का 
अमल तीन तरह पर होता है। या तो मन के संकल्प की धार से असर 
डालने पर या आँख से देखने पर या आवाज और शब्द सुनाने पर। यह 
तीन ही उपाय अधिकतक जोरदार होते हैं । किसी की ओर बार-बार 
मन के संकल्प को भेजो । वह तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। किसी को 
बार-बार देखो। वह आँखों की चुम्बकीय शक्ति के वश में आ 
जायगा। किसी को आवाज, शब्द या मन्त्र सुनाओ वह आकर्षित 
होगा। इन सब में शक्ति है मगर शब्द की शक्ति सबसे अधिक होती है 
और वह मन को खींच कर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है जैसा कि 
सितार, बाँसुरी, और बीन आदि बाजों की आवाज का प्रभाव होता है 
किन्तु वह आँखों की शक्ति की अपेक्षा अधिक बल शाली होता है। 
इस कारण से राधा स्वामी योग का नाम सुरत शब्द योग रक्खा गया 
है क्योंकि अधिक बल इस शब्द कौ परिपूर्णता होने ही में दिया गया 
है । यह कानों पर बन्द लगाने का प्रयोजन है। 
हम इन तीनों प्रकार के मिलेजुले अभ्यास से अपने आप को 
किसी खास केन्द्र, केन्द्र के धनी और उस धनी के स्वरूप में अपने 
आपको लगाकर उसके ज्ञान, आनेन्द और सत्ता के इच्छुक होते हैं और 


राधास्वामी योग शक्ल 
उन्हें पाकर उसमें अपने अहंकार को लय कर देते हैं। इस कारण से यह 
शिक्षा इस ढंग में दी गई है। 


बचन ११५ 
केन्द्र की विशेष व्याख्या 
चाहे केन्द्र (चक्र) से आशय कुछ भी हो, मगर उस से हमारा 
आशय समझने में आसानी होगी। पिंड के छ: चक्रों के वर्णन में हमने 
मानव शरीर के अंदर प्रकृति की विभिन्न स्थूल (भौतिक) और आत्मिक 
शक्ति के स्थान बताने की कोशिश की है। उनसे यह समझ में आजायगा 
कि हमारा आशय क्या है। 
प्राचीन काल में लोग इन षट चक्रों को बींधते हुये योग साधन 
करते थे, जो अपने ढंग पर बड़ा कठिन था और उसका कोई इतना लम्बा 
चौड़ा आत्मिक लाभ भी नहीं होता था। सत पुरुष राधास्वामी साहब ने 
उनका पूर्ण रूपेण निषेध कर दिया। राधास्वामी मत में जो सुरत शब्द योग 
का अभ्यास बताया जाता है वह ब्रह्मांड से शुरु किया जाता है, क्योंकि 
ब्रह्मांड में असलियत है। यह ब्रह्मांड हमारे सिर में है अर्थात्‌ जिस तरह 
हमारे शरीर में भौतिक स्थूल पदार्थ के षटचक्र विद्यमान हैं, उसी तरह 
ब्रह्मांड के स्थान भी इस दिमाग में हैं । जितनी कुदरती शक्तियां हैं, वह सब 
सिर ही में रहती है और सिर से उनका उतार होता हुआ धार की शक्लों में 
शरीर के निचले मंडल में उनका ब्यौहार होता है। इस दृष्टि से यदि सिर ही 
के किसी चक्र पर अभ्यास कराया जाये तो प्रथम तो उसका प्रभाव शीघ्र 


होगा। दूसरे प्रत्यक्ष होने के कारण आगे के स्थानों के तै करने में आसानी 
होगी। आदमी जब तक अपने काम का कोई नतीजा नहीं देखता तब तक 
उसके विश्वास में दृढ़ता नहीं आती । 

हम ने पहले किसी बचन में समझा दिया है कि प्रत्येक वस्तु के 
ज्ञान के लिये उससे वृत्ति जोड़ने और वृत्ति को उस रूप के आकार वाली 
बनने की आवश्यकता है। जब तक वृत्ति किसी वस्तु के रूप का आकार 
नहीं बनती, तब तक उसकी सत्ता उसके ज्ञान और उसके आनन्द का भान 
नहीं होता। अब जब कि हम को मालूम हो गया कि हमारे मस्तिष्क में. 
अमुक स्थान अमुक शक्ति या अमुक देवता का स्थान है तो अपनी 
वृत्ति को उसी विशेष स्थान पर ले जाकर उससे जोड़ना चाहिये और 
यह कोशिश करनी चाहिये कि हम उसमें लय हो जायें। तब उसकी 
* शक्ति और सूक्ष्मता हम में आयेगी। क्‍ 

इस वृत्ति के सिमटाने में रेचक, पूरक और कुम्भक की तीनों ही 
क्रिया होंगी। वृत्ति वहाँ पहुँच कर उसमें. जुड़ेगी, यह पूरक है, उससे 
अलग होगी यह रेचक हैं और जुड़कर उसका आकार बनकर उसमें लय 
होगी, यह कुंभक है। बिना इस अमल या साधन के यकायक उसमें 
अधिक देर तक जुड़कर कुंभक का आना असम्भव होगा। यह तीनों 
अमल जिस तरह साँस लेने में किये जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। 
इसी कारण से पहिले प्राणायाम की शिक्षा देने का नियम था मगर कठिनता: 
यह है कि लोग प्राणायाम तो करते हैं और उसी को महत्व भी देते हैं, 
लेकिन मन के मानसिक जाप की असलियत को नहीं समझते। नतीजा 
यह होता है कि रूहानियत (अध्यात्म) नहीं आती है। इस कारण से 
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शधास्वामी मत भे मानसिक जाप को प्राणायाम पर विशेषता दी है और 
सुमिरन, ध्यान और भजन को त्रिपुटी के रूप में स्थापित किया है ताकि 
सुगमता भी हो और उसका आनन्द भी प्राप्त हो । 


वचन ११६ 
पिंड की चोटी पर साधन 


पिंड की चोटी तीसरा तिल है। यह तीसरा तिल षट चक्रों का 
सत्यम्‌ या सातवां स्थान है । षट चक्रों की जड़ इसी में है ।इसी की धार उन 
नीचे स्थानों को शक्ति देती रहती है और वे उसी को पाकर जीवित रहते 
और फुरते रहते हैं। इस दृष्टि से इस स्थान के साधन से अपने आप बिना 
किसी बाधा के नीचे के स्थानों के अभ्यास का फल भी इसी जगह के 
अभ्यास से मिला रहता है।यह पिंड में असली स्थान है और पिंडी आत्मा 
के रहने का स्थान है। सूफी इसी को नुक्तये सुवेदा कहते हैं । यह तीसरा 
तिल सहसदल कंवल से मिला हुआ है जो विराट पुरुष का स्थूल रूप है । 

. यहां अभ्यास करने से आँखों की दोनों पुतलियाँ उलट जाती हैं । 
मन की चेष्टा ऊँचे की ओर चली जाती है पहिले समय में लोग पुतलियों 
को उलटने और उनको तीसरे तिल के चक्र पर जमाने के लिये त्राटक का 
अभ्यास करते थे। त्राटक का अभ्यास नाक के सिरे को दोनों आखों से 
लगातार देखना है। जो कोई व्यक्ति थोड़ी देर भी यह साधन करले तो 
उसकी आँखों में स्वयं पुतलियों के उलटने की शक्ति आजायेगी और 
पुतलियों के एक रूख होते ही उनमें ऊपर की ओर आकर्षित होने कौ 
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इच्छा स्वयं पैदा हो जायगी और एक प्रकार की मस्ती आ जायगी। लेकिन 
कठिनता तो यह है कि असलियत के ज्ञान और साधन का प्रयोजन 
हृदयांकित नहीं कराया जाता है। जो व्यक्ति जहाँ ठहरा वहां ही ठहर गया। 
आगे के बढने का भेद भी न तो उसे बताया गया और न स्वयं उसने अपने 
निज अनुभव से लाभ उठाकर अन्तर मुखी बनने के रहस्य को समझा। 
राधास्वामी मत ने इसको भी जान बूझकर हटा दिया और अभ्यासियों को 
असली मतलब समझा दिया कि बाहर की ओर नाक पर चित्त को वृत्ति 
जमाने के बदले तुम पहिले ही से पुतलियों को उलट कर तीसरे तिल में: 
अन्तर की ओर जमादो और त्राटक का उद्देश्य आप ही आप पूरा हो" 
जायगा। 
तीसरे तिल को शाक्तिक या शिव धर्म में रुद्र की आँख या 
भगवान शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं । यह भगवान शिव की वह आँख है| 
जिसके विषय में पुराणों में वर्णन है कि उसके खुलते ही कामदेव जलकए 
भस्म हो गया था। कहानी कहानी ही है। कहानी में दिलचस्पी रहती हैं! 
और इस दिलचस्पी के सिलसिले में किसी किसी को असलियत कौ 
समझ आ जाती है। कोई कोई अज्ञानता में पड़ कर उसी में अटका रहता 
है। अभिप्राय तो यह है कि यदि यह साधन विधिपूर्वक बन आवे तों 
निचले उद्बेग या भाव जिसका सामूहिक नाम काम है सिमट कर इस जगह, 
आ जायेंगे और सिमटने के कारण उनका वेग जाता रहेगा और एकाग्र होनें 
की शक्ति अभ्यासी में आ जायेगी। 
आंखों में बड़ी शक्ति है। आंखों में ही जादू है। आंख देखे जाने 

वाले (दृश्यमान) का ध्यान तुरन्त अपनी ओर खेंच लेती है। अंधी तस्वीर 
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प्रभाव नहीं डालती । आंखों वाली तस्वीर देखने वाले को तुरन्त ही अपनी 
ओर आकर्षित कर लेती है। इस शरीर में जो कुछ है वह आंख है। 
साधारण से साधारण आदमी उसकी मुख्यता को जानता है। उसमें 
रसायनिक प्रभाव है, जो किसी आदमी के दिल को तोड़ने, घायल करने 
और उसके जोड़ने की शक्ति रखती है। इसी से प्यार प्रीति प्रकट की जाती 
है जिसे सहानुभूति कहते हैं। इसी से घृणा का व्यवहार किया जाता है जो 
दिलाजारी या हिंसा कहलाता है। यदि मनुष्य कुछ न करे, केवल आंखों 
ही के एकाग्र करने के उपाय से काम ले तो उसमें विशेष प्रकार की शक्ति 
बढ़ जायेगी। इस जगह वृति को ठहरा कर वह जिस व्यक्ति से जो बात 
कहेगा उसका प्रभाव तुरन्त ही उस पर होगा। आंखें दिल के पर्दों को फाड़ 
करके उनके अन्दर गढ़ जाती है और अपनी जगह बना लेती हैं। आंखें 
मनुष्य के दिल को बेचैन करके उसको निराश और व्याकुल कर देती हैं। 
शुभ दृष्टि और कुदृष्टि के प्रभाव को सब ही जानते हैं। इनमें गर्मी और 
तरावट दोनों ही रहती हैं और गर्मी और सर्दी का प्रभाव पैदा कर देती हैं। 
पुराणों में एक ही नहीं किन्तु बहुत सी कथायें ऐसी आती हैं जिनसे पता 
चलता है कि आंखों से देखने पर आदमी और वृक्ष आदि क्षणमात्र में जल 
उठे और भस्म हो गये। कपिल में चूँकि दृष्टि साधन की निपुणता थी 
उन्होंने सगर की संतान को भस्म कर दिया और उसी निपुणता के कारण 
उन्होंने भगीरथ को अपनी सहानुभूति का वह भाग प्रदान किया कि 
जिसकी सहायता से उसने गंगा को खोद लाने का कठिन काम अपने 
जिम्मे ले लिया। यह कथा चाहे जैसी हो किन्तु नेत्रों को शक्ति पर बहुत 
प्रभावशाली प्रकाश डालती है और हमको तो केवल इनके अध्ययन से 
शिक्षा ही लेनी है। द 
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. इसी दृष्टिसाधन के आधार पर ताँत्रिक अर्थात तंत्र शास्त्र के अमल 
करने वाले मारण, मोहन और उच्चाटन के भाव अपने अन्दर पैदा करके 
दूसरों पर प्रभाव डालते थे। आंख मार देती है । आंख दूसरों का मन अपनी 
ओर खेंच लेती है। आँख किसी को परायेपन की दृष्टि से देखकर उसका 
मन उचाट कर देती है । इनमें से कोई बात गलत नहीं है । हां, जो करते हैं 
उन्हें ज्ञान होता है। जो नहीं करते वे अनजान बने रहते हैं मगर बात सच्ची 
है और ऐसी सच्ची है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे करके स्वयं देख सकता है। 
राधास्वामी मत चूँकि अहिंसा और प्रेम का मार्ग है, वह गुरु के 
प्रेम की शिक्षा के सिलसिले में इस दृष्टि साधन का अमल सिखाता है ताकि 
कोई अभ्यासी भूल कर भी किसी दूसरे की हानि न कर सके, किन्तु यथा 
शक्ति इन सब बातों की जानकारी रखते हुये वह इनकी शक्ति से अपने ही 
-अंदर काम ले और अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति से अपने ही स्थूल भावों 
को ध्यान की एकाग्रता से सूक्ष्म बनाता हुआ इनका रुझान ऊँचे की ओर 
रक्खे ताकि वह उसकी अपनी आत्मिक उन्नति में सहायक बने रहें और 
वह बहिर्मुखी न होने पावे। 
यदि मनुष्य ध्यान पूर्वक अनार्य्य (गैर आर्य) धर्म के देवताओं के 
चित्रों को देखे तो उनकी आँखों को ऊपर की ओर चढ़ी हुई पायेगा। इसी 
प्रकार जो लोग सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उनकी भी पुतलियाँ अन्दर 
की ओर चढ जाती हैं । 
गहरी समस्याओं के सोचते समय भी यही दशा हो जाती है और 
आँखों के समेटने से एकाग्रता और लय अवस्था आ जाती है। सोते समय 
यदि आँखों की यह दशा न हो, तो नींद का आना कठिन हो जाय। आँखें 
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समेटते ही कड़वाने लगती हैं । तब नींद आ जाती है । कोई कहाँ तक कहे, 
यह सच्ची घटनाये हैं | स्थूल शरीर के भान बोध न रखने वाले पुरुषों की 
आँखें भी चढ़ी ही रहती हैं। लेकिन चूँकि जन साधारण में से किसी को 
इसका ज्ञान नहीं होता, उस पर अधिक बहस करना व्यर्थ है । 

सारांश यह है कि आंखों के उलटने और दृष्टि साधन का अमल 
करने से मनुष्य में सच्ची एकाग्रता और यकदिली आ जाती है । इस दृष्टि 
से सुरत शब्द योग के साधन कराने में इस क्रिया को आवश्यक समझा 
जाता है। 

यह दृष्टि साधन का प्रयोजन और आशय है। 

पहिले दृष्टि को अंतर की ओर फेरो। आदर्श के ख्याल को जो 
सुमिरन कहलाती है मन दो ।फिर अन्तरीय साक्षात्कार अर्थात्‌ ध्यान शक्ति 
को सहारा देकर अपने अंदर उस दृश्य को देखो । जिसकी शिक्षा गुरु देते हैं 
और साथ ही उस विशेष शब्द या शब्दों को उसी जगह सुनने का साधन 
करो जो वहाँ से सोते के जल की जल की भाँति उबलते हुये सुनाई देते हैं । 


वचन ११७ 
दृष्टि साधन 


हम बाहर दूसरों पर यह अमल प्राय: करते रहते हैं और उसका 
फल भी देखते हैं। एक लड़का है जो देखने में दुर्बल है। उससे पत्थर 
उठाने को कहा गया है । वह घबराता है। अपने में बल नहीं पाता। किसी 
सहानुभूति हृदय वाले ने उसे प्रेम की दृष्टि से देखा। उत्साह जनक बातें 
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कहीं। इसकी दृष्टि, वाणी और हृदय से सहानुभूति की शक्ति का साहस 
पाकर उस लड़के ने अंनजाने अपनी चित की वृतियों को अपने अन्दू 
_ समेया। अब तुम देख सकते हो कि इस प्रकार सोचते समय उसकी क्य 
दशा होती है। कुछ न करो, केवल उसकी आंखों को देखो। उसकी! 
पुतलियाँ स्वयं ऊपर की ओर खिंचने लगती हैं । यह खिंचकर कहाँ जाती॥ 
हैं इसे तुम नहीं जानते हो। यह उसी के तीसरे तिल में अनजाने स्थिर हो॥ 
जाती हैं। यहाँ वह एकाग्र होकर अपने अंदर से शक्ति की धार को खींच॥ 
कर हाथों में स्थापित कर लेता है और पत्थर को उठाकर फेंक देता है । तुम 
इसी एक उदाहरण पर विचार करो तो तुमको बहुत सी बातें ज्ञात हो 
जायेगी। 5 

दृष्टि साधन में बाहर से सहायता ली जाती है और अंदर से भी। 
इस लड़के ने बाहर तो उस सहानुभूति करने वाले की जिह्ा और हृदय से 
सहायता ली और अपने अन्दर अपने ही से सहायता लेकर उस काम को 
करलिया। 

बाहर गुरु की आँखों से सहायता ली जाती है । यही कारण है कि 
गुरु की आंख और मस्तक देखने की हिदायत है। आंखों के ऐब वाले में 
निस्स्वार्थ सहानुभूति की बड़ी कमी रहती है। गुरु से बाहर सहायता ली 
जाती है और उसी का सहारा लेकर उस लड़के की तरह अन्दर वही 
अमल करना पड़ता है। जो बाहर है वही अन्दर भी है। जो सहानुभूति का 
प्रभाव बाहर से मिलता है वही अपने अन्दर भी प्राप्त होता है । बाहर गुर हैं 
और अन्दर भी गुरु ही हैं । बाहर तो गुरु का स्थूल रूप है अन्तर में गुरु का 
सूक्ष्म रूप है। यहाँ भी आंखें देखनी होती हैं। वहाँ भी आंखों से ही 
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सहायता लेनी पड़ती है कहा गया है- 

'श्याम कुँज में सूरत जोड़ो ' 

यह श्याम कुँज तुम्हारे अन्दर का तीसरा तिल ही है। इसके 
अतिरिक्त वह और कुछ नहीं है। जब साधन करोगे तब इसका पता आप 
ही आप मिलने लगेगा। द 

सहानुभूति प्राप्त करने की तीन ही सूरतें हैं-दृष्टि, बचन और 
ख्याल (संकल्प) । इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 


वचन ११८ 
रोचक और भयानक बातें 

बच्चों को दो प्रकार से शिक्षा दी जाती है। वह रोचक और 
भयानक है | जिससे मन में उत्साह उत्पन हो, उमंग बढ़े, साहस आवे वह 
रोचक है। भलाई की ओर ले जाने के लिये तरह-तरह की साहस बर्द्धक 
बातें सुनाई जाती हैं। जिससे परहेज, भय और बचाव का विचार मन में 
उत्पन्न हो वह भयानक है। बुराई से हटाने का यह उपाय है। संसार में 
प्राय: ऐसे लोग हुये हैं कि जब तक उन्हें कोई आशा न दिला दी जाय वह 
भलाई को ओर कमतर झुकते हैं। और जब तक उन्हें भय सूचक शब्द 
कहकर चेतांवनी न दी जाय वह बुराई करने से रुकते नहीं। स्वर्ग की 
आशा और नर्क के भय का तात्पर्य यही है। सब धर्मों ने इसको मुख्य 
समझ कर इसको बड़ा महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त रोचक और 
भयानक शिक्षा का और कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन यहाँ भी वही दशा 
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हुई। शिक्षा का असली उद्देश्य नष्ट हो गया। केवल रोचक और भयानक 
बातें ही रह गई और उनका क्रम बढ़ते-बढ़ते यहों तक बढ़ गया किहर 
धर्म में सिवाय स्वर्ग की इच्छा और नर्क के भय के और कुछ नहीं रहा। 
आदर्श का तो किसी को ख्याल तक नहीं है बल्कि इन्हीं दोनों बातों में सब 
लिपट-लिपय कर रह गये। राधास्वामी मत जहां इन उपायों का विरोध 
नहीं करता वहां दृष्टि को ऊँची करा के यह ज्ञान देता है कि यह केवल मन 
के एक ओर आकर्षित करने का उपाय है। इन्हीं को सब कुछ न समझ 
लेना चाहिये। असली उद्देश्य अभी बहुत दूर है। 


वचन ११९ 
गुरु की श्रद्धा के प्रति रोचक शिक्षा 

इस बात का समझना कि किसकी चित्त वृति किस तरह की है 
सरल काम नहीं है कोई व्यक्ति प्रेम के साथ समझाने बुझाने से मान जाता 
है और कोई डराने धमकाने से राह पर आता है। रोचक और भयानक 
बातों की गरज केवल इतनी ही समझना चाहिये। प्रेम एति है और डराना 
नेति है। नेति से एति अधिक अच्छी है। भयानक से रोचक अच्छा है मगर 
चित्त की वृति की भिन्‍नता को क्या किया जाय 

मनुष्य में देह और मन के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार की सीमा 
बद्धता है (अर्थात्‌ मनुष्य ने इनको सीमित मान रक्खा है) और यह दोष 
रुकावट बन रहा है जिसके कारण वह अपनी असीमित हैसियत का ज्ञान 
नहीं रखता किन्तु तरह-तरह की कठिनाइयों के मसले पैदा करके उन्हीं के 


मे दा 


, हल में लगा रहता है । वह अपने को सताया हुआ और पीड़ित समझ बैठता 
 है। कोई लाख समझावे कि यह दोष और कठिनाई किसी गरज से हैं 
लेकिन वह यही समझता रहेगा कि ईश्वर ने उस पर अत्याचार कर रक्खा 
है और अन्याय किया जा रहा है। इस दृष्टि से उसे रोचक और भयानक 
' शिक्षा देकर एक ओर वृत्ति वाला बनाने का प्रयल किया जाता हैं । 
ै | मनुष्य हजार अपने को पाबन्द बनाये, बन्धन की जंजीर में 
। | फँसाता चले, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था सदा उसे ऐसा नहीं बना रहने 
 द्वेगी। वह चाहे प्रसन्‍न हो या अप्रसन्‍न, उसे उन्नति की श्रेणी में पण रखने 
की विवशता होगी क्योंकि प्रकृति माता किसी दशा में उसे बन्धन में रहने 
नहीं देगी। वह हजार चाहे कि इस सीमित देह के बन्धन के कारोबार में 
पड़कर उसे महत्व देता रहे लेकिन आखिर वह देह सीमित है। सीमितपने 
में अटल शान्ति और अविनाशी सुख कहाँ है? सच्चा आराम तो उसी 
समय प्राप्त होगा जब वह बढ़ कर विस्तृत सृष्टि का होकर रहेगा और उस 
विस्तृता के समुद्र में अपने सीमितपने को गुम कर देगा। तृष्णा, लालच 
और इच्छा आदि बेचैनियाँ इसी प्रयोजन से हैं । यदि वह बढ़ता चले तब तो 
ठीक है। जितना बढ़ेगा उतना अधिक सुख और आराम पायेगा और 
जितना घटने या सिकुड़ने सिमटने की इच्छा करेगा उतनी ही और बेचैनी 
मोल लेगा। 
राधास्वामी मत की संयमी शिक्षा गुर की श्रद्धा के केन्द्र पर उन्नति 
कराने का ही विषय है । वहाँ भी उसे इसी उन्नति की उधेड़ बुन से सम्बन्ध 
रखना पड़ेगा। इस कारण से गुरु भक्ति की रोचक शिक्षा दी गई है ताकि 
'श्रद्धा की शक्ति एकाग्र होकर घनी शकल धारण कर ले। अब इसी श्रद्धा 


छक्का ओिस.3..........3 
की सहायता से उसे आगे की ओर चलना पड़ेगा। रुकने का यहाँ नाम 
निशान तक नहीं है बल्कि यह संयम या नियम स्वयं उन्नति में पैर रखने 
की प्रथम श्रेणी है। 

उसने गुरु को धारण कर लिया। अब गुरु को धारण करके उसे 
अपने अन्दर गुरु के विराट स्वरूप में चित्त को जोड़ना पड़ेगा । जब यह हो 
गया, फिर उसे गुरु के अव्याकृत और हिरण्य गर्भ के रूप में वही अभ्यास 
करना पड़ेगा। यह उन्नति के साधन हैं। ब्रह्म ही गुरु का रूप है जो 
त्रिकुटी के स्थान में है। यही स्थान वेद बाणी और मूल वाणी का भंडार 
है। पहले उसने गुरु के शारीरिक रूप को ख्याली केन्द्र बनाया था। अब 
उसका ध्यान भीतर ही भीतर बढ़ता चला जा रहा है और सीमित मनुष्य 
विशाल बनता हुआ चला जा रहा है ।विशालता स्वयं उसके अन्दर आ रही 
है। कया ब्रह्म तक ही उसकी उन्नति सीमित है ? नहीं, इस ब्रह्म या ईश्वर 
की प्राप्ति इष्ट पद नहीं हैं। इसे छोड़ कर चाहे इसके संबन्ध को और 
विशालता देकर उसे अभी बहुत दूर चलना है। 

संत मत की रोचक शिक्षा का अत्यन्त प्रभावशाली पाठ हमको 
कबीर साहब की एक बाणी में मिलता है। इससे दीक्षा और शिक्षा का 
आशय हृदयांकित होता हुआ वह इस मार्ग या निष्ठा के इष्ट पद या मंजिले 
मकसूद को सुगमता से समझा देगी। हम उसको बार-बार स्वयम्‌ कहा 
करते हैं और उसे यहां भी लिखे देते हैं । वह बाणी यह है- 

कबीर रोड़ा हो रह बाट का, तज आपा अभिमान। 

लोभ मोह तृष्णा तजै,ताहि मिले निज नाम॥ 


चित्त को एकाग्र करके निष्ठा के मार्ग का रोड़ा बन जाओ। अपने 
सीमितपने या व्यक्तिगत अहंकार को त्याग दे क्योंकि जो आदमी लोभ, 
लालच, भ्रम और इच्छा का त्याग कर देता है, उसी को निजनाम का प्रताप 
और लाभ प्राप्त होता है। 

यह तीन बंद लगाकर रोचक ढंग पर आन्तरिक भावों को विशाल 
करने का उपाय है। यह निज नाम अभी तक समझ में नहीं आ सकता 
परन्तु उसकी रोचकता बताकर शब्द योग का अदेश दिया गया है। यह 
प्रारम्भिक सीढ़ी है। 

रोड़ा हुआ तो क्‍या हुआ, जो पंथी को दुख दे। 
साधू ऐसा चाहिये, जैसे पैंडे खेह॥ 

चित्त अगर स्थिर होकर कठोर हो गया तो उसमें अच्छाई की क्या 
सूरत उत्पन्न हुई। अड़ा हुआ रोड़ा मार्ग में चलने वाले पंथियों के ठोकर 
का कारण होगा। साधन करने वाले को चाहिये कि वह संयम के साधन से 
रोड़ा बनकर फिर उस रोड़े पन को हटाकर मिट्टी और धूल बना दे ताकि 
पंथियों के अड़ने और ठोकर खाने का भय न रहे । 

यह दूसरी सीढ़ी है। साधन और अभ्यास करके चित्त को एकाग्र 
कर लिया गया। अभी तक उसमें अकड़ है और अकड़ स्थूलता है। अब 
उसे चाहिये कि उस अकड़ को छोड़ कर सूक्ष्म बनना प्रारम्भ करे । 

खेहभया तो क्‍या भया, जो उड़ उड़ लागै अंग। 
साधू ऐसा चाहिये, जैसे नीर पतंग॥ 
'वह धूल और मिट्टी किस काम की जो दूसरों के शरीर और 


वस्त्रों को लग- लग कर धब्बेदार कर देती है। साधक को पानी के समान 
तरल और द्रवित हृदय वाला बन जाना चाहिए।' सूक्ष्म चित्त वृत्ति वाला 
मनुष्य स्थूल चित्त वृत्ति वाले की अपेक्षा बलवान हो जाता है । उसमें सूक्ष्म 
दृष्टि आ जाती है, और बुराई भलाई को समझने लगता है। अगर सूक्ष्म 
बुद्धि वाला होकर वह किसी की नुकता चीनी, त्रुटि निकालता और दोष 
देखता है तो बुरा करता है । मैला करना अच्छा नहीं है । उसे पानी के समान 
बहने वाला होकर दूसरों के अवगुणों को धो देना चाहिये। दोषों को 
छिपाना उसका स्वभाव बन जाना चाहिये ताकि वह किसी के अवगुएणों 
को ग्रहण करके अपने जीवन का अंग न बनाये, बल्कि आप निर्दोष होता 
हुआ संभव हो तो दूसरों के दोषों को धोता चले। उसमें दया और 
सहानुभूति का तत्व उत्पन्न हो और वह सर्वात्म प्रेम के नियम का पाबन्द 
हो जाय । यह तीसरी श्रेणी है। 
नीर भया तो कया भया, जो ताता सीरा होय। 
साधू ऐसा चाहिये, हरि ही जैसा होय॥ 

“यदि मैल धोने वाला पानी हो गया और उसमें सर्दी और गर्मी की 
तासीर रही तब भी कुछ नहीं हुआ। साधन करने वाले को ऐसा होना 
चाहिये जैसा कि ईश्वर स्वयम्‌ है।' 

यह चौथी श्रेणी है, मनुष्य संसार की सहानुभूति वाला तो बन गया 
परन्तु अब तक उसमें सर्दी गर्मी का प्रभाव मौजूद है। कहीं वह क्रोध की 
गर्मी चित्त में रखती हुआ किसी को नेक मार्ग पर लाना चाहता है। कहीं 
ठंडे भाव से काम लेकर उनके भावों को उभारने और फुरना देने का 
इच्छुक है। अगर यह दशा रही तो प्रशंसा के योग्य नहीं है। अब तक उसमें 


दोष है। साधन करने वाले की यह प्रशंसा है कि उसमें ईश्वर जैसे गुण 
उत्पन्न हों ।ईश्वर अवगुण देखता है और अवगुण छिपाता है और साथ ही 
किसी पर क्रोध नहीं करता। निर्दोषी और दोषी के साथ उसका व्यवहार 
: समान होता है। यह गुण प्रशंसा योग्य है । साधन करने वाले को ईश्वर ही 
जैसा पूर्ण गुणों वाला बनना चाहिये । 
हरि भया तो क्या भया, जो करता धरता होय। ' 
साधू ऐसा चाहिये, हरि भज निर्मल होय॥ 

लेकिन अगर उसमें ईश्वर तक के भी गुण आ गये और वह कर्ता 
धर्त्ता बनना चाहता है, तब भी कुछ नहीं हुआ। साधू को चाहिये कि वह 
ईश्वर की उपासना करके निर्मल हो जाये। 

ईश्वर के भक्तों में ईश्वर के ध्यान के कारण ही ईश्वर के गुण 
आने लगते हैं। इन गुणों को पाकर अगर उसमें अबतक बड़प्पन का गर्व 
बाकी है, तो फिर भी उसकी हालत एतराज के योग्य है। ईश्वर की 
उपासना का तात्पर्य ईश्वर या ब्रह्म बनना नहीं है और न यह इष्ट है। अगर 
कोई ईश्वर की उपासना स्वार्थ के उद्देश्य से करता है तो उसे क्षुद्र पात्र 
कहना चाहिये। अब तक उसमें कामनाओं का माद्या मौजूद है। उसको 
चाहिये कि वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हो जाये।यह पांचवी श्रेणी हैं। 

निर्मल भया तो क्‍या भया, जो निर्मल माँगे ठौर! 
मल निर्मल से रहित हैं, ते साधू कोई और॥ 
. “अगर सूक्ष्म होकर भी सूक्ष्मता किसी मुख्य स्थान पर तो 

अटकने, ठहरने, और अड़ने के भावों को रखती है तो यह भी अवगुंणों से 


: खाली नहीं है। साधन करने वाले को सूक्ष्मता और स्थूलता से स्वतज 
होकर इस प्रकार अपने आपको विशाल बना देना चाहिये कि न तो उसक 
कोई मंडल रहे, और न कोई उसका स्थान रहे ।' 

यह छटी श्रेणी है। जो लोग अभ्यास या साधन करके किस्म 
लोक लोकान्तर के बासी होना चाहते हैं वह भारी भूल में पड़े हुये हैं। 
सीमितपने का दोष अभी तक उनके हृदय से दूर नहीं हुआ। बात ते 
तब है जब चित्त में नाम के लिये भी इच्छा शेष न रहे.। यही वासना का शेष 
न रहना, निरिच्छित हो जाना और इच्छाओं का जाल के फन्दों को टुकड़े- 
टुकड़े कर देना है। आस वाला निराश किया जाता है। जिसको आस ही 
नहीं है वह निराश कैसे होगा और कोई उसे निराश कैसे करेगा। जो# 
मनुष्य यह इच्छा रखता है कि हमको अनामी पद में स्थान मिले वह 
अब तक संत मत के आशय से अनभिज्ञ है। 

यह सत्य है कि प्रार्थनाओं में अनामी स्थानों में बास पाने की! 
बिनती की गई है मगर वह केवल रोचक है ताकि चित्त का भाव उभारता 
चला चले। जब वह खूब उभर जाता है तो ये इच्छायें स्वयं ही नाश हो 
जाती हैं और उनको ध्यान तक नहीं रहता। यह अंतिम इष्ट पद है जिसका 
वर्णन शब्दों में नहीं आता। द 

यहां आकर खोल-खोल कर बता देने में हिचकिचाहट नहीं 
है कि गुरु नाम है वेख्वाहिशी का निरइच्छितपने का। चूँकि गुर 
वासना रहित हैं उनके संस्कार या ख्याल को चित्त में स्थान दिया गया और! 
उस ख्याल का अभ्यास करते हुये हम स्वयं निरइच्छित हो गये | गुरु की# 
प्राप्ति अब जाकर हुई है। नहीं तो कुल श्रेणियाँ बीच की हैं । 


बेख्वाहिशी की प्राप्ति उस समय होती है, जब मनुष्य साधन कर 
के इतना विशाल बन जाता है कि सब उसके और वह सबका हो जाता है 
और नाम के लिये भी तमीज बाकी नहीं रहती। यह गुरू की महिमा है। 
पहिले गुरु की टेक को बंदिशी ढंग पर धारण करना पड़ता है ताकि दीक्षा 
और शिक्षा के आश्रय सीमितपने की ग्रंथियाँ खुलती जायें और अन्त में 
एक भी गन्थी शेष न रहे । यह राधा स्वामी धाम है। 


वचन १२० 
पूर्ण और पूर्ण पुरुषों की महानता 
पूर्ण पुरुष जो इस रहस्य को जानते हैं, यहां तक हम उनको 
असली अर्थों में ऋषि कह सकते हैं। ऋषि जानने वाले और देखने वाले 
का नाम है। देखने और जानने में अब तक विवेक की अवस्था मौजूद है। 
लेकिन जो जानकर और देख कर ज्ञान रूपी समुद्र से मिलकर एक हो जाते 
हैं वह ऋषियों की श्रेणी से भी ऊपर चढ़ जाते है। उन्ही का नाम संत है। 
सन्त आदर्श और इष्ट का नाम है जिसने बंधन की कुल ग्रन्थियाँ तोड़ दी हैं । 
असल में उनका नाम और रूप क्‍या है। नाम और रूप भी बंधन को 
अवस्थायें हैं।हम उनकी बाबत कुछ नहीं कह सकते | उनको श्रेणी कहने 
सुनने से ऊँची है । संस्कृत का श्लोक है। 
सम्‌ आप्तम्‌ ऋषियो जनारन तृप्ताः 
. कृता मानो वितारागा प्रसन्नता: 
ते सर्वग्यम्‌ सखतः प्राप्य धीराः 
युक्ता माहिं सर्वमेवा विशन्ति। _ 


83... | आ राथारवापी योग 

अर्थ-जिन्होंने ज्ञान में परमात्मा को पा लिया और ज्ञान से पूर्ण हो 
गये और उसको पाकर अपने अंतर आत्मा से मिलकर एक हो रहे हैं, पूर्ण 
ढंग से तृप्त बन गये हैं वह उसे अपने चित्त में साक्षात्कार करके वासनाओं 
से निरइच्छित हो गये और संसार के सम्पूर्ण व्यवहार में उसी को सत्ता को 
देखकर शांति प्राप्त्कर ली वह ऋषि थे। जिन्होंने सब ओर और सब 
पहलू से परमात्मा तक पहुंच प्राप्त करके उसमें शांति प्राप्त कर ली है वह 
सबसे मिले जुले हैं और जगत की सत्ता में पहुँच गये हैं 

उपनिषद्‌ का कथन है:-तू देने से पायेगा।। लालच न कर । यह 
देना देने के तौर पर देना और किसी तरह का लालच न करना ही सच्चा 
ज्ञान यज्ञ है, सच्चा कर्म यज्ञ है, सच्चा प्रेम यज्ञ है, सच्ची कुरबानी (त्याग) 
है और जो लालच करता है और अपने सीमित और नाकिस अस्तित्व के 
ख्याल में जकड़ा रहता है उससे यह यज्ञ या त्याग नहीं हो सकता है। 

गुरु को अपना सब कुछ दो । इस तरह इस देने का आरम्भ करो। 
शारीरिक मन को शारीरिक गुरु के अपर्ण करो । यह कर्म है। मन वाले मन 
को मन वाले गुरु के भेंट चढ़ाओ। यह उपासना है। आत्मा वाले दिल को 
परमात्मा गुरु के भेंट करो । यह ज्ञान है। द 

राधा स्वामी मत तुमको तुम्हारे ही अन्दर इन सब हालतों की 
शिक्षा देता है । कैसा देना और कैसा लेना ? केवल कंहने की बातें हैं । कौन 
चेला किस गुरु को देता है। और कौन गुरु किस चेले से क्या लेता है। 
संयम की दृष्टि से यह बातें कही जाती हैं । कबीर साहब की बाणी है । 

शिष्य को ऐसा चाहिये, गुरु को सर्बस दे। 
गुरु को ऐसा चाहिये, शिष्य का कछु न ले॥ 
इस दोहे के भीतर देने लेने का रहस्य छुपा हुआ है।. 


वचन १२९ 
देने का साधन ह 

दान महा साधन है, धन दान, तन॑ दान, मनदान यह तीनों ही योग 
के साधन हैं । जो देता है वही असल में लेता है और जो लैता ही रहता है 
वह कंगाल का कंगाल बना रहता है। सब कुछ सिद्धान्त और इष्ट के नाम 
पर समर्पण करो, किन्तु बिना समईं बुझे हुये काम न करो। प्रोरम्भ 
साधारण हो। अन्त असाधारण बन जाये। जिसने अपने आप को दे दिया 
उसने अपनी बला भी सदा के लिये सिर से टाल दी। उसके दुखों का अन्त 
हो गया और विचित्रता यह हैं कि यह सब के दुंखों का बोझ रखता हुआ 
भी सुखी रहता है। देने का नाम फैलना है। लेना सीमित है और देना 
असीमित है। सीमित और दोष पूर्ण देह, सीमित और दोष युक्त मन उस 
समय अत्यन्त सम्मान योग्य हो जाते हैं, जब यह अपने आपको दे देते हैं। 
उस समय इन में एक बुराई भी नहीं रह जाती, क्योंकि बुराई तो अंश ही में 
है। पूर्ण में बुराई का नाम निशान नहीं | दाना या बीज उसी समये तंक दबा 
रहता है जब तक वह छोटा, दोष॑ पूर्ण और सीमित बना रंहतांहै। जब वह | 
अपने सीमितपने के पर्दों को फाड़ देता है और अंपना सब कुछ दुनियाँ को 
दे डालता हैं, उस समय स्वतंत्रता की जलवायु प्रसन्‍नता का-अधिकारी 
होताहै।. 

बात सरल हैं, और बात॑ कठिन हैं। जीवन, ज्ञान और आनन्द तीनों - 
ही देने की वस्तुयें-हैं ।इनके व्यापार का लाभ देने से मिलता है । यह व्यापार 
ही ऐसा है और बिल्कुल प्राकृतिक व्यापार हैं। जीवन, ज्ञान और आनन्द 
तीनों ही का पता दुनियाँ में मिलता है । इन्हीं के सहारे सारा काम होता है । 


यह न हों तो कोई काम न बने। लेकिन सीमित दृष्टि होने का कारण यह 
सीमित दिखाई देते हैं । दृष्टि विस्तृत हो जाये तो यह भी विस्तृत दिखाई देने 
लगें।यह सीमितपना न हो तो धार की गति का किसी को कठिनता से ज्ञान 
होगा। सीमितपने के बिना विस्तृत पने के ख्याल का समझना कैसे सम्भव 
है। यह सीमित पना ही तो उसकी माप का पैमाना है। पैमाना दोष युक्त 
और छोटा जरूर हैं, लेकिन अगर यह बिल्कुल ही लोप होता तो फिर कोई 
कैसे विस्तृत का अनुमान लगाता। विस्तृत में तो नाप नहीं होती। यह 
समझलो | सीमित पना ही परिपूर्णता की शान है।इस सीमित पने की गरज 
बंधन की नहीं है। यह स्वतन्त्रता का साधन है। दुनियां के हर काम में 
सीमितपना है किन्तु सीमितपना ही ऐसी वस्तु है जो असीमित के जीवन, 
आनन्द और ज्ञान की जानकारी क्रमशः देता है। असीमित तो असीमित ही 
है। उसमें घय बढ़ी नहीं आती | सीमित ही के लिये उन्‍नति और अवनति 
का प्रश्न है और वह सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाता है यदि तन, 
मन, धन गुरु के अर्पण करने का विषय समझ में आजाये। 

आकाश से मेंह के सिलसिले में एक पानी की बुन्द चल निकली । 
उसने समुद्र की विशालता देखी । लज्जित हो गई। उसको अपने सीमितपने 
और समुद्र के असीमित पने का ज्ञान हो गया। सोचा, समझा, विचार 
किया और सोच समझ और विचार करके उसने अपने आपको समुद्र के 
अर्पण कर दिया। अब वहीं बुन्द समुद्र हो गई और सीमित पने ने 
असीमितपने का रूप प्राप्त कर लिया। 

राजा बलि ने दान देने का ख्याल को दिल दिया। जो हाथ आया 
देता रहा। सबको धनवान्‌ बना दिया। अब कोई दान लेने वाला नहीं रहा। 


अंत में मन के भाव के आकर्षण ने बड़े दान लेने वाले विष्णु को छोटे 
बावन के रूप में प्रगट होने के लिये विवश किया। वह स्वयं भिखारी बन 
कर मंगन की सूरत में उपस्थित हुये। बह अपना तन, मन, धन सब उन्हें 
देकर विष्णु का रूप हो गया। यह दान के तीन पद का अर्थ है। 

प्रह्माद के बाप को विष्णु ने मार दिया | प्रह्मद को बाप की हत्या के 
बदले ने उसे उभारा। सोचा विष्णु को मारना सरल नहीं है। उसने उनकी 
भक्ति में मन लगाया। विष्णु अंत में प्रगट हुये। पूछा-' क्या चाहते हो ।' 
उसने कहा-' कुछ नहीं।' बाप का बदला ले लिया। तुमको अपने अधीन 
बना लिया । तुम आ गये । मेरे अधीन बन गये। अब किसकी इच्छा करूँ।' 
प्रह्मद ने विष्णु को इस तरह अपने प्रेम से मारा और आप ही विष्णु हो 
गया। यह मन देने और प्रेम का दान देने का रहस्य है। 

इसी तरह गुरु को दे दिला कर उन्हें अपना कर लो गुरु ही सर्व 
व्यापक असीमित और सर्व समर्थ सिद्धान्त है। गुरु के सिवा ज्ञान का 
विशेष रूप और प्रेम का विशेष रूप, और मुक्ति का विशेष रूप कोई नहीं 
है। वही ऐश्वर्य रखता हुआ ईश्वर,ब्रह्म शक्ति वाला, ब्रह्म, और पर ब्रह्म 
और संत होता हुआ सत पद है। तुम पहले अपनी आंशिक ( एक 
देशीय ) हैसियत में उससे आंशिक लाभ प्राप्त करते हुये उसी तरह 
चले चलो जिस तरह अधिक क्षेत्र घेरने वाली गंगा के केवल दो 
चुल्लु पानी पीने से ताजा दम होते हो। और फिर स्वयं यह ज्ञान गंगा 
तुम्हारे अन्दर लहराने लगेगी। हाँ इसके करने और समझने में जरा देर 
अवश्य लगेगी, लेकिन घबराहट किस बात की। सीमितपने के पर्दों को 
| फाड़ देने के आनन्द का रसास्वादन करंते हुये चलो। एक से तृप्त होकर 


झ् 
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दूसरे को दिल दो। और फिर बुन्द की तरह तुम समुद्र के और बलि 
और प्रह्नाद की तरंह सर्व शक्तिमान विष्णु के रूप बन जाओगे। फिर 
कुछ करना धरना न रहेगा और परम पद की प्राप्ति सरलता से हो 
जायगी। इसका विश्वास रक्खो | यदि तनिक ध्यान पूर्वक इन विषयों पर | 
सोचते चलो तो आप ही तुमको सारी बातों का विश्वास होता जायगा। 


वचन १२२ 
बुराई ,कष्ट और दुख 

सीमित में प्रत्यक्ष रूप से बुराई, दुंख और परेशानी दिखाई 

देती है लेकिन सीमित में बुराई, दुख और परेशानी स्थायी नहीं होती। 
सीमितपना देह पने का नाम है; देह तो किसी वस्तु के रहने और रखने का 
सामान है । उसकी स्थिति केवल इतनी ही है ।कंड़ी बिल्लौंर की शीशी में 
इन्र रक्खा हुआ है। शीशी के बाहर उसका रंग रूप नंजर आ रहाँ है लेकिन 
वह अंपने प्रभाव को प्रकंट नहीं करंता। जब शीशी का काग खुले तब पता 
लगे कि इंत्र में फेंकने का गुण किस तरह का है। परिश्रम करके इसे खोल 
दो तंब स्वयं ही उसे सुंघोगे। दूर-दूर तक उसकी लपटें जायेगी और 
तमाम नांक:वालों को उसकी सुगंध का भाग मिलेगा। ज्यह देह भी 
बिल्लौरी शीशी हैं। इसमें कई तरह के काग लगे हुये हैं। एक स्थूल 
शरीर है जो आप शीशी है। दूसरा. काग प्राण है। तीसरा मन है। चौथा 
विज्ञान है। पांचवां आनन्द है। ये पाँच प्रकार के खोल उस पर चढ़े 
हुये हैं। सब को उतार दो और फिर यह आफ उतर कर गुप्त ज्ञान; 
ऐश्वर्य्य, अध्यात्म और आत्मपद की सुगन्ध को उड़कर फैलने का 


र्््श्व्श्््षण््ज््ग्भ्श्श्छचा्जता 
जो लोग ये समझ बैठे हैं कि सीमितपन असीमितपने के विरूद्ध है 
(बे बड़ी भूल में पड़े हैं। जो यह जानते हैं कि देह का होना आत्मज्ञान की 
प्राप्ति में शत्रु है वह भ्रम और धोखे के शिकार हो रहे हैं। सीमित पने में 
(स्वयं असीमित पना है। इतना अन्तर अवश्य है कि सीमितपना तरह-तरह 
की हालतों का दृश्य प्रस्तुत करता रहता है। यदि सीमितपना न होता तो 
फिर असीमितपने का ज्ञान किस को हो सकता | सीमितपने के सीमित 
रूपों में असीमितपने ही का अंशीय ज्ञान होता है। इसके सिवा और किस 
(का ज्ञान होता। 
प्रकृति के किसी भी तत्व को ले लो और उसकी समझ आ 
जायगी | 
आकाश सर्व व्यापक तत्व है । कोठरी, मकान, अहाता, सब में तो 
(आकाश ही है | कोठरी में खास तरह का आकाश है । मकान में और तरह 
(का, अहाते में और प्रकार का और अहाते के बाहर और ही ढंग का, मगर 
आकाश तो सब में है। तुम ही बताओ वह कहाँ नहीं है। हाँ, अहाते के 
बाहर वाले आकाश में आकाश तत्व अधिक है, लेकिन कया कोठरी . 
प्रकान और अहाता आकाश से खाली हैं ? | 
वायु सर्व व्यापक तत्व है। वह कोठरी में, मकान में, अहाते में 
और अहाते के बाहर सब जगह में है । हाँ, हर जगह सीमित होने के कारण 
उसी एक वायु के अंशीज्ञान का सामान मौजूद है। तुम कैसे कह सकते हो 
कि कोठरी में वायु नहीं है। बिना वायु के एक क्षण भी जीवित रहना 
फेठिन है। 


इसी तरह इस शरीर के पांचों ही खोलों के अन्दर आत्म तत्त्व 
मौजूद है। और उनके कारोबार के सिल सिले में जो ज्ञान हमको प्राण 
होता है, वह उसी का अंश है, मगर इन अंशों के कारण उसके सर्व 
स्थानीय होने में दोष क्या आता है ? वह तो जैसा है वैसा ही है। हाँ, तुमको 
उसके सिलसिले में सोचने समझने का अवसर अवश्य मिलता है। यदि 
तुम उससे लाभ नहीं उठाते तो यह तुम्हारा ही अपराध है। 

केवल दृष्टि को विशाल करने की देर है। जब तक दृष्टि विशाल 
नहीं होती तब ही तक दुख दर्द और परेशानी है। पर्दों को फाड़ दो । ये क्षण 
मात्र में नष्ट हो जायेंगे। ये पर्दे मसलहत के कारण स्थापित किये गये हैं 
ताकि तुमको असलियत का ज्ञान प्राप्त हो। 

अगर दुख हमेशा का होता तो वह हजार उपाय करने पर भी न 
जाता।वह तो बिलकुल क्षणिक और अस्थायी हैं। 

अगर तुम जरा भी सोचो तो इस संसार में कहीं भी तुम को दुख 
का अस्तित्व दिखाई न देगा। यह भ्रम ही भ्रम है और भ्रम की दवा तो 
लुकमान के पास भी नहीं थी। हाँ, संतों ने अब जा कर बेशक इस भ्रम का 
इलाज भी खोज निकाला है और वह इलाज यह है कि यदि दुख से सताये 
हो और दुखों से बचने का तनिक भी ख्याल है तो गुरु करो, गुरु का सत्संग 
करो। अपने भाव गुरु के रूप के केन्द्र या खूँटे से बाँध दो और यह भ्रम 
जाता रहेगा। साधन जो तुमको गुरु बतायेंगे, यह आप सच्चा उपाय सिद्ध 
होगा। 


वचन १२३ 
बोझ 

जो अपने शरीर के बोझ से घबराता है, उसे अभी तक सारतत्व का 
ज्ञान नहीं हुआ। तुम देखते हो कि तन्दुरुस्ती की हालत में यह शरीर फूल 
की तरह हलका मालूम होता है । जरा भी दुखदाई नहीं प्रतीत होता । कारण 
यह है कि उस समय आत्मा, मन और देह में समता और एकता होती है। 
तुम फुदकते रहते हो और शरीर रखते हुये शरीर का बोझ नहीं कहते 
लेकिन जरा बीमारी को तो आने दो । फिर क्या दशा हो जाती है ? तुम्हारा 
शरीर स्वयं बोझ मालूम होने लगता है। कारण यह है कि उस समय 
आत्मा, मन और देह में समता और एकता नहीं है। तुमने किसी न किसी 
तरह भ्रम को दिल में जगह दी और उसने उनकी एकता को धक्का 
पहुँचाया। यह बीमारी भी भ्रम है। भ्रम के सिवा इसका और कोई अस्तित्व 
नहीं है। लेकिन तुम इसे सरलता से न मानोगे। भ्रम का सिलसिला जब 
दिल में चल पड़ता है तब ही बीमारी प्रगट होती है और तब ही दुख होने 

लगता है। 
इस भ्रम की एक दो ही सूरतें नहीं होती। यह भ्रम संगत से, 
अध्ययन से, आस पास के प्रभाव से, खाने पीने से और संकल्प विकल्प से 
पैदा होता है । तुमको तमाम उम्र बीमारी का ख्याल दिया जा रहा है । उसके 
भय को हृदय में स्थान मिल रहा है। फिर यदि तुम बीमार हो जाते हो तो 
आश्चर्य भी क्या है। लेकिन अगर उस बीमारी में भी मन को काबू में 
रक्‍्खो और उसे प्रसन्नता में लगा दो, तब ही किसी अंश तक दुख में कमी. 
होगी।यह हर आदमी के अनुभव की बात है। 


8 एनक:यना::3 
यह दुख क्यों होता है ? केवल सुख देने के लिये। यह बीमारी 
क्यों होती हैं । केवल आत्म तत्व की प्राप्ति के लिये। हम तो यहाँ तक भी 
कहने को तैयार हैं कि यह अज्ञान ही ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। अज्ञान 
न होता तो कोई ज्ञान की कदर कैसे करता ? यह सब कुदरती सामान चाहे 
कोई हों, किसी विशेष प्रयोजन के कारण हैं । यदि यह न होते, तो फिर 
कैसा ज्ञान, किसका ज्ञान, किसका आनन्द, किसका जीवन और कैसा 
जीवन ! इसमें से तुम एक के आशय को भी तो नहीं समझ सकते । 
जिस तरह रोग और कष्ट, भ्रम और अज्ञान, तुम्हारे दिल से पैदा 
होते हैं ऐसे ही स्वास्थ्य और सुख, विद्या और ज्ञान की भी जड़ तुम्हारे 
हृदय में है। स्वास्थ्य, सुख और ज्ञान भी तुम्हारे अन्दर से आते हैं । शरीर में 
फोड़ा निकल आया है । यह फोड़ा क्यों हुआ ? यह शरीर के किसी भाग में 
विजातीय पदार्थ के जमा हो जाने से पैदा हुआ है। यह विजातीय पदार्थ 
कहां से आया? मन दूषित संशय भ्रम, प्रभाव और विचारों से प्रभावित 
होकर विजातीय पदार्थ का मूल कारण हुआ है। जिस तरह यह पैदा हो 
गये हैं, उसी तरह अन्दर ही से आँतरिक शक्ति इनको निकालने का प्रयतल 
भी करती है। फोड़ा हमेशा तो नहीं रहता। पदार्थ (माद्दा), पका पीब और 
दूषित रक्त बहने लगा, यह निकल गया और अब फोड़ा नहीं है। कौन इस 
माद्दे को बाहर निकाल देता है ? यह तुम्हारी आन्तरिक शक्ति है। फोड़ा 
को तो अच्छा होना ही है। वह स्थायी तो नहीं है । जिस तरह यह पैदा हुआ 
है, वैसे ही चला जायेगा। दवाई दो तब भी जायेगा, न दवा करो तब भी 
जायेगा, हाँ, दवाई आवश्यक है। यह क्यों? क्योंकि इसके सिलसिले में 
रोगी का विचार बदलेगा। मन में विश्वास और शक्ति उत्पन्न होगी। 


साहस और उत्साह बढेगा । किसी-किसी दशा मैं बाहरी उपचार भी ४ 
विजातीय पदार्थ को निकाल देता है और आन्तरिक प्रकृति को शीघ्र 
उभरने का अवसर देता है। ः 55 

यही दशा शारीरिक व्यवस्था क़े हर काम में है। मगर जब तक 
शरीर है बंधन है। बंधन कें कारण बाह्य प्रभाव और विचारों से सम्बन्ध 
रहता है। यह व्यर्थ में देह और मन को प्राय: भार बनाते रहते हैं। फिर 
इनसे छूटने का उपाय क्या है? उपाय है गुरु की संगत ! तांकि विचारों में 
अच्छी तरह स्पष्टता हो और गुरु की संगत का प्रभाव तुम को उन जैसा रंग 
रूप प्रदान करे।. हि 

जब यह साधन होले तो फिर अन्तर के साधन में लगना होगा। 
बाहरी साधन पर्य्याप्त नहीं है। यह आन्तरिक साधन क्या है ? जहां जीवन 
की धाराओं का स्रोत है, उसमें गोता लगाने का प्रयत्न करो। तब बहुत 
बोझ सिर पर रखते हुये तुम अपने आपको हल्का समझने लगोगे। जहां 
जरा गोता लगाया फिर चाहे हजार मन का बोझा तुम्हारे सिर पर हो, तुम 
तनिक भी चिन्ता न करोगे और दुनियां में रहते हुये तथा शारीरिक सम्बन्ध 
रखते हुये भी प्रसन्नता पूर्वक अपना समय व्यतीत करोगे। यह जीवन का 
स्रोत तुम्हारे ही अन्दर है। वही तुम्हारे हाथ पांव और नस नाड़ियों की धार 
द्वारा शक्ति देता रहता है। यह इन सब बचनों में बार-बार कहा गया है 
और फिर भी बार-बार कहा जायेगा। ताकि किसी न किसी तरह तुम 
हमारे असली मन्तव्य को समझसको। ' 

कक पहिले तुमने पिंडी आत्मा के स्थान पर साधन शुरू किया। यहाँ 

चित्त की वृत्ति इंकंट्ठा होने लगी । एक हद तक सफलता हुई। अब इतना तो 


हो जायेगा कि जब तुममें दुर्बलता या व्याकुलता का किसी तरह का भान 
हुआ तो तुरन्त कछुये की तरह वृत्तियों को अपने अन्दर समेंट लिया। उसी 
समय शक्ति आ गयी और परेशानी जाती रही, आनन्द और शान्ति मिलने 
लगी। रोज-रोज का अभ्यास जितनी परिपक्वता प्राप्त करता जायेगा 
उतना ही निजी अनुभव बढ़ेगा। फिर तुम किसी के बहकाने में नहीं 


आओगे। निज अनुभवीय ज्ञान, पुस्तकीय और बिना अनुभवी ज्ञान से 


कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्‍ 
मगर यही सब कुछ नहीं है। प्रायः लोग इस स्थान का सरूर या 
_ आनन्द पाकर तृप्त हो जाते हैं और इसी को सब कुछ समझ बैठते हैं। 
“इंससे आगे न वह बढ़ते हैं और न उनको कोई समझाता बुझाता है। सब 
सम्प्रदायों की अंतिम श्रेणी यहीं हो जाती है । प्राय: वेदान्ती विचार करते- 
करते इसी आत्मा में लीन होकर मौन हो जाते हैं । दूसरों को तो इसका पता 
भी नहीं है कि यह रहस्य कया है । मगर बात बिल्कुल साधारण है प्रत्येक 
मनुष्य प्रति दिन यह क्रिया (अमल) करता है । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति 
में यही तो होता है । इसके सिवा और है क्या। तुमको आनन्द, जीवन का 
आनन्द और ज्ञान का आनन्द सबके सब अपने अन्दर सिमनने में ही तो 
मिलते हैं । ध्यान पूर्वक सोचो तो यह अभी समझ में आ जाये। 
लेकिन अपने पिंडी आत्मा ही में लय रहना काफी नहीं है। 
राधास्वामी मत तुमको चेतावनी देता है कि धोखे में न पड़ो ।इस स्थान को 
विजय करके आगे बढ़ो । 
आगे क्या है? पिंडी आत्मा (तीसरे तिल) के परे सहस्र दल 
कमल का स्थान है। यह विराट, जोति निरंजन और जगत के जाग्रत 


राधास्वामी योग ### 


अवस्था के धनी का स्थान है जो तुम्हारे ही अन्दर है । उसकी उपमा समुद्र 
से है । उसमें अपने मानसिक भावों की एकाग्रता से सहायता लेकर गुरु की 
कृपा से उस समुद्र में स्नान करो, नहाओ धोओ, गोते मारो और ज्ञान के 
मोती चुन-चुन कर उससे निकालो । 

एक आदमी ने पानी का घड़ा नदी से भय और सिर पर लेकर चल 
दिया। घड़े में बोझ होता है । वह उसे थका देता है | सम्भव है घड़े में पानी 
पाँच सेर से अधिक न हो, लेकिन एक आधा मील के चलने में वह आदमी 
को थका देता है। लेकिन जिस समय वही आदमी समुद्र में या नदी के 
पानी में उतरता है और गोता मारने लगता है तो उसके ऊपर लाखों मन के 
पानी का बोझ रहता है। लेकिन क्या उसमें थकावट आती है? यह तुम 
स्वयं सोच सकते हो। हमारे कहने की आवश्यकता नहीं । इसी तरह जो 
अभ्यासी अपने अन्दर इस विराट समुद्र में गोता मारने का भेद ले लेता है, 
शारीरिक व्यवस्था के सम्बन्ध भी उसके लिये बोझ नहीं होते। वह चाहे 
जितना काम करता रहे, चाहे जितनी उपासना करे, चाहे जितनी ज्ञान की 
बातें सोचता रहे, वह बोझ को बोझ न मानेगा और न उसमें थकावट 
आयेगी, क्योंकि उसने अपने अन्दर सार भेद का सोता (चश्मा) पा लिया 
है। वहाँ से वह जितने चाहे अच्छे से अच्छे सिद्धांत, अच्छे से अच्छे 
विचार लेता रहे, न उसमें कमी आयेगी और न वह निर्बलता महसूस 
करेगा। जब उसकी तह में गोता मारने का अभ्यास हो जावेगा, वह इस 
विराट पुरुष की शान्ति का भागीदार हो जावेगा और अपने जाग्रत व्यवहार 
में उसी जीते जागते पुरुष के प्रभाव को रखता हुआ काम करता चलेगा 
और थंकावट नहीं आवेगी। । 


अपाहिजपने और सुस्ती को रांधास्वांमी मत अच्छा नहीं 
समझता। जब हम दुनियां में हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। जब 
जिम्मेदारियाँ हैं, तो फिर काम से क्‍यों जी चुराया जावे । क्‍यों न खूब हाथ 
' चैर हिलाकर काम किया जाये । हाँ, उस असली उत्पत्ति कर्त्ता के बल और 
शक्ति का भेद जान लेने और उसके बल सें बलवान होने की आवश्यकता 
है। 

“वह सहस्रों सिर वाला सहसौ्रों प्रकार के ख्यालात को सोचता 
हुआ नहीं थकता। वह सहस्रों हाथों वाला सहस़्रों प्रकार के काम करता 
हुआ जरा भी कमजोर नहीं होता। उसके ध्यान से, उसके ज्ञान से हम में 
भी वैसी- शक्ति आ जाती है। और वह सम्भव भी है।' 

अपना काम आदमी इतने परिश्रम से फिर भी कम करता है 
क्योंकि उसमें सीमितपना रहता है लेकिन उसी आदमी को इसी दर्जे का 
पदाधिकारी बन जाने दो फिर उसकी कार्य में लीन होने की हद न रहेगी। 

मनुष्य जिस समय इस सहस्र दल कँँवल में विराट पुरुष के अन्दर 
गुरु का ध्यान लगाता हुआ उस महाशक्ति के साथ अपने सम्बन्ध को जोड़ 
लेता है, उसके काम करने कौ भी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कहा 
किससे जाये। जिनको जब उपनिषद आदि पढ़ने पर भी इस हजारों सिर 
वाले सें सम्बन्ध जोड़ने का भेद नहीं मिलता तो वह उसको समझ कैसे 
सकेंगे। 

अभ्यासियो ? उस स्थान को पार करो और जीवन का बोझ न 
मालूम होगा। मगर खबरदार ब्रह्म बनने के दावे से बचते रहो वरना बेकाम 
और निरर्थक हो जावोंगे। जो बनता है वही बिगड़ता है। ब्रह्म बनना 
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राधास्वामी मत का इष्ट नहीं है । वह कुछ और ही वस्तु है। अभी तो लोग 
उसकी शिक्षा तक को जरा भी नहीं समझते | समय आ रहा है जब इसे 
समझेंगे और इससे लाभ उठायेंगे।.. 

लो! शरीर के सीमित बन्धन का नाता टूट गया। विराट के 
असीमित पने में आ गये । बोझ हल्का हो गया। 


वचन १२४ - 
बोझ का और हल्का होना 

आराम की इच्छा हर प्राणी को है। सब यह चाहते हैं कि बोझ 
हल्का हो जाये और बोझ को सिर से उतार कर उन्हें आराम की सूझती है। 
यह प्राकृतिक भाव है। इससे एक व्यक्ति भी खाली नहीं है। दौड़ने वाले 
को खड़े होने की, खड़े होने वाले को बैठने की, बैठे हुओं को लेटने की 
और लेटे हुये को सोने की और सोने वाले को मरने की चाह रहती है, 
बशर्ते कि सोने का विषय भली प्रकार समझ में आ जाये । एक दशा के बाद 
दूसरी दशा सुख देने वाली प्रतीत होती है । जो दौड़ता ही नहीं वह दम क्या 
लेगा और क्या सुस्तायगा। जो चल॑ंता ही नहीं वह क्या खड़ा होगा और 
किस तरह थके हुये पाँवों को आराम देगा। जो बैठता ही नहीं वह क्या 
लेटेगा और जो लेटता ही नहीं वह क्या जमीन पर पड़ा सोयेगा ? परिश्रम 
करने वाले ही को आराम का अधिकार है। जिसने मेहनत नहीं की उसे 
आराम की कदर क्या होगी और वह समझेगा किस तरह कि आराम किस 
वस्तु का नाम है। धूप में तपे हुये आदमी की दृष्टि में वृक्ष की छाया में स्वर्ग 
का आनन्द रहता है। इसलिये जो मेहनत करते हैं, उनहीं को और केवल 


उन्हीं को आराम का अधिकार है । दूसरे उससे बंचित रहेंगे। 

हमने तुमको एक १२३ वें बचन में बता दिया कि अपने जागृत के 
काम को विराट पुरुष के प्रभाव में करो और खूब करो ताकि काम का 
प्रभाव विशाल पैमाने में हो और जीवन को प्रगट करने का अवसर हाथ 
आये। यह विराट पुरुष जो ब्रह्मांड का जीता जागता धनी और तुम्हारे 
अन्दर सहस दल कँवल का जोति निरंजन है, वह एक सर्व व्यापक नियम 
और सर्व व्यापक तत्व है। इस उसूल, इस नियम और तत्व से मिलकर 
काम करने में आनन्द रहता है। गीता कहती है कि 'कर्म ब्रह्म के अर्पण 
करो।' मगर यह नहीं बताया जाता कि कर्म के अर्पण करने की विधि क्या 
है ? सब रातदिन गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाते हुये उपदेश सुनाया करते 
हैं कि भलाई करो, मगर एक भी तो ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो 
भलाई करने का ढंग (तरीका) सिखाये। बेतुकी हांक लगाते रहना और 
बात है और ठौर ठिकाने की शिक्षा देना दूसरी बात है। इसी शिक्षा की हर 
जगह कमी रहती है।इस कमी को कोई धर्म, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं 
समझाता । राधास्वामी मत इस कमी को निकालने का ढंग समझाता है और द 
वह यह है कि जो व्यक्ति सर्वव्यापक नियम और विराट के आधार पर रह 
कर काम करेगा उसका कर्म अपने आप ब्रह्म यज्ञ होता जायेगा । नियम के क्‍ 
साथ एकता और समानता करने से कर्म भी स्वयं होता चलता है और वह 
आप ही आप ब्रह्म के अर्पण होता जाता है। यह कैसी सरल और अच्छी द 
बात है कि काम भी आसानी से होता रहता है और उसके फल की तनिक 
भी परवाह नहीं रहती, लेकिन कठिनता यह है कि नियम की समझ से सब 
को दूरी रहती है। उसकी निकटता किसी एख को भी प्राप्त नहीं होती, 
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उससे एकता करना तो दूर रहा। इस नियम की एकता ही में कर्म करना 
असली कर्म यज्ञ है। हम समझने वाले को समझाते हैं । जो नहीं समझता 
उससे नहीं उलझते।| उसका उपाय है और वह उपाय सुरत शब्द योग का 
समझ बूझ कर साधन करना है । पहले जान लो कि विराट पुरुष का केन्द्र 
हमारे शरीर में किस जगह है । फिर उस केन्द्र पर थोड़ा ठहरने और टिकंने 
का साधन और अभ्यास करो और काम बना बनाया है | व्यर्थ बकवास में 
कोई क्‍यों पड़े। दुनियाँ भर की पुस्तकों के पृष्ठों की स्याही चाटने की 
जरूरत क्या है। सहल सी तरकीब सीख लो और ब्रह्म यज्ञ या कर्म यज्ञ 
स्वयं तुम से होना सम्भव हो जायगा। 
कर्म हो गया। परिश्रम कर लिया। अब परिश्रम के बाद आराम 
करो, मगर आराम किस में करो ? आराम अगर करना है तो इसी विराट के 
अंतर, जो उसका अंतर आत्मा अव्याकृत है। उसके केन्द्र को अपने अन्दर 
जान लो और उसमें जाकर स्वप्नावस्था का आनन्द लूटो । जिस तरह सब 
जागृत का कर्म करते हैं उसी तरह सब स्वप्न की अवस्था में सोते हैं, 
क्योंकि दोनों अवस्थायें प्राकृतिक हैं। लेकिन किसी को अव्याकृत के 
स्वप्नावस्था की जानकारी नहीं है ।इसलिये वह बुरे भले हर तरह के स्वप्न 
देखते हैं और उनको स्वप्न के सुख-दुख दोनों ही प्राप्त होते रहते हैं। 
सोते-सोते लोग बुरे स्वप्न देख कर चौंक पड़ते हैं। भयभीत हो जाते हैं । 
हाथ पाँव में कंपकंपी आ जाती हैं और स्रप्न का आनन्द भी किरकिरा हो 
जाता है। यह क्यों ऐसा होता है ? क्योंकि असली स्वणावस्था प्राप्त नहीं 
होती। यह अव्याकृत भी सर्वव्यापक नियम है। इससे यदि एकता कर 
ली जाये तो जिस तरह विराट के साथ एकता कर लेने पर जाग्रत के 
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कर्म में दुख नहीं होता, वैसे ही अव्याकृत के साथ एकता कर लेने पर 
स्वप्न का भी दुख न होगा। उस हालत में मन का लगाव तो रहेगा 
लेकिन दुख न होगा, क्योंकि नियम के साथ एकता है। जागृत का 
कर्म अगर यज्ञ और ब्रह्म के अर्पण का यज्ञ था, तो यह स्वप्न का लगाव 
और मानसिक उछल कूद भी मानसिक यज्ञ होता हुआ उसी ब्रह्म के अर्पण 
होता रहेगा। फिर दुख क्यों होने लगा। ब्रह्म में अगर दुख हो, तो उसे भी 
हो, लेकिन लोग तो इसे जानते नहीं । जिनको राधा स्वामी मत की तालीम 
का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है वह तो हमारी बातों ही को मजाक में उड़ायेंगे। 
दुख तो हमेशा व्यक्तिगत अहंकार और पिंडी अहंकार में हुआ करता 
है। ब्रह्म के अभिमान में दुख का कहीं भी पता नहीं है। 

सोने को तो पशु भी सोते हैं । उनके लिये तनिक भी शिक्षा और 
आदेश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। यह शिक्षा 
केवल उन आदमियों के लिये है जो इस अहंकार के जाल में फँसे हैं। 
उन्हीं को चेताने के लिये शब्द कहे जाते हैं। आदमियों में से भी जो इस 
अनुचित अहंकार से रहित हैं उनके लिये भी यह बचन नहीं कहे जाते हैं । 

अगर इस तरह इसके केन्द्र का पता लेकर स्वप्न में जाओ तो 
तुम्हारा मानसिक बोझ बहुत ही क्या बिल्कुल ही हलका हो जायेगा। 

लेकिन इसकी जानकारी तुमको केवल संतों के सतसंग में होगी। 


वचन १२५ 


अब बोझ नहीं रहा 

जिस तरह विराट और अव्याकृत के स्थानों का इस स्थूल शरीर के 
अंदर पता लेकर उनके साथ जागृत और स्वप्न की एकता की गई, उसी 
तरह इस शरीर में हिरण्य गर्भ का भी स्थान है । उसे भी जानकर अपनी 
सुषुप्ति का सुख उसके अपर्ण करो । ब्रह्म का नाम सुषु्ति के अभिमान से 
हिरण्यगर्भ कहलाता है। इसके साधन का यह फल होगा कि तुमको 
(१ ) कर्म बन्धन से छुटकारा मिलेगा-( २ ) ब्रह्म भाव मन में मौजूद 
रहेगा।-( ३ ) उठते ही ब्रह्म भाव को लिये हुये फिर जागृत का 
व्यवहार उसी तरह करने लगोगे और जीवन कभी बोझ न होगा, 
क्योंकि नियम की एकता एक क्षण के लिये तुमसे अलग न होगी और तुम 
धीरे-धीरे इस तरह हो जाओगे कि ब्रह्म में ब्रह्म का स्वप्न देखोगे और ब्रह्म 
में ब्रह्म की सुषुप्ति का आनन्द भोगोगे और जीवन अत्यन्त सुख दायक 
और आनन्द दायक हो जायेगा। 

इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारा सारा व्यवहार ब्रह्म ही में होता है 
लेकिन अहंकार और अज्ञान सदा रुकावट डालता है और प्राकृतिक 
नियम से दूरी रहती है। 

सम्भव है कि लोग इस बचन को सुनकर कई प्रकार के आशक्षेप 
करें ।इस कारण से हम स्वयं ही उनके उत्तस्यहाँ दे देते हैं ताकि संशय भ्रम 
की गुंजायश बाकी न रहे । 

पहला आक्षेप- ब्रह्म का दिन जीव के दिन से बहुत बड़ा होता 
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है।इस उदाहरण से ब्रह्म के जागृत, ब्रह्म के स्वप्न और ब्रह्म की सुषुप्ति भी 
बहुत बड़ी होगी । जब यह दशा है तो किसी अभ्यासी को ब्रह्म जागृत, ब्रह्म 
स्वप्न और ब्रह्म सुषुप्ति की प्राप्ति कैसे होगी ? यदि वह केन्द्र हमारे अन्दर 
सचमुच मौजूद है तो उनका फलज्यों का त्यों प्राप्त कैसे हो सकेगा। 

उत्तर- ब्रह्म के एक दिन में जीवों के अनन्त युगयुगान्तर और 
कल्प कल्पान्तर होते हैं। यह तो नहीं होता कि ब्रह्म दिन जीव का जीव 
दिन हो और ब्रह्म रात्रि जीव रात्रि हो । एक बड़ी कल के अन्दर बड़ा पुरजा 
केवल एक बार चक्कर लगाता है और उसके एक ही चक्कर लगाने से 
छोटे पुरजों को बहुत से चक्कर लगाने पड़ते हैं। बड़े पुर्जे की गति बड़ी 
और छोटों की छोटी होती है।यह तुम समझते हों । इसी तरह इसी प्रकार 
का अन्तर ब्रह्म और जीव के कारोबार में है। जिस तरह तुम्हारे शरीर के 
अन्दर कीड़े मकोड़ों का हाल है, उसी तरह ब्रह्म के शरीर अर्थात्‌ 
ब्रह्मांड के अन्दर तुम्हारी भी दशा है। जिस तरह वह रोज क्षण-क्षण में 
मरते खपते रहते हैं उसी तरह तुम भी ब्रह्म के अन्दर जन्म मरण के | 
चक्कर में लगे रहते हो ।एक बात तो यह हुई। ॥ 

दूसरी बात यह है कि तुम में ब्रह्म का अक्सी भाव मौजूद है और 
जो कुछ ब्रह्म में है वही तुम में भी है । जब ब्रह्म तक का स्थान तुम में मौजूद 
है तो फिर ब्रह्म की हालतों का अक्स तुम में क्यों न होगा। उसका होना तो 
अनिवार्य है। जब यह दशा है तो ब्रह्म के जागृत, स्वप्न और सुषुष्ति के 
स्थान भी तुम्हारे अन्दर होंगे और उनके केन्द्र पर ठहरने से उन जैसी 
हालत का तुम में आना सम्भव है । यह असम्भव नहीं है । 

तीसरी बात यह है कि एक ही स्थान में विभिन्‍न दशायें मौजूद 


रहती हैं । केवल साधन की आवश्यकता रहती है। साधन करने से जागृत 
ही में तुमको स्वप्न और सुषुप्ति का भी आनन्द मिल सकता है | वह तुम 
गौर करने से अपने रोजाना करोबार में देख सकते हो। बहुत से ऐसे 
आदमी मिलेंगे जो जागते हुये सोते और सोते हुये जागते हैं । योगी दिन 
के समय हाथ पाँव से काम करते हुये भी सोते हैं और रात को समाधि 
और लय अवस्था में भी जागते रहते हैं | काम करते हुये नींद का लाभ 
उठाते रहना प्रायः आदमियों और जानवरों में प्राकृतिक स्वभाव के 
रूप में दिखाई पड़ता है । इसी नियम के अनुसार जीव साधन कर लेने 
से अपने अन्दर ब्रह्म जागृत, ब्रह्म स्वप्न और ब्रह्म सुषुप्ति को हालत पैदा 
कर सकता है । क्‍ द ह 

चौथी बात यह है कि जीव की दशा तीनों अवस्थाओं में बदलती 
है।यह परिवर्तन उसके अन्दर इस बजह से आता है कि जीव अपना स्थान 
इसी शरीर में बदल देता है। जागृत में तो जीव की बैठक तीसरे तिल के 
स्थान पर रहती और उसकी सत्ता शरीर की नस नाड़ियों द्वारा फैली हुई 
शारीरिक अंगों में गति करती रहती है। स्वप में यह कंठ चक्र में उतर 
आती है, तब नींद आती है और सुषु्ति में यह हृदय के स्थान पर रहती है। 
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का यह कारण है, लेकिन जो लोग विधि पूर्वक 
सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, थोड़े दिन के अभ्यास के बाद सुरत के 
ऊपर खिच जाने से वह जब तीसरे तिल से ऊँचे मस्तिष्क की ओर चले 
जाते हैं तो वहाँ उनको ब्रह्म जागृत, ब्रह्म स्वन और ब्रह्म सुषुप्ति का आनन्द 
आता है। खिंचाव तो ऊँचे की ओर कई सूरतों में हुआ ही करता है। इससे 
तो किसी को इंकार नहीं हो सकता। सख्त चोट लगने पर, बेहोश होने पर _ 
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और बेहोशी की दवा सूंघने पर इस खिंचाव का कुछ अनुमान हर व्यक्ति 
लगा सकता है। इस तरह का खिंचाव अभ्यासी रोज किया करता है। 
इसके सिवा मरते समय तो स्वयं पाँव की ओर से सर की ओर हर एक 
मरने वाले का खिंचाव हो जाता है, यहां तक कि हाथ पांव मस्तिष्क सब 
ठंडे हो जाते हैं । केवल सिर के ऊपर के भाग में गर्मी बाकी रहती है।यह 
प्रमाण है कि गर्मी ऊपर की तरफ खिची हुई है । वह नीचे नहीं रही है । 

इस पर सोच विचार करने से यह भेद किसी अंश तक समझ में 
आजाता है। 

दूसरा आक्षेप- जब ब्रह्म का अस्तित्व जीव के आधार पर है और 
ब्रह्म में भी परिवर्तन का अनुमान किया जाता है तो ब्रह्म की मुक्ति नहीं 
हुई। और जब ब्रह्म की मुक्ति नहीं तो जीव की भी नहीं हुई। जीव की 
बहुत बड़ी मुक्ति केवल ब्रह्म की सुषुप्ति में हुई। जब ब्रह्म फिर जाग्रत में 
आयेगा तो जीव को भी जन्म मरण होने लगेगा। 

उत्तर- ब्रह्म में चूँकि अंहकार नहीं है इसलिये उसमें बंधन और 
मुक्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। बंधन और मुक्ति तो मनुष्य के 
मण्डल में सीमित है। मनुष्य की कई प्रकार की मुक्तियां प्रति दिन हुआ 
करती हैं । चिन्ता से स्वतंत्र होना चिन्ता की मुक्ति, भूख के कष्ट से छुटना 
भूख की मुक्ति है। सर्दी से गर्मी में आना सर्दी से मुक्ति और गर्मी से सर्दी 
में आना गर्मी से मुक्ति है आदि-आदि। और भी इसी प्रकार समझलो। 
इसी तरह जीव ही के लिये बंधन और मुक्ति है । कुल में बंधन और मुक्ति 
कैसी ? यह एक बात हुई। 

दूसरी बात यह है कि राधास्वामी मत ब्रह्म की सुषुप्ति ही को 
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कुल्ली (सर्वरूपेण) मुक्ति नहीं कहता। वह तो ब्रह्मांड के परे भी पहुंचने 
का साधन सिखाता है। यह ब्राह्मांड ब्रह्म का अंडा है। इसके परे भी 
कई स्थान या श्रेणियाँ है । यह साधन की केवल बीच की कड़ी है ।जब 
जीव ब्रह्मांड के परे पहुँच जाता है, तब उसे निर्वाण मिलता है। 
ब्रह्म राधास्वामी मत का इष्ट पद नहीं है। ब्रह्म एक बहुत बड़े समुद्र 
की बूँद है जिसमें रचना कुदरती तौर पर रहती है । अभी असली समुद्र 
दूर है। जिस तरह तुम्हारे शरीर में कोई तिल होता है उसी तरह सार 
तत्व में यह तिलकी हैसियत रखता है । हम तुम्हारी उच्चदृष्टि बनाने के 
उद्देश्य से उसे कुल कहते हैं और ब्रह्मांड में वह सचमुच कुल है और 
बाकी सब उनके अंश हैं । 

इस विषय का सार बचन राधास्वामी नजम में बाणी आई है। 

सिंध बुन्दतज आतम आया। पिंड अंड ब्रह्मांड समाया॥ 

आतम लक्ष ज्ञान लिया जिसने । रूप रंग रेखा नहीं जिसमें ॥ 

शब्द ज्ञान तिरपत हुये मन में । सिंध ज्ञान पाया नहीं सुपने ॥ 

शब्द देश है अति ही नीचा। सिंध देश है सब से ऊँचा॥ 

चूँकि स्थानों का वर्णन आगे आयेगा, इसलिये इस बचन को ब्रह्म 
सुषुप्ति के वर्णन पर समाप्त किया जाता है। 


वचन १२६ 
ब्रह्द बाद आदि 

लोग प्राय: अन समझी से कहते हैं कि राधास्वामी मत में ईश्वर 
और ब्रह्म का विश्वास नहीं रक्खा जाता। यह बिलकुल गलत बात है। 
सच्ची बात तो यह है कि राधास्वामी मत में भी ईश्वर वाद और ब्रह्मवाद 
एक आवश्यक अंग है, जैसा कि पहले किसी बचन में ईश्वर के अस्तित्व 
के विषय में वर्णन आ चुका है। 

लेकिन राधास्वामी मत चूँकि साधन मार्ग (अमली तरीका है) 
वह ब्रह्म वाद को और ही ढंग पर वर्णन करता है । 

ब्रह्म वादी अपने आपको ब्रह्म कहते हैं | यहाँ इस तरह कहलाने 
और कहने की आवश्यकता नहीं बताई जाती क्योंकि इससे कोई लाभ 
नहीं होता। ै 


राधास्वामी मत में भी माना जाता है। 

ब्रह्म बनना हमारा इष्ट नहीं है क्योंकि हम जो हैं वह हैं । इष्ट तो 
सत और सत्ता का साक्षात्कार करना है। जिस तरह हम पानी में तैरते 
समय अपनी आन्तरिक शक्ति को समेंट कर फिर आगे की तरफ 
हाथ को हरकत देकर बढ़ जाते हैं और पानी के पार पहुँचते हैं, उसी 
तरह आध्यात्मिक शक्ति को अध्यात्मिक साधन के सिलसिले में 
समेंटते हुये हम ब्रह्म के मंडल में तैरने का प्रयतल करते हैं। 


ब्रह्म है । ब्रह्म के होने में सन्देह नहीं है। ब्रह्म के तीन रूप उसकी 
अवस्था भेद के कारण हैं । विराट एक रूप है, अव्याकृत दूसरा रूप हैऔर : 
हिरण्य गर्भ तीसरा रूप है। इस तरह का ब्रह्म वाद शास्त्रों में भी है और 
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जीव ब्रह्म नहीं है, न ब्रह्म जीव है। हाँ, जीव और ब्रह्म को तत्व 
की दृष्टि से समान कह सकते हैं । तत्व भेद नहीं है, अवस्था भेद है । लेकिन 
अवस्था भेद के रखते हुये यह कहना कि जीव ब्रह्म है गलती और भूल है। 
यदि ब्रह्म है तो पहले उसके समीप होने का अवसर खोजा जाय और 
साधन करके उसका साक्षात्कार कर लिया जाय बस इतना ही तत्व विवेक 
का उद्देश्य हो सकता है ।इससे अधिक कोई उद्देश्य नहीं है। 

मनुष्य-मनुष्य एक हैं। मनुष्यता की दृष्टि से राजा और प्रजा को 
चाहे समान कह लो मगर राजा-राजा है और प्रजा-प्रजा है। प्रजा राजा 
नहीं और न राजा प्रजा है। ऐसा तो हो भी सकता है कि प्रजा राजा हो जावे 
क्योंकि दुनियां में कई राजे होते हैं, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। फिर जीव 
कैसे ब्रह्म होगा? अगर एक-एक जीव ब्रह्म होने लगा तो एकत्व कहाँ 
रहेगा। इस दृष्टि से उसे इन शब्दों में न कहो- किन्तु वर्णन शैली को बदलो 
ताकि भ्रम न पैदा हो । जीव ब्रह्म में लय हो जायगा और वह अब भी उससे 
अलग नहीं है । ब्रह्मपना केवल साक्षात्कार करने का विषय है और बस। . 

यह साक्षात्कार उस समय तक नहीं होता जब तक ब्रह्म मंडल में 
पहुँच नहीं होती और वृति ब्रह्माकार नहीं होती। वृति को ब्रह्माकार 
बनाकर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना कराना होता है। सुरत शब्द योग का 
साधन उसे सरल कर देता है। 

प्रत्येक व्यक्ति को हर वस्तु के ज्ञान के लिये उस विशेष वस्तु के 
. मंडल में पहुँच कर वृति को उसके मंडल के आकार का बनाना पड़ता है 
और वृति जहां तक फैलकर उसके रूप को धारण करती है वहाँ तक उसे 
उसका ज्ञान हो जाता है जैसा कि पहले वर्णन कर दिया गया है। 
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अभ्यासी पहले तो अपनी सुरत को अपने ही पिंड की चोटी पर 
समेंटता है। जब उसमें चित्त की एकाग्रता आ जाती है, तो फिर वह उसी 
चित्त की एकाग्रता की सहायता से आगे ब्रह्म के मंडलों में वही साधन 
करता है और सालोक, सामीप सारूप और सायुज्य अवस्थाओं का 
साक्षात्कार करता हुआ, और सबके ज्ञान को प्राप्त करता हुआ परम पद की 
ओर जाता है जो सबका आधार है ।इस साधन में उसे विराट, अव्याकृत या 
हिरण्य गर्भ नहीं बनना होता किन्तु उनका ज्ञान प्राप्त करना होता है और 
यह ज्ञान उसे परम पद की ओर ले जाता है। 

हर स्थान, हर केन्द्र और हर मंडल में ऊपर की लिखी चारों 
अवस्थाओं से सम्बन्ध करना होता है । अभ्यास के समय वह उनमें लय 
भी होता रहता है जो वास्तव में समाधि और लय की अवस्था है। 
इससे उत्थान भी होता है, और इनको पार करके धुर पद की ओर 
चलने की और उसमें पहुँच कर मन और माया से पूर्णतया स्वतन्त्र हो 
लेने पर वह अवस्था स्वयं आ जाती है जो राधास्वामी मत में चौथा 
पद कहलाती है। 

अभ्यासी को सत्संग में बचन द्वारा समझा दिया जाता है कि किसी 
एक अवस्था में पूर्ण रपेण लय न हो अन्यथा मजजूबियत (उन्मत्तपना) 
आ जायगा और रास्ता रुक जायगा। इन्द्रिय निग्रह संयम के अभ्यास को 
बड़ी आवश्यकता रहती है वरना हर स्थान पर ऐसे प्रकाश हैं जो अभ्यासी 
की दृष्टि को चकाचौं ध करके उसी में तृप्त कर देते हैं । उन्‍्मत्तता हो या घनी 
एकाग्रता हो, यह वांछित नहीं है। किसी स्थान पर रुक जाने से सच्चे 
अध्यात्म का लाभ नहीं होता। 


0 


हू..-जकट जय 
राधा स्वामी मत इन बातों को सत्संग में हृदयांकित करा देता है 
और यह बता देता है कि मानसिक एकाग्रता स्वयं ध्येय नहीं है किन्तु 
साधन मात्र है। मन को एकाग्र कर लेने से संयम करने की शक्ति आती है । 
शास्त्रों में किसी वस्तु से वृत्ति को जोड़ने को संयम कहते हैं । उनके शब्द 
इतने स्पष्ट नहीं हैं, किन्तु ध्येय इतना ही है।. 
राधा स्वामी सार बचन में बाणी है :- 
सत गुरु आरत लीन्ह सिंगारी। जड़ चेतन से सुरत निकारी॥ 
जीव चैतन्य देश अब छोड़ा। शब्द चैतन्य देश किया पौढ़ा॥ 
सहस कँवल दल लिया अकास। चढ़कर पहुंची गिर कैलाश॥ 
द्वारा सुखमन नाका बंक। तोड़ा-फोड़ा उलटी गंग॥ 
गंगा जमुना सरस्वती तीन। धार त्रिवेनी लीन्ही चीन॥ 
त्रिकुटी जाय लंका गढ़ घेरा। रावण ब्रह्म राम मन हेरा॥ 
सीता धुन ले सूरत साधी। पहुँची जाय अवध पुर आदी॥ 
राज किया घर अजर बसाया। रावण सीताराम बसाया॥ 
गिरि सुमेर पर्वत कंचन घर। भान उलट फेरा शशि मन्दर॥ 
सुन नगर वस्ती जहँ अक्षर। दीप अचिंत लिखा नि: अक्षर॥ 
अक्षर निःअक्षर धुन पारा। महा सुन का ताका द्वारा॥ 
द्वोरे धँस गई भँवर गुफा में। धारा सोंहं सुरत सफा में॥ 
उलटी पहुँची सत्त नगर में। धाई दौड़ी अलख डगगर में॥ 
अगम लोक जाय सुरत सिधारी। अगम पुरुष दीदार करारी॥ 


संतन उनमुन' देश बखाना। बिस्माधी' हैरत अस्थाना॥ 

सोई अनामी अकह कहाया। रूप न रेख न रंग धराया॥ 

यह पद संतन निज कर थापा। बिन जाने सब कहते आपा॥ 

इतने ऊँचे जो कोई चढ़े। रूप रड्ग रेखा से टरे॥ 

सत्त लोक तब्रिलोकी चारी। रूप रड्ट रेखा सब धारी। 

चार लोक के जो होय पार। रूप रड्ग रेखा तज न्यार॥ 
इति पंचम भाग 


4. अपने आप में मगन 
2. विशेष समाधि 
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अभ्यास से लाभ 

सुख कैसे मिलता है 

धुर पद 

शिक्षा का स्पष्टी करण 
कर्म 

आवा गवन 

चार युग 

व्यक्तित्व का कायम रखना 
रचना का प्रयोजन 

रचना में विभिन्‍न रूप 
बाणी में स्थानों की व्याख्या 
समाधि 

हुजूर परम पुरुष पूर्ण धनी के चरणों में प्रार्थना 


अतेननन« “कर पु कल - ३५० 


सुमिरन की युक्‍क्ति 
ज् 

संत मत के अभ्यास में सुमिरन का स्थान सबसे प्रथम है। सुमिरन 
का अर्थ है बार बार स्मरण करना, दुहराना। अभ्यास के साथ-साथ 
सत्संग पर सब से अधिक जोर दिया गया है यही कारण है कि सतगुरु, 
गुरु या साधन सम्पन्न महा पुरुष के सत्संग में काफी सत्संगी एकत्रित 
हो जाते हैं । केवल सत्संग द्वारा भी इष्ट पद की प्राप्ति हो सकती है ऐसा 
सत्पुरुषों का कथन है मगर उसके लिए विशेष संस्कार और अधिकार 
की जरूरत है और ऐसे अधिकारी गिने-चुने हुआ करते हैं। साधारण 
कोटि के लोगों के लिये यह कठिन है । उनके लिये कहा गया है। 

सत्संग करे बचन पुनि सुने। सुन सुन कर नित मन में गुने॥ 

इस गुनने का भाव यही है कि उनके वचनों पर बार-बार विचार 
किया जाये अथवा उन विशेष शब्दों को बार-बार सुमिरन करके चित्त 
में बिठाया जाये ताकि वह विचार पक्का हो जाये और अंतरीय सफाई 
होती चले। इसीलिए उसी मार्ग की पुस्तकों के बार-बार पढ़ने की 
आवश्यकता महसूस होती है। दातादयाल महर्षि (शिवब्रत लाल) 
जी महाराज ने कई हजार पुस्तकें लिखी हैं और इस बुद्धि युग के लिये 
परम तत्त्व के समझाने का प्रयत्न किया है और परमसंत दयाल फकीर 
साहब ने भी अमल दृष्टि से उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप देकर वर्णन 
किया है ताकि इन वचनों को बार-बार पढ़ने से सुमिरन का उद्देश्य 


पूरा होता रहे । 
विनीत- स० सम्पादक। 
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राधास्वाम्ी यीग' 
# छटबाँ भाग # 


वचन 27 उद्देश्य 


का ---आ९ ० कक हु 

उपनिषद्‌ का कथन है कि यह नूर (ज्योति), जीवन, समस्त 
इन्द्रियाँ और अस्तित्व हमारी आत्माओं में है। 

हम में, हमारे अन्दर हर हालतें मौजूद हैं। हमारे शरीर में उनके 
स्थान नियत हैं। यह सब स्थान सुप्त अवस्था में पड़े हुये हैं। यदि 
साधन करके उनको गर्मी पहुँचाई जाये और वह खुल जायें, तो उनको 
ग्रन्थियों के खुल जाने से हम में अत्यन्त शक्ति आ जाती है। 

एक वृहत सर्व व्यापक तत्व है और हम उसके अंश हैं, जैसे 
किरण सूर्य की और बून्द समुद्र की अंश है और रेत का कण रेगिस्तान 
का अंश है। उसी का जानना, समझना, उसकी भक्ति करना और 
उससे मिलकर एक हो रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है। 

उपनिषद्‌ का कथन है- उसका जानना सच और सत्य होता है 
उसका न जानना मृत्यु की बराबरी है । 

फिर हम उसको कैसे जानें? “' भूतेषु भूतेषु विचिन्तया। उसका 
हर वस्तु और सब में साक्षात्कार कर लेने से ।'' 

यही कर्म का उद्देश्य है, यही भक्ति का उद्देश्य है और यही ज्ञान 
का उद्देश्य है। कर्म, उपासना और ज्ञान का प्रयोजन केवल यही है। 


6 ॥ राष्ास्वामी योग... 


जीव के जीवपने में, ईश्वर के ईशपने में और ब्रह्म के ब्रह्मपने में 
वही है। हमारे शरीर के शरीरपने में, हमारे मन के मनपने में, हमारी 
आत्मा के आत्मपने में, बड़ी असली तत्व व्यापक है और अंग-संग 
है । उसके सिवा और कुछ भी नहीं है और न हो सकता है। 

वही सहस दल कँवल का ज्योति निरंजन है, वही त्रिकुटी का 
प्रणव ओ३म्‌ है। वही सुन्‍न महासुन्न और दसवें द्वार की समाधि की 
अवस्था है वही भँवर गुफा का सोहंग पुरुष और वही सत्य लोक का 
सत्य पद है आदि-आदि। सार वचन राधास्वामी नज़म के पृष्ठों में 
इसी एकता का वर्णन पूर्ण रूपेण है। 

जो कुछ है वह है। उसका जान लेना हमारा कर्त्तव्य है। पिंड को 
पिंडी मन की सहायता से समझो बूझो । पिंडी मन की सहायता लेकर 
अपने अन्दर के ब्रह्माण्ड में चलो। पिंडी मन को ब्रह्माण्डी मन से 
मिला दो ताकि इस पिंडी मन से ब्रह्माण्डी गुण पैदा हो । यह ब्रह्माण्डी 
मन ही ओ३म्‌ है ।इसकी सहायता लेकर फिर ऊपर के मंडलों की सैर 
करो और इन मंडलों की जानकारी प्राप्त करो और तुम उसी एक के 
तेज को हर जगह व्यापक पाओगे | यह सर्वज्ञता है। जब तक यह नहीं 
आती, सर्वज्ञ की जानकारी प्राप्त नहीं होती। चाहे मिलते-जुलते 
उदाहरणों से किसी अंश तक समझ-बूझ आ जाये, लेकिन यह ज्ञान 
नहीं है ज्ञान कुछ और ही वस्तु है और वह बिना उपासना व संयम के 
हाथ नहीं आता। 

वही सब कुछ है । मृत्यु और जीवन दोनों उसी की छाया है। 

मृत्यु का भय और जीवन की इच्छा क्‍यों हो? मृत्यु और जीवन 
अन्त में हैं क्या, जिनका भय या जिनकी इच्छा की जाये? दोनों समान 
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है 


हैं। दोनों आवश्यक हैं। द्वन्द के स्थान पर दोनों ही का महत्व है। 
जीवन का अगर प्यार है तो मृत्यु का भी प्यार होना चाहिये। जीवन 
और मृत्यु दोनों ही को उसके प्यार से ढक दो, ताकि इ्वन्द पना 
बिलकुल जाता रहे और दोनों कौ असलियत समझ में आ जाये। उप 
समय भय और आशा रूपी दोनों भूत भाग जायेंगे। जीवन यदि आता 
है तो उसे नमस्कार है। यदि जाता हो तो उसे नमस्कार है । जो मृत्यु है 
वही जीवन है । जो जीवन है वही मृत्यु है ।उपनिषद्‌ का एक श्लोक है 
जिसका अर्थ है- आशा ही से सब कुछ पैदा है । प्राण ही से सब कुछ 
जीवित है | प्राण ही विराट्‌ है। 

इस श्लोक को लेकर निर्भय होकर उद्देश्य की प्राप्त करो | संदेह 
क्यों किया जाये? हम प्राण हैं । प्राण से प्राण की खोज करनी है। हम 
सत्‌ हैं। सत्‌ से सत्य की तलाश करनी है और यह क्या कठिन है। 
कठिनता और असभ्यता के ख्याल को दिल से हमेशा के लिए दूर कर 
दो। केवल खोज के विचार को पक्का करते हुये पंथ या राह में आ 
जाओ पंथ पुस्तकों में नहीं है। तुममें और तुम्हारे ही अन्दर है । चलो 
और जैसा कि कठ उपनिषद्‌ कहती है- ''उठो, जागो और चलो और 
जब तक इृष्ट पद पर न पहुँच जाओ, ठहने और आराम लेने की ओर 
ध्यान तक न दो । इस तरह अमल करने से तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त 
कर लोगे। 

जो कदम आगे की तरफ होगा, वह मस्ती और आनन्द प्रदान 
करता हुआ होगा। लोक परलोक दोनों ही का सुधार होगा। एक हाथ 
सोने का दूसरा हाथ चाँदी का । इसमें तुम्हानी हानि ही क्या है? जो इस 
राह में आता है, वह अमृत हो जाता है । हाँ, अमृत हो जाता है। आनन्द 
की मूर्त्ति बन जाता है । 


8 ॥ राधास्वामी योग॥ 
228८. “ली वि 


उपनिषद्‌ का कथन है-'' वह सर्वव्यापक सब में मौजूद है और 
इस कारण वह हर प्राणी की हर अवस्था का कल्याणकारी है। इसमें 
कोई संशय नहीं है। 
राधास्वामी नाम धराया राधास्वामी। 
राधास्वामी रूप दिखाया राधास्वामी ॥ 
जो नाम और रूप है वही तू है। वही विराट्‌ है, क्योंकि विराट्‌ 
सबसे बड़े को कहते हैं। 
राधा स्वामी भान किरन राधा स्वामी। 
राधास्वामी सिन्ध बुन्द राधा स्वामी॥ 
वह सत्यता का स्वरूप ही है जो सूर्य्य और सूर्य्य की किरणों में 
झलकता है। वह असलियत है जो समुद्र और बुन्द दोनों में लहरा रही है। 


वचन 28 
शब्द अभ्यास 


राधास्वामी योग ऐसा योग है जिसको समझना सरल है, साधन 
सरल है और शीघ्र सफल होता है। इसका कारण यह है कि वह 
केवल शब्द अभ्यास है। शब्द से सरल कोई वस्तु, कोई उपाय और 
कोई काम नहीं है। बातचीत करते हुये मुसाफिर सरलता से अपना 
रास्ता काट लेते हैं। बातचीत करते करते हाथ का काम इस तरह 
सहज में समाप्त हो जाता है कि पता भी नहीं लगता। यह साधारण 
बातें हैं। इनके अतिरिक्त बातचीत में जो मन को लगाने, आकर्षण 
करने तथा प्रसन्‍न करने की शक्ति है यह सब जानते हैं। वार्तालाप 
तवज्जह (चित्तवृति) को तुरन्त अपनी ओर खींच लेता है और 
चित्तवृति का एकाग्र होना योग है। चित्त की वृत्तियों के चंचल पने का 
दूर होना ही योग कहलाता है और यह क्रियात्मक रूप में हम अपने 
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कारोबार में देखते हैं। बच्चे बातचीत करते आये हैं और बुढ़ापे में भी 
बातचीत का स्वभाव रहता है | यह प्रकृति का स्वभाव है। बातचीत से 
ही जीवन भली प्रकार प्रगट होता है । यह सब जानते हैं । 

बातचीत शब्द का व्यौहार है । केवल शब्द द्वारा ही जीव इन अपने 
आन्तरिक भावों के सुझाव को प्रगट करते हैं । बोलने ही को जीवन का 
सार बताया गया है। बच्चा दुनिया में पैदा होते ही शब्द करता है। 
अगर वह शब्द न करे तो वह मुर्दा समझा जाता है। आदमी बोलता 
पुरुष कहलाता है । यहाँ हर वस्तु बोलती है । चाहे तुम इसे मानो या न 
मानो। फलों की कलियाँ चटकती हैं । यह बोलना ही तो है । कुदरत के 
हर काम में गति है। गति शब्द से कभी रहित नहीं है। यहाँ रेत के 
कण-कण की गति में नियमित रूप से सुरीला शब्द होता रहता है। 
वायु सन सन करती है। जल चल-चल शब्द करता है। अग्नि भक 
भक शब्द करती हैं। जिस वस्तु को तुम सुस्त और जड़ देखो तो उसे 
भी सुस्ती और जड़ता में शब्द करते हुये पाओगे। शब्द से रहित कोई 
वस्तु नहीं है।मेज और कुर्सियाँ कमरे के अन्दर सजी हुई हैं | तुम उन्हें 
खामोश समझते हो मगर हम ऐसा नहीं समझते, क्योंकि उनके 
अन्तरीय और बाहरी कण सब हर समय गति में रहते हैं । यदि गति न 
होती तो मेज और कुर्सियों की हालत कैसे बदलती? आज कुछ हैं 
कल कुछ हो जाती हैं और परसों में सिकुड़कर मिट्टी बन जाती हैं । यह 
केवल कणों की गति ही का परिणाम है । बर्फ में गति है। ठोस से ठोस 
चीज में गति है और सब गति करती हुई शब्द करती रहती है। 

इसी कारण से समस्त बुद्धिमान, फिलोस्फर और योगियों ने इसी 
शब्द को असली सार और प्रकृति का असली तत्व माना है। जो है वह 
यही है। यही चेतन का लक्षण है। यही जीवन की शोभा है। इसी से 
सब कुछ पैदा होता है और इसी में सब कुछ समा जाता है। 
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शब्द गुप्त तब रहा अनाम। शब्द प्रगट तब धरिया नाम॥ 

यही नाम है और यही अनाम है। यही रूप है। यही अरूप है। 
यही आकार है । यही निराकार है । यही सर्गुण है । यही निर्गुण है। यही 
त्रिगुणात्मक है। यही गुणातीत है। तात्पर्यय यह कि जो कुछ है वह 
यही है। 

हमारे शास्त्र कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है और शब्द ही 
आकाश की जान है और इसमें कोई संदेह नहीं है। आकाश तत्व जो 
सबसे पहला महाभूत समझा जाता है, वह इसी शब्द से पैदा हुआ है। 
आकाश की उत्पत्ति शब्द ही से होती है और यही आकाश अपनी बारी 
पर गति मान होकर शब्द को प्रगत करता हुआ वायु, अग्नि, जल और 
मिट्टी को पैदा करता है ।इन सबका आदि और अन्त शब्द ही है। 

तुम पूछोगे- “क्या आत्मा भी शब्द है?'' हम जवाब देंगे “हाँ, 
आत्मा भी शब्द है।'' यह सुनकर तुमको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन 
आत्मा है क्या, इस पर बहुत थोड़े लोग विचार करते हैं। संस्कृत के 
कोष यास्कमुनि के ““निरुक्त '' में इसका अर्थ पढ़ो तो वह तुमको 
इसका अर्थ बतायेगा। आत्मा दो शब्दों से निकला है, अत (गति 
करना) और मनन (सोचना) । देखो यहाँ भी गति और सोचना है। 
गति और विचार से रहित तुम्हारा आत्मा भी नहीं है। गति और विचार 
शब्द में है। फिर यह आत्मा 'निरुक्त' (ग्रन्थ) के अर्थ के अनुसार 
शब्द सिद्ध हुआ। द 

ब्रह्म शब्द है, परब्रह्म शब्द है, सोहंग शब्द है, सत शब्द है और 
जब शब्द ही सब की जान हुआ, तो फिर यह सब के सब शब्द क्यों न 
होंगे। | 

सम्भव है कि तुम विचार करते हुये शब्द को आकाश कौ चोटी, 
आकाश की जान और आकाश का गुण मान कर यह स्वीकार कर लो 
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है 


कि शब्द तत्व तो है मगर इसके सिवा आत्मा कोई अलग वस्तु है। 
अगर ऐसा तुम्हारा ख्याल है तो हम तुम से पूछेंगे कि तुम बताओ तो 
सही कि तुम आत्मा किसे कहते हो। तुम कहोगे कि आत्मा वह है 
जिसमें छ : गुण हैं । राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, ज्ञान | यह न्याय शास्र 
का कथन है| बहुत अच्छा। अब तुम आप ही सोचो कि इन गुणों में 
कौन सा गुण ऐसा है जो शब्द से रहित है । देखो पक्षपात और हठ धर्मी 
में न पड़ो। असलियत पर असलियत की दृष्टि से विचार करो ताकि 
किसी तरह का मन में भ्रम न हो। जो कुछ तुम को कहना सुनना है 
कहते सुनते चलो | तर्क वितर्क करो, इसमें हानि नहीं लेकिन संकीर्ण 
हृदय और हठी न बनो, न पक्षपात करो और हम तुमको सरलता से 
समझा देंगे। 

तुम जो कुछ कहोगे, सोचोगे, समझोगे, वह शब्द ही होग और 
अन्त में शब्द ही में मन, बुद्धि और अहंकार का ठहराव होगा। उत्तर 
मीमांसा और पूर्व मीमांसा (वेदान्त) योग और सांख्य, न्याय और 
वैशेषिक यह षट दशन हैं। इन्हीं पर बहस करो और अन्त में बहस 
शब्द ही पर आकर समाप्त होगी। इनके सिवा और भी जितने दर्शन 
जैसे कि व्याकरण आदि हैं, वह भी सब शब्द ही की व्याख्या करते हैं । 
हाँ, इतना अन्तर अवश्य है कि खुले शब्दों में राधास्वामी मत को तरह 
कथन नहीं करते, संकेतों से काम लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक-एक 
विषय को दृष्टि में रख कर वर्णन किया है। राधास्वामी मत चूँकि 
विश्वव्यापी मार्ग और विश्वव्यापी दर्शन (फिलोसफी ) है, यह तमाम 
दर्शनों की शाखाओं को पूरी करता है । उलझता एक से भी नहीं और न 
किसी के खंडन से सम्बन्ध रखता है यह हाथी का पाँव है । हाथी के 
पाँव में सब का पाँव रहता है। राधास्वामी मत के पेट में तमाम मत 
मतांतरों के ख्यालात रहते हैं । यह ऐसा पूर्ण मार्ग है। 
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बेद कहते हैं शब्द, ब्रह्म, प्रणव शब्द । इन सब शब्दों के अन्दर 
वही संकेत मौजूद हैं जो हम तुमको दिखाते चले आ रहे हैं। 


योग कई प्रकार के हैं- प्राण योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति 
योग, कर्म योग, हठ योग आदि आदि। यह प्राण क्‍या है? शब्द ही का 
तो स्थूल रूप है। यह शब्द प्राणों का प्राण, ध्यान का ध्यान, ज्ञान का 
ज्ञान, भक्ति की भक्ति, कर्म का कर्म, तात्पर्य कि यह सब का सार है। 
इसी दृष्टि से राधास्वामी मत ने इस सार को लेकर केवल शब्द योग 
की कमाई की आज्ञा दी है कि मन सरलता से चारों ओर से हट कर 
उसमें लगे और सरलता से अपना काम बना ले | दूसरे सब साधन इस 
साधन से कठिन और असाध्य हैं । दूसरे विद्वानों ने साधन सम्पन्न न 
होने के कारण इनको व्यर्थ हौवा बना रखा है, जिसकी वजह से वह 
बेकार हो रहे हैं । राधास्वामी मत कहता है कि सबकी ओर से अपनी 
चित्तवृत्ति (तवज्जह) को हटा लो। केवल शब्द योग के अभ्यास में 
लगो और उसका फल कुछ ही दिनों में तुम स्वयं देख लोगे। 


कहावत है- ''हल्दी लगै नफिटकरी और रंग चोखा आवै'', यह 
ऐसा ही साधन है और अगर तुम जरा भी हमारी बातों की तरफ ध्यान 
दोगे, तो उसको ज्यों का त्यों सही और सच्चा मान लोगे। 


क्या तुम नहीं देखते कि सितार, तबला, मृदंग, सारंगी और बीन 
बांसुरी की आवाज, सुन कर तुम कैसे मोहित हो जाते हो। इसका 
कारण और कुछ नहीं है। यह शब्द के साज हैं और शब्द हैं। शब्द में 
विशेष प्रकार का चुम्बकीय आकर्षण रहता है जो मन को अपनी ओर 
खींच लेता है और शक्ति हो तो इस को सच्चा मान लो। चाहे उसकी 
सच्चाई से इंकार करो, लेकिन इंकार हो कैसे सकता है। एक बच्चा 
तक इसे जानता है । बीन की आवाज़ पर हिरन मुग्ध हो जाता है । सपेरे 
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| 


की तोमड़ी के शब्द पर साँप नाचने लगता है। सारंगी और रुबाब को 
सुन कर घोड़े गति रहित हो जाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य है, बाजों का 
शब्द पशुओं को भी समाहत बना देता है । उनकी समाधि लगने लगती 
है।राग और गाना हर रोग का इलाज है | कुदरत के समस्त जीव जन्नु 
इसके असर में आ जाते हें । शब्द विद्या विचित्र प्रकार की चीज़ है 
और उसका कारण यही है कि शब्द सबका सार और सब की जान है। 
इससे सम्बन्ध रखना मानवता का रूप है । कोई इसके प्रभाव से खाली 
नहीं रह सकता। 

यह बार की रचना में तुम देखते हो ।इसी तरह अगर अन्तर मुखी 
वृति का साधन किया जायेगा और अंतरीय शब्द के सुनने का अभ्यास 
किया जायेगा तो कैसे सम्भव है कि वह प्रभाव हीन रहेगा। बाहर के 
शब्द फिर भी स्थूल हैं। अन्दर के शब्द सूक्ष्म हैं। स्थूल से सूक्ष्म में 
अधिक शक्ति होती है और जब बाहरी और स्थूल शब्दों के प्रभाव का 
यह हाल है तो अन्तर में अंदरूनी सूक्ष्म शब्दों की क्या दशा होगी । वह 
कितने मनोरंजक और चित्ताकर्षक होंगे और कितनी सरलता से चित्त 
की बिखरी हुई वृत्तियों के समेटने में सहायक होंगे। 

शब्द का अभ्यास हर मार्ग में था और अब भी है, लेकिन लोगों को 
ज्ञात नहीं है । पंतजलि ऋषि के योग में उसका संकेत है । उपनिषद्‌ं में 
उसका दबे शब्दों में वर्णन आता है । कोई हम से पूछे तो हम बतायें। 
बिना पूछे हम क्यों बतायें। बिना पूछे हुये कोई किसी को क्या कहे । 
यह सब उसकी खबर तो देते हैं लेकिन गुप्त रूप से । राधास्वामी मत 
उसकी व्याख्या करता हुआ इस समय के जिज्ञासुओं को शब्द के 
साधन की हिदायत करता है। 


“-«-*(५६०»------ 
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वचन 29 
भिन्‍न भिन्न प्रकार के शब्द 


शब्द की विशेषता के सम्बन्ध में कुछ पहले वचन में कहा गया है 
लेकिन याद रखना चाहिये कि इस रचना में कई तरह के शब्द होते हैं । 
जैसे आत्मिक शब्द, मानसिक (सूक्ष्म) शब्द, स्थूल शब्द । जो शब्द 
कि आत्मा से धार रूप में निकलता है वह आत्मिक, जो मन से निकले 
वह मानसिक और जो ब्रह्माण्ड में पार्थविक (भौतिक) वस्तुओं से 
निकले वह स्थूल शब्द है। 

इनके प्रभावों में अन्तर होता है। मानसिक और भौतिक (स्थूल) 
शब्द का सम्बन्ध बाह्य है और आत्मिक शब्द का सम्बन्ध आंतरिक 
शब्द से है। आत्मिक शब्द तो अन्तर मुखी वृति हैं और दूसरे शब्द 
बहिर्मुखी कर देते हैं। इसका कारण यह है कि शब्द में यद्यपि 
आकर्षण शक्ति तो है लेकिन इनका आकर्षण बाहर होता है क्योंकि 
उनकी व्यवस्था बाहर है और आत्मिक शब्द का आकर्षण अन्तर की 
ओर होता है क्योंकि वह शब्द अन्तर में है। 

बाह्य शब्द के प्रभाव को तो सब जानते हैं लेकिन अंतरीय शब्द का 
ज्ञान उस समय तक होना कठिन है जब तक अंतर में साधन न किया 
जाये। जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं उनको समझाने-बुझाने की 
बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आंतरिक साधन करते 
रहने से स्वयं ही जानते हैं कि जहाँ से शब्द आता है। आदमी की 
चित्तवृति (तवज्जह ) स्वयं उस स्थान की ओर खिंच जाती है लेकिन 
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वचन 29 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के शब्द 
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उनकी व्यवस्था बाहर है और आत्मिक शब्द का आकर्षण अन्तर की 
ओर होता है क्योंकि वह शब्द अन्तर में है। 

बाह्य शब्द के प्रभाव को तो सब जानते हैं लेकिन अंतरीय शब्द का 
ज्ञान उस समय तक होना कठिन है जब तक अंतर में साधन न किया 
जाये।जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं उनको समझाने-बुझाने की 
. बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आंतरिक साधन करते 
रहने से स्वयं ही जानते हैं कि जहाँ से शब्द आता है। आदमी की 
चित्तवृति (तवज्जह ) स्वयं उस स्थान की ओर खिंच जाती है लेकिन 
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हमको यहाँ ऐसे आदमियों को भी समझाना है जो इस विषय में 
अनभिज्ञ हैं । उनको हम बाह्य शब्दों के प्रभाव की ओर ध्यान दिलाकर 
अनुमान की सहायता से समझाने का प्रयल करते हैं । 

तुम देखो कि कहीं घंटा, शंख, मृदंग, बाँसरी या बीन बज रही है। 
जब तुम बाहर में इनको सुनोगे तो चित्तवृति स्वयं उस स्थान की ओर 
जायेगी जहाँ से वह शब्द निकल रहा है। और अगर तुम उस विशेष 
बाजे के शब्द को सुनते हुये उस तरफ चले चलो जहाँ से वह आ रहा 
है तो वहाँ पहुँच जाओगे । यह सही और सच्ची बात है । शब्द बाहर से 
आ रहा है और तुमको बाहर ही उसका ज्ञान होगा और बाहर ही 
उसका तमाशा देखोगे। इसी तरह अन्तरीय शब्द या अनाहत बाणी 
जिसका अन्तर में साधन किया जाता है, किसी अन्तरीय स्थान या 
केन्द्र से निकला करती है और जब तुम उसे सुनने लगोगे तो 
आवश्यक है कि तुम अन्तर की ओर झुकोगे। 

मनुष्य के बाहर हर जगह हजारों ही नहीं किन्तु अनगिनत प्रकार 
के शब्द होते रहते हैं, लेकिन सारा सम्बन्ध केवल उन शब्दों से रहता 
है जिनसे व्यौहार या जीवन के दैनिक कारोबार में सहायता मिला 
करती है। यही दशा अन्तरीय शब्द की भी है। अन्तर में भी अनगिनत 
प्रकार के शब्द होते रहते हैं और बाहरी शब्द की तरह हमको अन्तर में 
केवल उन विशेष धुनों या शब्दों को छाँटकर चलना होता है जिनकी 
शिक्षा गुरू देते हैं और उन्हीं के साधन से लाभ होता है। बाकी शब्दों 
को छोड़ देना पड़ता है। अगर यह सावधानी न की जाये तो फिर पंथाई 
भय में पड़ जाता है। और अगर वह बहक गया तो फिर सँभलना 
कठिन हो जाता है। 

प्राय: लोग अनापशनाप बिना समझे-बूझे अन्तर में शब्द का 
अभ्यास करते हैं | परिणाम यह होता है कि राह से भटक जाते हैं और 
उनका परिश्रम निष्फल हो जाता है। हमारे अन्दर हजारों ही तरह की 
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नस और नाड़ियाँ हैं और उनके द्वारा विभिन्‍न रूपों में जीवन की धार 
आती है और उस धार की गति के सिलसिले में शब्द हुआ करता है। 


राधास्वामी मत में बताया है कि इन तमाम नस और नाड़ियों में 
तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं जिनका नाम इंगला, पिंगला और सुषुम्ना है। यह 
मूल चक्र या गुदा चक्र से चलती हैं और तीसरे तिल में पहुँचकर 
उनकी वैसी शक्ल हो जाती है, जैसी कि वैष्णवों के माथे के तिलक में 
हम देखते हैं ।इंगला, पिंगला दायें-बायें हैं ।इनको छोड़ देना होता है। 
केवल बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना में ठहर कर उसी के विभिन्‍न स्थान या 
चक्र के शब्द का साधन करना पड़ता है । इंगला, पिंगला की राह दूसरी 
ओर गई है। सुषुम्ना नाड़ी सीधी चोटी के स्थान तक गई है और उसी 
ओर सुरत को ले जाना चाहिये। हिन्दुओं में चोटी का रिवाज इसी 
कारण से हैं। यह तमाम नस और नाड़ियों का एक केन्द्र है। इसका 
सम्बन्ध सबसे है, क्योंकि धार यहाँ ही से आती है। लेकिन बेठौर 
ठिकाने का साधन करने का परिणाम लाभदायक नहीं होता। सीधी 
राह को छोड़कर कोई टेढ़ी राह क्‍यों चले । 

हमारे मस्तिष्क में इसी सुषुम्ना नाड़ी की सीध में कई के़्द्र हैं 
मगर इनमें पाँच मुख्य हैं और पाँच केन्द्रों के पाँच ही शब्दों के साधन 
से सम्बन्ध रखना पड़ता है ।शेष को छोड़ दिया जाता है। 

इन पाँचों स्थानों में पाँच प्रकार का शब्द और पाँच प्रकार का 
प्रकाश रहता है । राधास्वामी मत में इन सबकी व्याख्या कर दी जाती 
है।सार वचन राधास्वामी नज़म में कहा गया है- 


पाँच नाम का सुमिरन करो। 
और गुरू नानक साहब ने भी कहा है- 
पाँच शब्द धुंकार धुन, बाजे शब्द निशान है। 


हल लय आ + #8०- बज-+** 
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वचन 30 
शब्द का प्रभाव 


हर शब्द में विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। यह प्रभाव बाहर के 
शब्द में भी है और अन्तर के शब्द में भी है। इसका कारण यह है कि 
हर प्रकार का शब्द विशेष स्थान से विशेष भावों को लिये हुये जाता है 
और उस स्थान की सूक्ष्म या स्थूल शक्ति उसमें रहती हैं । जो आदमी 
इस दृष्टि से जिस स्थान पर उसके विशेष शब्द का साधन करेगा, 
उसमें उसी तरह से सूक्ष्म या स्थूल प्रभाव पैदा होंगे और यह प्रभाव 
उसके जीवन को बदल देंगे। 

शब्द केवल उनके प्रगट करने का साधन ही नहीं है किन्तु वह 
जीवन के भिन्न-भिन्न भावों का प्राकट्य है। जीवन का शब्द एक 
होता है और सिलसिले में चलता है । जीवन के भावों के शब्द विभिन्‍न। 
प्रकार के और बहुत से होते हैं । तुम हँसते हो, हँसी का शब्द और है। 
तुम रोते हो, रोने का शब्द और है । तुम क्रोध करते हो, क्रोध करने का 
शब्द एक विशेष प्रकार है। तुम दया और सहानुभूति करना चाहते हो' 
तो दया और सहानुभूति के शब्द की सूरत और ही तरह की होती है । 
इसी तरह अगर एक-एक भाव के एक-एक शब्द पर विचार करते 
चलो तो इसी शब्द के अन्दर आश्चर्यजनक दशायें दिखाई आने 
लगेंगी। 

शब्द औषधि है, शब्द रोग है । शब्द से आदमी मर जाते हैं ,उनक' 
कलेजा फट जाता है। शब्द ही जीवन प्रदान करता है और घाव प* 
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मरहम लगता है। ज्ञान का शब्द जहाज बनकर भव सागर से पार लगा 
देता है। अज्ञान का शब्द संसार के दुःखों के बँधन में फैंसा देता है। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहँकार शब्द से प्रगट होते हैं और शब्द 
ही सबका आधार बना रहता है । बुराई, भलाई सब कुछ शब्द में हैं। 
और यही हर जगह विभिन्न दृश्य दिखाता रहता है। 
कबीर साहब की वाणी है- 
. शब्द ही मारे बन गये, शब्द ही तजिया राज। 
जो यह शब्द विवेकिया, ता का सरिया आज॥ 
2. एक शब्द सुखराम है, एक शब्द दुखराम। 
एक शब्द बँधन कटे, एक शब्द गले फाँस॥ 
3. शब्द गुरू को कीजिये, बहुते गुरू लबार। 
अपने अपने लाभ को, ठौर ठौर बटमार॥ 
जो शब्द जहाँ से , जिस स्थान से, जिस आदमी से निकलता है 
उसी स्थान और उसी आदमी के प्रभावों को अपने साथ रखता है। 
आदमी ही पर क्या निर्भर है, हर पशु और जड़ वस्तु के शब्द पृथक 
पृथक होते हैं ।जो जैसा है वैसा शब्द करता है और उसी तरह का 
प्रभाव उससे निकलता है । यह न समझो कि जानदार ही शब्द 
करते हैं , बल्कि निर्जीव कण-कण और बूँद-बूँद से शब्द होता है 
और यह शब्द ही के प्राकट्य के विभिन्‍न दृश्य हैं । शब्द व्यापक 
तत्व है । जहाँ जिस वस्तु के द्वारा शब्द होता है , उसी तरह का शब्द 
उससे निकलता है । 
शब्द कानून है । शब्द कुदरत की शक्ति है। शब्द ही परम तत्व है। 
जो ब्रह्म का ब्रह्म] कहलाया जाता है, वह शब्द ही है। जो प्राणों का भी 
हर समय प्राण बना रहता है, वह शब्द ही है। शब्द ही सगुण, निर्गुण, 
साकार और निराकार है और शब्द ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। 
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इसी कारण राधास्वामी मत ने इस परमतत्व को छाँट कर सिर्फ शब्द 
योग द्वारा निर्वाण और धुरपद की प्राप्ति की युक्ति बताई है। जिसको 
हम ईश्वर, परमेश्वर, खुदा और आदि कारण कहते हैं, वह शब्द ही 
हैं; क्योंकि यह ईश्वर, परमेश्वर, खुदा और आदि कारण तक की जान 
है। यही सबके अंदर रहने वाला अन्तर्यामी अंतरआत्मा है। लोग 
विचार नहीं करते और न सोचते हैं वरना इस शब्द की असलियत की 
समझ आजाये। 
ब्रह्म, परब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, ईश्वर और परमेश्वर आदि के अन्दर 
यह शब्द कानून है । मनुष्य में चूँकि मन और बुद्धि उचित रूप में वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं, यही शब्द कानून बना हुआ विभिन्‍न रूपों का तमाशा 
दिखाता है । पशुओं में चूँकि मन और बुद्धि की गढ़त इतनी नहीं होती, 
वह केवल मन बुद्धि के प्रारम्भिक भाव को प्रगट करते हैं । मन बुद्धि 
से मिलकर यही शब्द अत्यन्त पवित्र विचार और मानसिक भावों को 
बनाने का पक्का यंत्र बन जाता है। यह शब्द ही है जो कवि को ऊँची 
उड़ान में सुन्दर विचार बनकर उड़ता रहता है। यह शब्द ही है जो 
ऋषियों के उच्च विचार के दर्पण में शील, धर्म, असली निज स्वरूप 
के प्रतिबिम्ब को दिखाता रहता है। उपदेशक जब अपने हृदय को 
किसी विचार से प्रभावित करके व्याख्यान देने लगता है तो सुनने 
वालों के हृदय विशेष प्रकार के जोश से मर जाते हैं । कभी वह अपने 
भाषण से रूलाता है, कभी हँसाता है, कभी दिल को भड़का देता है 
और कभी साहसहीन कर देता है। 
अब सोचो, जब इन्सान अपने बाहरी शब्दों से हृदय पर केवल 
शब्द के द्वारा विशेष-विशेष प्रभाव पैदा कर सकता है तो आत्मिक 
मंडल में जहाँ यह शब्द व्यापक बना हुआ है कैसा शक्ति शाली होगा | 
प्रत्येक मंडल या स्थान और प्रत्येक आत्मिक स्थानों के शब्द के 
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प्रभाव विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं । जो मनुष्य इनके प्रभाव को 
अपने अन्दर बराबर लिया करता है और उसी का साधन किया करता 
है, उसका क्या लाभ होगा, क्योंकि वह उनके प्रभाव से कभी खाली 
नहीं रह सकता है। 


इस स्थूल जगत में यह शब्द इतगीत अर्थात्‌ इधर का राग 
कहलाता है और आत्मिक मंडल में वह उद्गीत यानी उधर का राग 
कहलाता है। ओइम्‌ इद्‌ गीत है ।सोहंग उद्‌ गीत है । 

इसी शब्द में उसकी असलियत के गुण मौजूद रहते हैं । बँदूक 
चली, गोली निशाने पर बैठी और साथ ही बारूद का गुबार उड़ा और 
उसकी गंध फैली, क्योंकि यह सब उसमें, उसके साथ और उसके 
अन्दर मौजूद रहते हैं । 


वचन 3] 
शब्द अभ्यास से अंतरीय एकाग्रता 


बाहरी शब्द का लगाव बाहर से है। अन्तरीय शब्द का लगाव 
अंतर से है । बाहर के शब्द को सुनकर तुम बाहर की तरफ दौड़ते हो। 
अन्दर के शब्द को सुनने से उसी नियम के अनुसार तुमको अंतर में 
जाना और आकर्षित होना पड़ता है, जहाँ से वह शब्द आ रहा है।इस 
तरह अंतरीय साधन करने और अंतरीय शब्द के बराबर सुनते रहने 
और अंतर के केन्द्र की ओर आकर्षित होते रहने से कैसे संभव है कि 
अभ्यासी अन्तर मुखी न बने। अत्यन्त ही सरल सी बात है जो 
साधारण बुद्धि का आदमी भी सुगमता से समझ सकता है। जो सोच 
समझ वाले हैं उनके लिये केवल इतना कहना पर्याप्त है। अधिक 
कहना व्यर्थ है । 
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वचन 32 
तीन तरह के साधन 


राधास्वामी मत में जो सुरत शब्द योग का साधन बताया जाता है, 
उसके तीन अंगों का वर्णन दूसरी जगह आ गया है। उनकी विशेष 
व्याख्या फिर यहाँ कर दी जाती हैं ताकि यदि असलियत समझने में। 
कुछ कमी रह गई है तो वह पूरी हो जाये। 

तीन तरह के साधन को सुमिरन, ध्यान और भजन कहते हैं। 

सुमिरन इष्ट या आदर्श के नाम का बराबर स्मरण कराता जो हृदय' 
पर बराबर चोट पर चोट लगाकर स्मरण कराता रहता है । यह साधन 
हर स्थान पर प्रारम्भ में करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसका उद्योग न' 
किया जाये तो फिर एक ही स्थान में लय हो जाने का भय रहता है। 
वृति अभ्यास के मंडल में समा जाती है और फिर उसका उत्थान होता 
है। उत्थान होने और किसी स्थान के पूरे तौर पर प्राप्त कर लेने पर यह 
नाम बराबर बताता रहता है कि यही स्थान इष्ट पद नहीं है, किन्तु वह 
इष्ट पद दूर है । जब तक वह धुर पद या निज पद तक रसाई नहीं दिला 
लेता, तब तक बन्द नहीं होता यह नाम योग है । 

कलियुग में नाम ही से मुक्ति है। अन्य किसी जप, तप, संयम, 
नियम की इस समय आवश्यकता नहीं है । यह नाम वर्णात्मक बनाकर 
अभ्यासी को दिया जाता है। वर्णात्मक वह नाम है जिसका जिभ्या 
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और अक्षरों के द्वारा नक्शा खींचा जाये, लेकिन यहाँ ही तक उसकी 
सीमा नहीं है। वह धुनात्मक भी है। धुनात्मक उसे कहते हैं जिसकी 
केवल धुनि सुनी जाये और वह लिखने-पढ़ने में न आवे। अक्षरों की 
सूरत में केवल उसका समझाना-बुझाना होता है और बस। ओइम्‌ 
इसी प्रकार का नाम है, जिसकी मिलती-जुलती शक्ल अ-उ-म के 
संगठित रूप में कायम की गई है लेकिन त्रिकुटी में विशेष रूप में और 
त्रिलोकी में साधारण रूप में इसकी ध्वनि गूँजती रहती है। वह 
त्रिलोकी के तमाम शब्दों की माता है। इसी ओंकार से त्रिलोकी का 
पसारा है । वाचक पंडित तो उसे प्राय: बुद्धि ही समझते हैं और अक्षरों 
की व्याख्या में अपनी पण्डिताई खर्च कर देते हैं, लेकिन असल में वह 
केवल ध्वनि है जिसे उपनिषद्‌ उद्गीत कहते हैं । वह त्रिलोकी में उसी 
तरह गूँज रहा है जैसे घंटे का शब्द घंटे से निकलता है। 

घंटे की ध्वनि को जिभ्या से कौन उच्चारण कर सकता है । केवल 
समझाने बुझाने के लिए कोई उसे टन-टन कहता है, कोई डंग डोंग 
बताता है, लेकिन वह टन-टन और डंग-डोंग के सिवा और भी कुछ 
है।यह ओइम्‌ असली वेद है। राधास्वामी मत में उसे गुरुवाणी कहते 
हैं। इसी से वेद ज्ञान की उत्पत्ति है और स्वयं वेद ज्ञान है। बिल्कुल 
इसी तरह सोहंग आदि शब्द भी हैं जो धुनात्मक होते हुये वर्णात्मक 
शक्लों में साधक को समझाये जाते हैं | राधास्वामी मत में इन सबका 
विशेष महत्व है लेकिन उसके यहाँ सबसे अधिक बल केवल सबसे 
ऊँचे नाम पर दिया जाता है और उसी को इष्ट ठहराया जाता है और 
उसी का सुमिरन होंठ और जिभ्या बिना हिलाये बताया जाता है जिसे 
अजपा जाप कहते हैं । इस अजपा जाप से हृदय पर चोट लगती रहती 
है और इष्ट का ध्यान आप ही आप हो जाता है। 
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का 


दूसरा अभ्यास ध्यान कहलाता है, जो आँख की पुतलियों को 
उलट कर अन्तर में विशेष स्थानों के प्रकाश या ज्योति में जमाया जीता 
है। जहाँ नाम है वहाँ रूप भी है। जहाँ शब्द है, वहाँ ज्योति भी है। 
जिस तरह एक स्थान का शब्द दूसरे स्थान के शब्द से भिन्‍न है, उसी 
तरह ध्वनि, देवता और मुवक्कल का रूप भी दूसरी ध्वनि, देवता और 
मुवक्कल के रूप से भिन्‍न है । विराट की ज्योति ओ३म्‌ की ज्योति से 
भिन्‍न है । इस ज्योति को देखना ध्यान कहलाता है । यह ध्यान योग है। 
रूप के देखने का साधन ही ध्यान है । इसके सिवा ध्यान और कुछ है। 
सम्भव है कोई विचार को ध्यान कहे । उसे ऐसा कहने का अधिकार है 
लेकिन विचार का भी तो साक्षात्कार होता है । अगर विचार से ज्यों का 
त्यों साक्षात्कार नहीं होता तो वह साधन अधूरा है। ध्यान और विचार 
में इतना भेद नहीं है बशर्ते कि साक्षात्कार का उससे मौका मिले, 
लेकिन लोग तो उसे कुछ और का और समझ बैठे हैं । राधास्वामी मत 
इनको बिल्कुल अमलीतौर पर ध्यान करने का साधन बताता है। ध्यान 
उसके यहाँ पाँच तरह का है। ध्यान करने से पाँच तरह की ज्योति 
मस्तिष्क के अन्दर क्रमश: एक से एक बढ़कर दिखाई देती है। यह 
ध्यान की हद है। उपनिषद्‌ में संकेत रूप में उसे सिर में पँच अग्नि 
धारण करने की क्रिया का नाम दिया गया है | उसका वर्णन 'मुन्डका 
उपनिषद्‌' में आया है, लेकिन वहाँ केवल संकेत ही संकेत है । संकेत 
को न समझकर नादान पंडित सचमुच सर में पाँच प्रकार की स्थूला 
अग्नि रखना ही समझ बैठे हैं और पँच अग्नि विद्या उनके यहाँ समाप्त 
हो गई । यह गुप्त विद्या है जो गुरू शिष्य को गुप्त रीति से बनाते चले। 
आये हैं । जब साधन नहीं रहा तो पंडितों ने उसे कुछ का कुछ बताना 
शुरू किया और वह धीरे-धीरे नष्ट हो गया। राधास्वामी मत उसकों| 
अब स्पष्ट करके समझा देता है। पंथाई के लिये घंट के पंथ के तय! 
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करने में ज्योति से मदद लेनी पड़ती है और अन्धकार में यह चमकती 
हुई ज्योति रास्ता बताती है और अपनी ओर ले जाती है। घट में अंधेरा 
है। अंधेरे में राह चलना कठिन होता है। यह ज्योति सहारा दे दे कर 
इस कठिनाई को दूर करती है। 


तीसरा साधन शब्द का सुनना है । शब्द सुनना और गीत गाना एक 
ही बात है। यह भी गुप्त विद्या है और गुरू से भेद लेकर अपने ही 
अन्दर यह राग और उदगीत प्राणों द्वारा गया जाता है और प्राणों के 
कान से यह सुना जाता है परन्तु भोले-भाले पंडित उद्गति को कुछ 
का कुछ समझ बैठे | मुल्ला और पंडित दोनों ही की एक जैसी हालत, 
हो गई। दोनों ही अज्ञानता के चंगुल में फँस फँसा कर रह गये। यह 
राग भी पाँच तरह के हैं और यह असली नाम हैं । यह नाम जो पहले 
बताया गया वह वर्णात्मक था। अब उसे धुनात्मक की सुरत में सुनने 
और ग्रहण करने की शिक्षा दी गई । यह साधन का सर्वोपरि अंग है। 
शब्द से अधिक अच्छा और कोई साधन नहीं है। 

शब्द अपने स्वाभाविक आकर्षण से मन को एकाग्र कर लेता है 
और इष्ट पद पर पहुँचा देता है। राह में ऐसे स्थान भी आते हैं, जहाँ 
घुप अँधेरा है । यह सुन्‍्न और महासुन्न का स्थान है । जब राह में अंधेरा 
है तो फिर बताइये साधक किसका सहारा ले? उसके लिये यहाँ शब्द 
ही से सहारा लेने की हिदायत है । यों समझो कि कोई यात्री अँधेरी रात 
में किसी गाँव की तरफ चला जा रहा है। आकाश पर काली घटा छाई 
हुई है। यह भी नहीं मालूम कि रास्ता किधर को है। अँधेरे में राह से 
बेराह हो जाना साधारण बात है, लेकिन अगर वह होशियार है तो शब्द 
की ओर ध्यान देता है और कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुन कर 
समझ जाता है कि यहाँ कोई न कोई बस्ती अवश्य है और आवाज़ का 
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सहारा लेकर वह उसी की ओर पैर बढ़ाता है । बस्ती में पहुँच कर रात 
काट लेता है। यही दशां साधक को दिये, वह सहायक सिद्ध होते हैं 
और इष्ट पद पर पहुँचा देते हैं | प्रकाश भी अगर न हो तो उसमें इतनी 
हानि नहीं होती, यद्यपि वह आवश्यक वस्तु है, परन्तु शब्द का होना 
मुख्य है और शब्द चूँकि व्यापक तत्व है, वह हर जगह गूँजता ही 
रहता है। घट में सब से अधिक जोर अंतरीय शब्द को सुनने पर दिया 
जाता है। इसी कारण राधास्वामी योग का नाम सुरत शब्द योग रखा 


गया है। 


वचन 33 
आत्मिक उन्‍नति 


जितने प्रकार के योग दुनिया में प्रचलित हैं, उन सबका उद्देश्य 
आत्मिक उन्नति है। उन्नति का अर्थ है ऊपर चढ़ना। आत्मा का ऊपर 
चढ़ना आत्मिक उन्नति है। ऊपर और नीचे सार्पोक्षिक शब्द है। जहाँ 
निचाई की दृष्टि है वहाँ ही ऊँचाई की भी दृष्टि रहती है । प्राय: लोग 
आत्मा के सम्बन्ध में ऊँचे और नीचे पने के विचार को वहम समझते 
हैं, लेकिन रचना में द्वन्द्र है। यहाँ पग-पग पर चित्त में एक हालत 
आते ही दूसरी भी चित्त में आ जाती है ।इससे बचाव नहीं है । 

हमारे शरीर में सिर ऊँचा है और पाँव नीचे हैं | सिर में हर प्रकार 
की शक्तियों व चेतन्यता का भंडार है। पाँव में उनकी कमी है। इसी 
तरह यह क्रम प्रकृति के हर मंडल में दिखाई देता है । जहाँ सिर है वहाँ 
पैर भी है और जहाँ पैर है वहाँ सिर भी है और अगर सिर और पैर का 
यह क्रम नज़र न आये जो हमारे शरीर में मौजूद है, तो वह गोलाकार 
होगा | उसमें भी दूसरे यानी अंतिम छोर स्थापित करने पड़ेंगे। जिसमें 
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अधिक शक्ति होगी उसे सिर और जिसमें कभी होगी उसे पाँव मानना 
पड़ेगा।बिना इस भेद के रचना की व्यवस्था असम्भव होगी। 


हमारे शरीर में एक सिरा तो हमारा सिर है और दूसरा सिरा हमारे 
नीचे का धड़ है । हर जगह यही दशा है । यहाँ तक कि हम जिसे ईश्वर 
या ब्रह्म मानते हैं, वह भी इससे रहित नहीं है। कोई वस्तु चाहे कैसी 
ही सूक्ष्म क्यों न हो, इस विशेषता को अपने अंदर रखती है। संत मत 
में तो यह बात स्पष्ट शब्दों में कही जाती है और, जगह इतनी स्पष्टता 
कम है। लेकिन इसे मानते सब ही हैं। उपनिषदों में जहाँ ईश्वर का 
वर्णन आता है, उसके विषय में कहा गया है कि (द्यौ) आकाश 
उसका सिर है , अंतरिक्ष उसका पेट है और पृथ्वी उसका पाँव है। सारी 
शक्तियाँ मस्तिष्क में है । वह मस्तिष्क ही से उतर कर शरीर में आती है 
और फिर मस्तिष्क ही की ओर खिंचती रहती है । जब उनका नीचे की 
ओर उतार होता है, तब ही शरीर का कारोबार होता है और जब वह 
खिंच जाती है और मस्तिष्क की ओर चली जाती है, तब यह व्यौहार 
बन्द हो जाता है या उसमें कमी आ जाती है। धारों के उतार में जीवन 
है और धारों के खिंचाव में मृत्यु है। यह लगभग सब समझते हैं। 

धार कई तरह की हैं- आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक और भौतिक 
और रचना इन्हीं के आने जाने का नाम है। इसी को असल में 
आवागमन बोलते हैं । जाग्रत की हालत में धार शरीर के रग-रगं और 
रेशों-रेशों में उतरी रहती है। स्वप्न की हालत में वह ऊपर की और 
खिंचती है और सुषुप्ति में वह ऊपर ठहर जाती है। यह हालतें हर 
प्राणी में हैं और हर जगह इनकी व्यवस्था दिखाई देती है। यहाँ तक 
कि वह ईश्वर और ब्रह्म में भी है। अगर यह ईश्वर और ब्रह्म में न 
होती तो फिर रचना का होना कठिन होता । जिस समय ब्रह्म या ईश्वर 
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में धार का नीचे के भाग में उतार होता है, तो उसे सृष्टि कहते हैं और 
जब खिंचाव होता है तो उसको स्थिति यानी हृदय के स्थान में ठहरने 
का नाम दिया जाता है और जब यह बिल्कुल खिंच जाती है, तब उसी 
को प्रलय या महाप्रंलय बोलते हैं । जो हालतें जीव में है, वही ईश्वर 
या ब्रह्म में भी है। वहाँ भी धारों का आवागवन है। 


यदि यह वास्तव में सत्य है तो फिर ईश्वर या ब्रह्म में भी ऊँचाई 
निचाई का होना आवश्यक है। जो उनमें है वही हम में भी है। उनमें 
यह दशायें पूर्ण रूप से हैं और असीमित हैं । हमें अपूर्ण और सीमित 
हैं ।ईश्वर या ब्रह्म को बंधन नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण है। हम में बंधन 
है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं ।यह भेद है और नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ 
जाना आत्मिक उन्नति है। 


वचन 34 
तीन मंडल 


इस ऊँचाई और निचाई पर विचार करने से तीन मंडल बन जाते हैं 
और वह सुगमता से समझ में भी आते हैं। ऊँचे मंडल में शक्ति की 
जड़ है, क्योंकि उसमें शक्ति का सिमटाव अधिक है । नीचे के मंडल में 
शक्ति की कमी है, क्योंकि उससे शक्ति खिंची हुई है अथवा उसमें 
शक्ति की कमी है। शरीर के नीचे के मंडल में आत्मिक शक्ति घनी 
नहीं है, ऊँचे मंडल में वह घनी है और दोनों के बीच आत्मा और 
भौतिकता की धारों की मिलौनी है ।इस तरह तीन मंडल बन गये हैं । 


आत्मा ऊँची है, भौतिकता (माद्या) नीचे है और बीच में हमारा 
मन है जिसमें दोनों अवस्थायें हैं। वह मन, इस भव सागर का पुल है 
जिसके इस ओर पार है और उस ओर वार है जो भौतिकता में हैं वह 
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आसुरी है। जो अध्यात्म में है वह दैवी है और जो बीच में हैं वह 
आसुरी और दैविक दोनों ही प्रकार के प्रभावों को अन्दर रखते हैं । 

भौतिकता की घनी दशा में अत्यन्त भौतिकता है। आत्मा की घनी 
अवस्था में अत्यन्त आत्मीयता और मन की घनी हालत में अत्यन्त 
विक्षप्तता है। 


जहाँ तक अध्यात्म के विचार का सम्बन्ध है, वहाँ तक सात्विक 
अवस्था है और उसमें सतोगुण प्रधान है। जहाँ तक भौतिकता का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक तामसिक अवस्था है और उसमें सतोगुण प्रधान 
है। और जहाँ तक मानसिक कारोबार का सम्बन्ध है। वहाँ तक 
राजसिक अवस्था है और उसमें रजोगुण प्रधान है। 

तमोगुण में अंधकार है, आलस्य है और जड़ता है। तमोगुण में 
प्रकाश है, आनन्द है और हलकापन है। रजोगुण में सुखदुख, 
कर्मधयता और खींचतान है । यही कारण है कि मानसिक कारोबार 
करने वाले ही को इस संसार में अधिक दुख-सुख के झगड़ों में बंधे 
रहने का डर है। 

' अध्यात्म में आनन्द और ज्ञान है, भौतिकता में अज्ञान और 
अन्धकार है और मानसिक अवस्था चलायमान और डांवाडोल है। 

यह तीन गुण हैं और तीनों के तीन मंडल हैं । इन मंडलों की समझ 
मन और बुद्धि के आधीन है। अगर मन और बुद्धि से काम न लिया 
जाये तो इनकी समझ नहीं आती । मन से काम लेने की आवश्यकता 
है। यह अत्यन्त मूल्यावान शस्त्र है। यह उसकी विशेषता है। जिस 
तरह नदी से पार जाने के लिये पुल की जरूरत है, वैसे ही भव सागर 
के किनारे पहुँचने के लिए मन के परिश्रम की आवश्यकता है । परन्तु 
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कठिनाई यह है कि मानसिक कारोबार करने वाले मन से आगे बढ़ने 
की इच्छा और साहस नहीं करते और उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं। न 
इधर और न उधर। इस कारण से उन्हें दुख उठाने पड़ते हैं। उनकी 
उपमा उन पथिकों से ही जा सकती है जो पुल पर ठहरे हुये हैं और 
उसे छोड़ना नहीं चाहते। दुखी तो उनको होना ही है। यदि मानसिक 
शक्ति प्राप्त है तो उससे काम लो और उसे अपने लाभ का साधन 
बनाओ। यह क्‍या कि उसी को उधेड़ बुन में पड़े रहे। रात दिन 
मानसिक कारोबार और सोच समझ में रहने से आनन्द न मिलेगा। 

दुनिया में जितनी विद्यायें, बुद्धि, दर्शन और विज्ञान है यह सब 
बुद्धि ही की उपज है। इनमें से कोई भी इष्ट पद नहीं है। जहाँ-जहाँ 
समस्त मानसिक भाव उन्हीं के चारों और चक्कर लगाया करते हैं, 
वहाँ कष्ट और व्याकुलता होती है। यह कोई नहीं कहता कि इनसे 
काम न लो। काम तो जरूर लो, लेकिन काम लेकर उस जगह आने 
का यल करो, जहाँ सच्चा और स्वतंत्र आनन्द मिलता है और यह 
आनन्द आत्मा में है। यदि मन और बुद्धि से काम न लिया जायेगा तो 
इस आत्मा के आनन्द का तुम को ज्ञान न होगा। इसका अर्थ केवल 
इतना ही है मगर लोग तो मन और बुद्धि के व्यवहार में पड़े रहते हैं 
और पड़े हुये व्यर्थ ही परेशानी मोल लेते हैं। शस्त्र तो शस्त्र ही है। 
शस्त्र को उसकी हैसियत से अधिक विशेषता देना बड़ी भूल है। 
राधास्वामी मत इस मन की कीमत का पता देकर आत्मा की ओर जाने 
का आदेश करता है। 

आत्मा, मन और माद्दा यह तीनों ही समझने की वस्तु है। पहले 
माद्दय का विचार करके मन के स्थान पर अपनी बैठक बनाओ। मन को 
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सोचो फिर मन की सहायता से आत्मा पर विचार करो। तब काम 
होगा। 


मन का नियम है कि जिधर झुकता है उसी का रूप ग्रहण करके 
उस जैसा बन जाता है। अगर उसने माद्दे की ओर झुकाव किया तो 
माद्दी हो जाता है और अगर आत्मा की ओर झुक गया तो आत्मिक बन 
गया और यदि अपने ही पेच ताव में बँधा रहा तो बीच में ही अटका 
रहा। पहिले इसे आत्मा की ओर आकर्षित करो। आत्मा का ध्यान 
इसमें भरो, ताकि वह आत्मिक हो जाये और आत्मा के आनन्द को 
अनुभव करे। यह मन बिल्लोरी शीशे के समान है। जिस रंग के फूल 
के साथ रखा जायेगा, उसी के रंग को स्वीकार कर लेगा और उसमें 
जितनी सफाई होगी, उतना ही अधिक रंग उसमें दृश्य गोचर होगा। 
इस ख्याल से पहिले उसके अन्दर से माद्दियत के रंग को दूर करो। 
आत्मा का रंग उसमें भरो, ताकि यह आत्मा का अभिमानी हो जाये 
और आत्मा के आनन्द को प्राप्त कर सके | इसके बाद जब वह अपने 
अनुभव को बढ़ा ले, फिर तीनों अवस्थाओं को उससे छुड़ा दो ताकि 
अब वह गुणों के भय से दूर हो जाये। इसे राधास्वामी मत की 
परिभाषा में चौथा पद या चौथी अवस्था कहते हैं । यही सुरत का शब्द 
में मिल जाना है और वही इष्ट पद है। 


वचन 35 
मन से काम लेना 


इस मन से अध्यात्मक के कारोबार में काम लेने के कई तरीके हैं, 
जो राधास्वामी मत के सत्संग में बताये जाते हैं । यह साधारण रूप से 
तीन अंगी साधन कहलाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर आया है | उन्हीं की 
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फिर विशेष व्याख्या कर दी जाती है ताकि वह अच्छी तरह समझ में 
आजायें। 

पहला साधन सुमिरन है । सुमिरन याद करने, जपने और बार-बार 
विचार करने को कहते हैं इसका ध्येय यह है कि मन दृष्ट के ध्यान में 
पड़ा रहे और उठते, बैठते, सोते, जागते उसी विचार को पक्का किया 
करे। यह जिस तरह होता है उसको भी सुनो । किसी निर्धन को कुछ 
धन हाथ लग गया । वह चाहे जहाँ रहे, हर समय उसी का ध्यान उसके 
हृदय में रहता है और उसे एक क्षण के लिये भी नहीं भूलता। किसी 
पुरुष की आँख किसी स्त्री से लड़ गई । उसे रात दिन उसी को चिन्ता 
रहती है। जब देखो, वह उसी का ध्यान करता है और एक क्षण के 
लिये उसे भूलता नहीं | यहाँ तक कि स्वण में भी उसका स्वण देखा 
करता है। किसी गाय ने बच्चा दिया। वह चाहे जहाँ चरने को जाये 
मगर बच्च के ख्याल को नहीं भूलती। क्वार के महीने में अधिक उम्र 
वाले साँप ओस पीने के लिये रात के समय मैदान में आते हैं । अपनी 
मणि को एक जगह निकालकर रख देते हैं और उसके प्रकाश में ओस 
चाटते हैं । यदि किसी कारण वह मणि खो जाये या उस पर पर्दा पड़ 
जाये, तो वह उसी समय तड़प कर मर जाते हैं । सम्भव है यह साँप की 
मणि कल्पित हो, लेकिन इससे शिक्षा लेनी है। कछुआ रेत में अंडे 
देकर पानी में चला जाता है और उससे कोसों दूर रह कर अपनी 
मानसिक गर्मी पहुँचाता रहता है। इसी तरह तुम यदि चाहते तो हर 
समय मन ही मन में सुमिरन कर सकते हो । ऊपर जो उदाहरण दिये 
गये हैं उनमें ध्यान भी शामिल है। ध्यान उस वस्तु का किया जाता है 
जिसे किसी ने देख रखा है । राधा स्वामी मत में जो अजपा जाप बताया 
जाता है वह यों ही अनाप शनाप नहीं बताया जाता किन्तु साधन करने 
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है. 


कु 


फिर विशेष व्याख्या कर दी जाती है ताकि वह अच्छी तरह समझ में 
आजायें। 


पहला साधन सुमिरन है । सुमिरन याद करने, जपने और बार-बार 
विचार करने को कहते हैं इसका ध्येय यह है कि मन दइष्ट के ध्यान में 
पड़ा रहे और उठते, बैठते, सोते, जागते उसी विचार को पक्का किया 
करे। यह जिस तरह होता है उसको भी सुनो । किसी निर्धन को कुछ 
धन हाथ लग गया । वह चाहे जहाँ रहे, हर समय उसी का ध्यान उसके 
हृदय में रहता है और उसे एक क्षण के लिये भी नहीं भूलता। किसी 
पुरुष की आँख किसी स्त्री से लड़ गई । उसे रात दिन उसी की चिन्ता 
रहती है। जब देखो, वह उसी का ध्यान करता है और एक क्षण के 
लिये उसे भूलता नहीं | यहाँ तक कि स्वण में भी उसका स्व देखा 
करता है। किसी गाय ने बच्चा दिया। वह चाहे जहाँ चरने को जाये 
मगर बचे के ख्याल को नहीं भूलती । क्वार के महीने में अधिक उम्र 
वाले साँप ओस पीने के लिये रात के समय मैदान में आते हैं। अपनी 
मणि को एक जगह निकालकर रख देते हैं और उसके प्रकाश में ओस 
चाटते हैं। यदि किसी कारण वह मणि खो जाये या उस पर पर्दा पड़ 
जाये, तो वह उसी समय तड़प कर मर जाते हैं । सम्भव है यह साँप को 
मणि कल्पित हो, लेकिन इससे शिक्षा लेनी है। कछुआ रेत में अंडे 
देकर पानी में चला जाता है और उससे कोसों दूर रह कर अपनी 
मानसिक गर्मी पहुँचाता रहता है। इसी तरह तुम यदि चाहते तो हर 
समय मन ही मन में सुमिरन कर सकते हो। ऊपर जो उदाहरण दिये 
गये हैं उनमें ध्यान भी शामिल है। ध्यान उस वस्तु का किया जाता है 
जिसे किसी ने देख रखा है । राधा स्वामी मत में जो अजपा जाप बताया 
जाता है वह यों ही अनाप शनाप नहीं बताया जाता किन्तु साधन करने 
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वाले को पहिले ही समझा दिया जाता है। यह सुमिरन होंठ और 
जिभ्या बिना हिलाये किसी विशेष केन्द्र पर कराया जाता है और 
केवल मानसिक जाप से सम्बन्ध रखा जाता है ताकि यह जाप मन को 
उस केन्द्र पर जमाता जाये और मनुष्य चाहे जिस दशा में रहे उसके 
साधन में लगा रहे । 


दूसरा साधन ध्यान है। ध्यान चित्त की बिखरी हुई वृतियों को 
समेट कर किसी एक स्थान पर जमा करके किया जाता है। यहाँ भी 
ठौर ठिकाना बता दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि किसी 
केन्द्र पर जम कर बैठने से ध्यान को पक्का किया जाये। तुम यदि 
बाहर कोई बिन्दु बना कर आँखों को बराबर उस पर ठहरा रखो तो 
स्वयं एकाग्रता आती जायेगी और उसी केन्द पर प्रकाश भी दिखाई 
देगा, जो तुम्हारे चित्त की एकत्र की हुई शक्ति का प्रकाश है।इस तरह 
अंतर में जो ध्यान का स्थान बताया जाता है उस पर पुतलियों को 
उलटने से विशेष प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा। बाहर तो तुम्हारी 
वृत्ति ही प्रकाश करती है। यहाँ स्वयं प्रकाश का सामान मौजूद है, 
दोनों ओर से तुम्हारे ध्यान को शक्ति मिलेगी । एक तो चित्त की वृतियों 
के सिमटाव की शक्ति जिसमें साक्षात्कार करने की शक्ति है दूसरे वहाँ 
का प्राकृतिक प्रकाश, जो पहिले ही से वहाँ मौजूद हैं , परन्तु वहाँ सुप्त 
अवस्था में पड़ा हुआ है। जब चित्त की गर्मी एकाग्र होकर जमने 
लगेगी तो यह ग्रंथी गर्मी पाकर खुलने लगेगी । जब यह खुल जायेगी 
तो अन्तरीय प्रकाश को देखकर तुमको पहिले आनन्द प्राप्त होगा और 
फिर लगातार साधन करते रहने से वह इतना तीव्र और अधिक हो 
जायेगा कि नियमित लगातार अभ्यास ही से तुम उसको देख सकोगे 
अन्यथा आँखों का ठहराना बहुत कठिन होगा क्‍योंकि यह प्रकाश 
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॥$ 


कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है कि आँखों को न केवल आश्चर्य हो. 
है किन्तु बहुत तिलमिला जाती हैं । इस कारण प्रतिदिन नियत सम+ 
पर अभ्यास की हिदायत की जाती है। कुछ दिनों देखने का (दृश्य) 
आनन्द मिलता रहेगा। तत्पश्चात्‌ लय अवस्था आने लगेगी औः 
समाधि लगने लगेगी और संयम की शक्ति आती जायेगी । यह दृष्टि 
का साधन ध्यान कहलाता है । आँखों को परवाने की तरह प्रकाश प्रिय 
बना लो। जिस समय प्रकाश पैदा हो उससे जी न चुराओ किन्तु उसे 
प्रेम से देखो | यह मालिक की ज्योति है। अगर यह साधन कुछ समय 
तक कर लो तब उस पर तुमको इतना काबू मिल जायेगा कि चलते 
फिरते जहाँ जिस समय तुमने आँखों को बंद कर लिया उसी समय 
प्रकाश प्रगट हो जायेगा और तुम काम करते हुये भी अपनी खुशी से 
जब चाहोगे एक क्षण के लिये भी आँखों को बन्द करके उसका 
आनन्द ले सकोगे। इस ध्यान में तुमको क्‍या करना है या तुम क्य 
देखोगे? इसका भेद गुरू से तुमको मिलेगा या कोई सत्संगी तुमको 
बतायेगा। यह गुप्त विद्या है। पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। किसी 
किसी व्यक्ति को इस प्रकाश के प्रकट होने में देर लगती है । यह इसके॥ 
मन की चंचलताई का दोष है। 

तीसरा शब्द का अभ्यास है अपने-अपने विशेष केन्द्र पर सुने 
शब्द गूँज रहे हैं। यह भी अपने अपने विशेष केन्द्र पर सुने जाते हैं। 
बिना जाने-बूझे हुये साधन करने का कोई परिणाम नहीं होता और 
गुमराह होने का भय रहता है। उन शब्दों में विशेष खिंचाव होता है, 
जो अभ्यासी को अपनी ओर खेंच लेते हैं। जब वह उनके स्थान में 
पहुँच जाता है, तब इस साधन से भी वही समाधि प्राप्त होती है और 
अभ्यासी को अपने सिर और पैर का होश नहीं रहता। इस शब्द को 
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उसी तरह सुनना चाहिये, जिस तरह साँप तोंगी की आवाज को या 
हिरण बीन की आवाज़ को सुनता है। यह दोनों ही बेसुधि हो जाते हैं 
और यदि शब्द अभ्यासी में यह दशा नहीं आई तो समझना चाहिये कि 
अभी उसमें कमी है और धीरे-धीरे दूर होती जायेगी । जल्दी करने की 
आवश्यकता नहीं है । जल्दी करने से चित में समाहत शक्ति न आयेगी 
और चंचलता बने हुये काम को बिगाड़ देगी। जो बात सुमिरन और 
ध्यान के विषय में कही गई है, वही उसमें भी है इसमें हद दर्जे की 
समाधि आ जाती हैं और इसी समाधि को प्राप्त करना है। 

सुमिरन ऐसा हो जैसे पानी भरने वाली स्त्री सिर पर घड़े पर घड़ा 
जमाये हुये ठुमक ठुमक कर चलती है, सहेलियों के साथ हँसी 
दिल्लगी भी करती जाती है, कमर तक को लचका देती है लेकिन 
उसको सुरत घड़ों ही में पड़ी रहती है । ऊँचे नीचे पाँव पड़ने पर भी वह 
नहीं गिरते अथवा जिस तरह खेलने वाला नट रस्सी पर पाँव जमा कर 
चलता है और गिरता नहीं । 


ध्यान में परवाने के जैसे भाव होने चाहियें और यह भाव अपने 
अन्दर पैदा कर लिये जायें कि आँखों के बन्द करते ही ज्योति स्वयं 
हमारे अन्दर उसी समय प्रकाशित हो । 

शब्द के अभ्यास में यद्चपि प्रारम्भ में बन्द लगाना पड़ता है, 
लेकिन थोड़े ही महीनों के बाद साधन में यह दशा हो जाती है कि जहाँ 
एकान्त मिला कि इस जोर से आवाज्ञ आने लगती है मानो वह बाहर 
ही बहुत निकट में हो रही है यद्यपि वह अपने अन्तर में गूँज रही है। 


"नर न>% + अ४७-० स्ज् 
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ऋछचणकणकब 


वचन 36 
अभ्यास में विघ्न 


साधन के कई विष्न होते हैं जो प्रभ्यासी को समझ लेना चाहिये, 
अगर यह ज्ञात न होंगे तो फिर सम्भव है कि धोखे में पड़कर अपन 
काम बिगाड़ ले। 

पहला विघ्न निद्रा है। भजन करते समय प्राय: नींद आने लगती है 
क्योंकि चित्त की शान्ति और मन की एकाग्रता से इस निद्रा का आ 
जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभ्यासी नींद को लय अवस्था 
समझ कर प्रसन्‍न हो जाता है और अपने साधन को सफल समझ लेत 
है। यह गलती है। उसे चाहिये कि जब नींद आने लगे तो तुरन्त उठ 
खड़ा हो दो चार क्षण चले फिरे और हाथ पाँव और मुँह आँख धोकर 
तब फिर अभ्यास में आये। 

दूसरा विघ्न आलस्य है। हाथ पाँव एक तरह पर शिथिल हो जाते 
हैं ।काम करने को जी नहीं चाहता । इसका भी उपाय वही है कि चले 
फिरे। 

तीसरा विघ्न प्रमाद है। अभ्यासी में किसी प्रकार का घमंड नहीं 
होना चाहिये और न उसे अपनी सफलता पर गर्व करना चाहिये 
अन्यथा उन्‍नति रुक जायेगी । 

चौथा विघ्न सिद्धि शक्ति का आना है। सारी शक्तियाँ मन की 
एकाग्रता से आती हैं। यह समझकर उसमें अगर किसी प्रकार का 


36 ॥ राधास्वामी योग॥ 


चमत्कार आने लगे, तो उसकी ओर से चित्त को हटा रखे | वह माया 
के समान है और भरमाने और भुलाने वाले हैं । 


पाँचवा विघ्न अभ्यास की सफलता का भेद दूसरों को जताना है । 
इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । यह एक ऐसी बात है जिसकी 
खबर दूसरों को नहीं है। अगर तुमने किसी से अपना हाल कहा और 
उसे विश्वास न आया तो वह तुमको धाखेबाज़, बुद्धिहीन गुमराह 
(पथभ्रष्ट) समझेगा और उसका ऐसा सोचना तुम्हारे विश्वास को 
हानि पहुँचायेगा। उसकी तरह तुम भी शंका और संदेह में पड़कर 
व्यर्थ में अपनी हानि कर लोगे। वह क्‍या जानता है कि तुम पर क्या 
हालत गुजर रही है| दूसरे अगर उसे विश्वास भी है तो तब भी स्वयं 
नर्बल हो जाओगे और प्राप्त की हुई शक्ति जिभ्या से निकाल कर नष्ट 
हो जायेगी । किसी बाहर मुखी आदमी से अन्तर मुखी बातों के कहने 
की आवश्यकता क्या है? तुम साधन कर रहे हो । वह तो नहीं कर रहा 
है तुम में संयम होना चाहिये | जिस तरह खाना खाकर उसे पचा लेते 
हो, उसी तरह इसे भी पचाते चलो ताकि शक्ति आती चले और तुम 
बलवान हो जाओ। 

इसी प्रकार और भी कई विघ्न बताये जा सकते हैं मगर विषय 
लम्बा नहीं करना है। अभ्यासी अगर अपने निजी अनुभव से लाभ 
प्राप्त कर ले सँभला हुआ रहे तो उसको लाभ होगा और यदि व्यर्थ 
बातों में पड़ गया तो फिर वह अपनी हानि आप ही करेगा। चाहे फिर 
अभ्यास करके सँभल जाये मगर पछड़ जायेगा। और भी इसी तरह 
समझ लो । 
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चमत्कार आने लगे, तो उसकी ओर से चित्त को हटा रखे | वह माया 
के समान है और भरमाने और भुलाने वाले हैं । 


पाँचवा विघ्न अभ्यास की सफलता का भेद दूसरों को जताना है। 
इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । यह एक ऐसी बात है जिसकी 
खबर दूसरों को नहीं है। अगर तुमने किसी से अपना हाल कहा और 
उसे विश्वास न आया तो वह तुमको धाखेबाज़, बुद्धिहीन गुमराह 
(पथभ्रष्ट) समझेगा और उसका ऐसा सोचना तुम्हारे विश्वास को 
हानि पहुँचायेगा। उसकी तरह तुम भी शंका और संदेह में पड़कर 
व्यर्थ में अपनी हानि कर लोगे। वह क्‍या जानता है कि तुम पर क्या 
हालत गुजर रही है। दूसरे अगर उसे विश्वास भी है तो तब भी स्वयं 
नर्बल हो जाओगे और प्राप्त की हुई शक्ति जिभ्या से निकाल कर नष्ट 
हो जायेगी । किसी बाहर मुखी आदमी से अन्तर मुखी बातों के कहने 
की आवश्यकता क्‍या है? तुम साधन कर रहे हो । वह तो नहीं कर रहा 
है तुम में संयम होना चाहिये। जिस तरह खाना खाकर उसे पचा लेते 
हो, उसी तरह इसे भी पचाते चलो ताकि शक्ति आती चले और तुम 
बलवान हो जाओ। 


इसी प्रकार और भी कई विघ्न बताये जा सकते हैं मगर विषय 
लम्बा नहीं करना है। अभ्यासी अगर अपने निजी अनुभव से लाभ 
प्राप्त कर ले सँभला हुआ रहे तो उसको लाभ होगा और यदि व्यर्थ 
बातों में पड़ गया तो फिर वह अपनी हानि आप ही करेगा । चाहे फिर 
अभ्यास करके सँभल जाये मगर पछड़ जायेगा। और भी इसी तरह 
समझ लो। 
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६. 5 3 


योग साधन के सम्बन्ध में नाना प्रकार 
के लाभदायक अनुभव 
वचन 37 
रचना 


अभ्यास में सुरत का सिमिटाव उसी तरह हुआ करता है जिस 
तरह मरते समय शरीर के रग-रग और रेशे-रेशे से जीवन को धार 
खिंच कर ऊपर की तरफ चली जाती है। धार का सिमिटाव मृत्यु कौ' 
दशा के समतुल्य है तो धार का फैलाव भी रचना के समतुल्य होना 
चाहिये और वह ऐसा ही है । 

ऊपर के बचनों में दूसरे प्रकार से बताया गया है कि मरना-जीना॥ 
और सृष्टि और प्रलय उसी तरह होता है, जिस तरह प्राणी की साँस# 
आया जाया करती है। साँस का आना जीवन और साँस का जाना मृत्यु। 
है।यह रचना का प्राकृतिक कर्म है जो हर मण्डल के प्राणी में मौजूद! 
है और ब्रह्म तक की यही दशा है। वृक्ष, कंकड़ पत्थर, वायु, जल' 
सबकी साँस में सिमिटाव और फैलाब हुआ करता है। यह साधारण' 
सी बात है। और इसी साधारण बात के वर्गमूल में कल्प-कल्पान्तर, 
युग-युगान्तर, मन्वन्तर और हमारे जीवन के वर्ष, महीने, दिन और 
पल पल शामिल हैं | जीवन और कुछ नहीं है केवल बाहर की तरफ 
फैलने वाली एक लम्बी साँस है जिसमें अनगिनत वर्ष, दिन और पलों 
की साँसें शामिल हैं । मृत्यु और कुछ नहीं है। वह केवल बाहर की 
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ओर से मुड़कर अन्दर की ओर सिमिटने वाली एक लम्बी साँस है 
जिसमें अनगिनत वर्ष, दिन और पलों की साँसें शामिल हैं । 


विचार करने पर यह ऐसा ही समझ में आयेगा और उसके ऐसी 
समझ आने से बहुत सी बातों को समझने में सुगमता होगी और मौत 
का भय हृदय से किसी सीमा तक जाता रहेगा । हमारा उद्देश्य न जीवन 
है न मृत्यु है। हमारा उद्देश्य न संसार का दुख है न सुख है और न 
संसार का ज्ञान है, न अज्ञान है । बाल-बच्चे, आदर-अनादर, उन्‍नति- 
अवनति, यह जीवन मार्ग के सामान कहे जा सकते हैं जो अनुभव 
करने में सहायक होते हैं लेकिन इनमें एक वस्तु भी हमारी इष्ट वस्तु 
नहीं है । वह बना लिये जा सकते हैं ,इस वजह से दुख और सुख दोनों 
ही उनके साथ लगे रहते हैं । गाड़ी के दो पहिये आगे-पीछे फिरते हुये 
चले जा रहे हैं । पहियों के आगे-पीछे की गति कौन देखा करे। वह 
बढ़ते चले जा रहे है। केवल उसी बढ़ाव की ओर दृष्टि रहती है और 
हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिये। 

जन्म-मरण, सोना-जागना, चेत और अचेतपना, यह सब उसी 
कुदरती साँस के आने जाने के अनगिनत प्रतिविम्बित रूप हैं जो हर 
जगह गहरी दृष्टि से देखने पर देखे जा सकते हैं । 

जब यह दशा है तो समझ लेना चाहिये कि रचना भी बिलकुल 
इसी तरह बनती बिगड़ती है। 

हमारे सिर की ओर से धार उतर कर शरीर (पिंड) में फैल गई 
और हम जाग्रत का व्यौहार करने लगे । शरीर (पिंड) से धार सिमिट 
कर फिर सिर की ओर चली गई और हमारे जाग्रत का व्यौहार बंद हो 
गया। यह हमारे जीवन का दैनिक प्राकृतिक कर्म है। इसी तरह जब 
इस रचना में उसके सिर की ओर से धार उतर कर ब्रह्माण्ड में फैल 
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/ जाती है, तो ब्रह्माण्ड का खेल होने लगता है और जब वह सिमिर 
/ जाती है तो यह खेल बन्द हो जाता है मगर यह बन्द होना सदा के लिए 
नहीं होता | प्रवाह के रूप में उसका सिलसिला साँस के आने जाने के 
रूप में बराबर इसी तरह चालू रहता है । जिस तरह हम अपने जीवन में 
नित्य प्रति जागते सोते तथा सौ सौ बरस बाद जन्मते और मरते हैं। 
इसके सिवा यह खेल और कुछ भी नहीं है। इस विषय का अन्तिम 
सार या परिणाम यही है। अब उसको चाहे तुम जितना लम्बा करना 
चाहो करो और उस पर तर्क वितर्क करते रहो। उसमें पड़ने की 
आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि इसके सम्बन्ध की बातों को यदि 
फैलाया जाय तो बहुत बढ़ जायेगी और कहीं ठहराव की सूरत दिखाई 
न देगी। यह विज्ञान और दर्शन केवल हमारी हीबुद्धि की छाया है। 
छाया के पीछे दौड़ो तो वह भी दौड़ती चलेगी | तुम खड़े हो जाओ तो 
वह भी खड़ी हो जायेगी । तुम मुड़ चलो तो वह भी मुड़ चलेगी । छाया 
तो छाया ही है। छाया को किसने आज तक पकड़ा है। हाँ छाया से। 
विचारों का फैलाव होता है। उसको समय-समय पर जानते हुये 
उससे काम लिया जा सकता है मगर छाया छाया ही है । इससे अधिक 
उसका मूल्य नहीं है। 

राधास्वामी मत इस सृष्टि से केवल सिद्धान्त को समझा कर तर्क 
वितर्क को छोड़ देता है । जिसका जी चाहे वह इनमें दिलचस्पी ले। 
किसी को रोकने का उद्देश्य नहीं है । हाँ, जो लोग अध्यात्म के प्रेमी हैं, 
उनको चेता दिया जाता है कि अगर इसी जीवन में तुम साक्षात्कार 
करना चाहते हो तो दर्शनशास्त्र के झगड़े में न पड़ो। इससे बहक 
जाओगे। शान्ति नहीं मिलेगी और करोड़ों में से केवल दो चार इसके 
सच्चे अधिकारी निकलते हैं। उनको अपना काम करने दो। वह भी 
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रचना कौ जंजीर में जरूरी कड़ी है। केबल अपना काम बनाओ और 

उनके अनुभवों का सार लेकर संत मत के उद्देश्य की ओर ध्यान दो; 

क्योंकि यह संत मत स्वयं इन दर्शन और विज्ञान की जान है। इसकी 

समझ भी हर व्यक्ति को नहीं है । जिन्होंने सत्संग करके सार को समझ 

लिया है केवल वही लोग इसके सही और सच्चा स्वीकार करेंगे। 
रचना की केवल यह स्थिति है। 


वचन 38 
रचना ( लगातार ) 


रचना किस तरह होती है यह लगभग बहुत से आदमी जानना 
चाहते हैं। उनकी यह इच्छा बुरी नहीं है। अभ्यास करने वालों को 
यदि यह किसी हद तक समझ में आ जाय तो उनके साधन में सहायक 
भी हो सकती है। 

जीवन मृत्यु के विपरीत है और रचना प्रलय के विपरीत है। मृत्यु 
और जीवन तथा सृष्टि और प्रलय दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। 
यदि मृत्यु और प्रलय की घटनाओं को ध्यान से देखा जाये तो जीवन 
और सृष्टि के भेद का पता मिलना सुगम हो जाता है। 

जीवन कई तरह का है और रचना भी कई तरह की है। मृत्यु भी 
कई तरह की है और प्रलय भी अनेक प्रकार की है। 

जाग्रत जीवन और जाग्रत प्रलय हमारा रोजाना का व्यौहार है । जब 
हम जागते हैं तो यह रोजाना का जीवन है। जब हम सोते हैं तो यह 
जीवन की जाग्रत अवस्था की मृत्यु है। 

सौ बरस जीकर हम मरते हैं । सौ बरस जीना और सौ बरस जी 
कर मर जाना शरीर यानी पिंड की प्रलय है । एक प्रलय यह हुई । 
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ब्रह्मा के रोजाना जीवन के अंदर मालूम नहीं हमारे कितने जन्म- 
मरण और सृष्टि प्रलय हुआ करते हैं । जब ब्रह्मा के सौ बरस के जीवन 
के बाद उसका हमारे शरीर जैसा हाल हो जाता है तो उसे ब्रह्माण्ड को 
प्रलय कहते हैं । यह दूसरे शरीर की प्रलय है और भी इसी प्रकार । 


पहिले पिंड प्रलय का हाल राधास्वामी मत की पवित्र वाणी (सार 
वचन छंद-बंद-हाल उत्पत्ति और प्रलय) की शिक्षा के अनुसार 
सुनो- 
काल किया जब तन परवेश। जीव चला तज यह परदेश॥ 
मूल द्वारा पृथ्वी का बास।खिंचा वहाँ से स्वॉस और भास॥ 
खिंचकर आया इन्द्री द्वार।वहाँ से पहुँचा नाभि झाँझार॥ 
नाभी से खिंच हिरदे आया। हिरदे से फिर कंठ समाया॥ 
पृथ्वी-जल-अग्नि और पौन। कंठ मांहिं रुँधन लगी होन॥ 
चारों तत्व भास और स्वाँस। यहाँ से चले खिंचे आकाश॥ 
दो दल कमल काल के देश। कर्म अनुसार खान परवेस॥ 
इस विधि काल जीव को खाय। जन्मे मरे बहुत दुख पाय॥ 
सत्‌गुरु. बिन नहिं लगे ठिकाना। ता ते सत्‌गुरुशरण समाना॥ 


जब कोई मरने लगे तो उसकी दशा को देखो और यह रहस्य हल 
हो जायेगा। धार ऊपर से आकर पहले गुदा चक्र में ठहरी थी। गुदा 
चक्र स्थूल पृथ्वी का इस पिंड (शरीर) में स्थान है । इसलिये मृत्यु की 
कारवाई यहाँ से शुरू होती है। मरते समय गुदा से पृथ्वी का तत्व 
खिंचकर इन्द्रिय चक्र पर आकर जल में लय हो जाता है, क्योंकि 
इन्द्रिय का स्थान जल तत्व की जगह है । जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 
थी और इस कारण से मरते समय पृथ्वी को जल में आकर लय होना 
पड़ता है। यह जल तत्व खिंचा और खिंचकर नाभि के स्थल पर 
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आकर अग्नि में लय हुआ। जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। इस 
कारण उसका उसमें आकर लय होना प्राकृतिक कर्म है। अब इस 
अग्नि तत्व का खिंचाव वायु में हुआ और वह हृदय चक्र के वायु तत्व 
में आकर लय हो गया, क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति वायु ही से हुई थी। 
हर वस्तु अपने असल की ओर मरते समय खींचती है । हृदय चक्र वायु 
तत्व का स्थान है। यहाँ तक तो चार तत्व का खिंचाव हुआ। अब यह 
वायु तत्व हृदय चक्र को छोड़ कर कंठ चक्कर में आया। कंठ चक्र 
आकाश का स्थान है। आकाश ही से वायु पैदा हुई थी। वायु का 
आकाश में समाना इस दृष्टि से आवश्यक था। 


नीचे के चार तत्व आकाश से मिल कर एक हो गये। अब वह 
आकाश के रूप हो गये | अपने-अपने नाम व रूप को छोड़ कर अब 
वह उस आकाश के नाम और रूप में मिल गए। यह पिंड के मरते 
समय उनकी दशा होती है। यह आकाश तत्व फिर अपनी बारी पर 
खिंचकर काल तत्व के स्थान पर पहुँचा, जो दो दल कमल यानी पुरुष 
और प्रकृति की मिली-जुली सूरत है। यहाँ आकर फिर जीव को 
अपने कर्म और वासनाओं के अनुसार इस मृतक शरीर को छोड़ कर 
नई योनि में आने की आवश्यकता हुई, क्योंकि अंत मती सो गती। 
जहाँ आशा तहाँ बासा। जीव ने जैसे-जैसे कर्म किये थे और वासना 
उसकी प्रबल हुई थी, उसी तरह के नये शरीर में जाना उसके लिये 
आवश्यक है| वासना ही जन्म का कारण होती है और योनी में लाती 
है। जैसी वासना होगी वैसी ही योनि मिलेगी और यह सिलसिला 
बराबर उस समय तक चलता रहेगा, जब तक गुरु का सत्संग करके 
जीव वासना के मैल को अपने अंदर से नहीं निकालेगा। अभ्यास और 
सत्संग का यही उद्देश्य है । इसके सिवा और कोई उद्देश्य नहीं है। 
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* 


पिंड की मृत्यु का नकशा दिखा दिया गया। इसके सच होने में 
किसी को कया आपत्ति हो सकती है। अब इसी को अगर उलट कर 
देखो तो जीव की पिंड रचना का भेद तुम्हारी समझ में आ जाये। 

काल में समाया हुआ जीव अपनी वासना को अपने में लिये हुये 
था। उसके आधीन वह पहिले उससे निकल कर इस पिंड में आया 
और पिंड के आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के स्थानों पर 
अपना आसन जमाया और इस पिंजरे में आकर बन्द हो गया। वह 
जिस तरह आया था उसी तरह उसको इससे निकलना पड़ता है और 
उसी तरह कर्म के नियम के आधीन उस समय तक वह बराबर आता 
जाता रहेगा, जब तक एक वासना भी उसके अन्दर रहती है। 

यह मृत्यु पिंड प्रलय कहलाती है और यह बार-बार सौ-सौ बरस 
के बाद आती रहती है । कभी-कभी आयु कम भी हुआ करती है । यह 
उसके कर्म और वासना की वजह से है जिसकी व्याख्या लम्बी है। 
कोई आदमी कोई प्रचल वासना लाता है । उसकी आयु सौ बरस की 
होती है । किसी की वासना कमजोर होती है । वह पैदा होते ही विशेष 
मंडल के कर्म और वासना को भोग कर जल्द मर जाता है । फिर दूसरे 
कर्म और दूसरी वासनाओं के आधीन दूसरा शरीर धारण करता है। 
और भी इसी प्रकार समझ लो । 


ह॥ ८ न्>क रे भऔ७--- जज 
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वचन 39 
रचना ( लगातार ) 


पिंड प्रलय के समझ लेने पर ब्रह्माण्ड प्रलय की अच्छी तरह से 
समझ आयेगी। यहाँ हम फिर राधास्वामी मत की वाणी उद्घृत करते 
हैं , क्योंकि उसके शब्द अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली हैं- 


अब प्रलय का भाखुं लेखा। जस सिमिटाव जगत को देखा॥ 
काल आय जीतदवों को ग्रासा। जीव समाने काल के स्वाँसा॥ 
देही कारज पृथ्वी होई। पृथ्वी ने गिरसी पुनि सोई॥ 
पृथ्वी घोली जलने आय। जल को सोखा अगनी धाय॥ 
अगनी मिली पवन के रूप। पचन हुई आकाश स्वरूप॥ 
आकास समाना माया माहिं। तुम रूपा दीखे कुछ नाहिं॥ 
माया रिली ब्रह्म में जाय। शक्ति शिव में गई समाय॥ 
शिव पहुंचे ओंकार मंझार। ओंकार समाने सुन के द्वार॥ 
सुन्‍न किया महासुन्न निवास। भँवर गुफा महा सुन्‍्न का वास॥ 
यहाँ तक प्रलय कभि कभि होई। सत्तलोक का द्वारा सोई ॥ 
प्रलय॒ गति आगे नहिं भाई। सत्तलोक में कभी न जाईं॥ 
काल त्रिलोकी कीन्हीं नास। महा काल पुनि काल गिरास॥ 
महाकाल पहुँचा सत द्वार। आगे गति नहिं ठिठका चार॥ 


यह ब्रह्माण्ड प्रलय का नकशा है, जो पिंड प्रलय से बहुत मिलता 
है। इस वाणी की संक्षिप्त व्याख्या भी इतनी लम्बी हो जायेगी कि 
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अगर कोई इस विषय पर लिखना चाहे तो पुस्तक को पुस्तक लिख 
सकता है। पृथ्वी का प्राकट्य चूँकि इतना है कि प्रलय का अनुमान 
जग? के सिमिटाव की ओर देखकर लगाया जा सकता है । पृथ्वी का 
प्राकट्य चूँकि जीवों की देह की दृष्टि से हुआ था और यह देह पृथ्वी 
ही से बना हुआ है । यह पृथ्वी में मिल गया। पृथ्वी पानी की सूरत में 
बदल गई । पृथ्वी का पानी की सूरत में बदल जाना जल प्रलय है। जब 
जल प्रलय आ जाता है, उस समय दुनिया में जल ही जल हो जाता है 
और मिट्टी की तमाम शकलें बिगड़ बिगड़ कर पानी बन जाती हैं । फिर 
इस पानी को अग्नि सोख लेती है और पानी नष्ट होकर अग्नि ही 
अग्नि रह जाती है। यह अग्नि प्रलय है। अग्नि-प्रलय में पृथ्वी और 
जल का कहीं नामो निशान तक नहीं रहता। फिर अग्नि अपनी बारी 
पर वायु में बदल जाती है । यह वायु प्रलय है। 

वायु प्रलय में पृथ्वी, जल और अग्नि में से किसी का भी नामो 
निशान नहीं रहता। तब यह वायु भी आकाश में लय होकर उसका 
रूप बन जाती है और चारों तत्वों में से एक का भी पता नहीं रहता । यह 
आकाश प्रलय है। यह आकाश भी चूँकि तत्व है और माया से पैदा 
हुआ है, यह माया में समा जाता है। और माया अंधकार की तरह छाई 
रहती है। अंधकर अंधकार को इस प्रकार ढक लेता है कि कुछ 
दिखाई नहीं देता । दिखाई भी कैसे देता? देखने के सामान तो पहिले 
ही से नाश हो जाते हैं ।इसका नाम माया प्रलय है । फिर यह माया ब्रह्म 
में समा जाती है। ज्योति और निरंजन मिलकर एक हो जाते हैं और 
ओंकार कहलाते हैं। ओंकार सुन्‍न और महासुन्न की दशा को प्राप्त 
होकर भँवर गुफा तक आकर ठिठक जाता है, क्योंकि यहाँ ही तक 
नाश और परिवर्तन सम्भव है। आगे सतूलोक में जो सत्‌ ही सत्‌ है 
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प्रलय नहीं होती। सत्‌ जैसा है वैसा रहता है। उसी तरह वह अपनी 
दशा में रहता है और यही इष्ट पद है। 

जिस तरह प्रलय होती है, उसी तरह अगर उसकी धार को दूसरी 
सूरत में देखना शुरू करो तो रचना की सूरत का दृश्य बुद्धि के सामने 
स्वयं आ जाता है। 

इस पर विचार करने से यह मालूम होता है कि पहले सत ही था। 
इस सतू से महाकाल और काल पैदा हुए। उन्हीं से माया प्रगट हुई । 
माया ने आकाश पैदा किया। आकाश से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 
की उत्पत्ति हुई और फिर पिंड की रचना हुई , जिसमें जीव बँध गया 
और वासना वश उसी में फँसा हुआ मरता खपता रहता है। 


वचन 40 
सुरत शब्द का मार्ग 
बिना सत्संग किये हुये फिर भी ज्यों का त्यों इन बातों का बाह्य 
ज्ञान भी नहीं होता । आपत्ति पर आपत्ति की जा सकती है क्‍योंकि इस 
तरह समझना कि जब आकाश नहीं रहा, माया नहीं रही, ओंकार पद 
का भी अभाव हो गया तो फिर किसी को आगे का ज्ञान कैसे हो सकता 
है। 


बिना गहरी समझ के यह बिल्कुल असम्भव ज्ञात होता है और 
ऐसा कहना और ख्याल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है परन्तु 
यह ज्ञान हो जाता है और सुरत शब्द का अभ्यास करने से सुरत इनका 
साक्षात्कार करती हुई जाती है वरणा किस तरह ज्ञान होता ! ऋषियों ने 
भी तो उपनिषदों में इसी प्रकार की वाणियाँ कही हैं। '' अँधकार ने 
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अँधकार को ढक रखा था। न कोई उसे सत कह सकता था और + 
असत आदि आदि।'' यह अनुभव का विषय है और जब तक आदमी 
साधन सम्पन और अनुभव सम्पन्न न हो जाये तब तक वास्तव में इन 
बातों को समझना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है । इस लिये जीवों 
को साधन करने का आदेश किया गया | साधन की विधि वाणी में इस 
तरह आती है। 


सतगुरु कहें भेद दरसाई। मारग घर का देयेँ बुझाई॥ 
प्रथम शरण गहो सत्‌ गुरु की। दुतिये बाड़' धरो सत्संग की॥ 
गुरू जो भेद बतावें तुमको। धारो वचन कमाओ उनको॥ 
तन मन इन्द्री सुरत समेटो। चढ़ अकास शब्द गुरु भेंटो॥ 
सुनो नित्य तुम अनहद वाणी। देखो अद्भुत जोति निशानी॥ 
जोति फाड़ फिर सुन्‍न्न समाओ। सुषमन होय बंक में जाओ॥ 
बंक पार त्रिकुटी सुन गीत। काल कर्म दोऊ लीन्हे जीत॥ 
सुन्‍न शिखर चढ़ी सुरत धूम। मान सरोवर पहुँची झूम॥ 
महा सुन्‍्न जहाँ अति अँधियार। गुप्त चार धुन बाणी सार॥ 
भँवर गुफा जाय लीन्ही चीन्ह। आगे सत्त लोक चढ़ लीन्ह॥ 
अलख अगम को जाकर परसा। शब्द पकड़ मन सूरत सरसा॥ 
राधास्वामी नगर निहारा। देखा जाय अगर उजियारा॥ 


संतन का मत गूढ़, बिना संत को जानई। 
राधास्वामी किया ज़हरू, माने सतसंगी कोई॥ 


]. ओट। 


ध् ॥ राधास्वामी योग॥ 


वचन ]4] 
रचना के स्थान 


जिन स्थानों का वचन १40 में वर्णन आया है वह ब्रह्माण्ड और 
ब्रह्माण्ड के परे दयाल देश के हैं । जिस तरह पिंड में षट चक्र हैं, वैसे 
ही काल देश यानी ब्रह्माण्ड और दयाल देश यानी शुद्ध आत्मिक 
मण्डल में भी हैं। ब्रह्माण्ड में भी छ: चक्र हैं और दयाल देश में भी। 
और इनकी रचना में वही व्यापक सिद्धान्त प्रभाव डालता है जो इस 
माया देश में है। 


समझाने बुझाने की दृष्टि से हम फिर एक बार विभिनन प्रकार से 
उसी बात को उदाहरण के रूप में यहाँ वर्णन करते हैं जैसे कि पहिले 
भी बता चुके हैं । 

इस तरह समझो कि आकाश में क्षोभ हुआ और क्षोभ होने की 
वजह से आकाश ने अपने अंदर का वह भाग जिसमें स्थूलता थी 
मथकर फैंक दिया, जो वायु का मंडल बन गया और जो हिस्सा 
बिलकुल सूक्ष्म था वह शुद्ध आकाश बना रहा। इन दोनों मण्डलों में 
स्थूलता और सूक्ष्मता के होते हुये भी परस्पर मेल है और वायु मंडल 
में जिस भाग को आकाश की सूक्ष्मता के साथ सम्बन्ध है, वह उससे 
निकट है और दूसरे भाग धीरे-धीरे दूर होते गये हैं । इस तरह वायु 
आकाश से गुथा हुआ भी रह गया । फिर वायु के मथन से उसका स्थूल 
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है. 


भाग जो फैंका गया वह अग्नि बना और अग्नि से जल और जल से॥ 
पृथ्वी इसी तरह बनती है। वह आकाश ही है जो पृथ्वी है मगर पृथ्वी 
आकाश का महा स्थूल रूप है। यह पाँचों मंडल अलग-अलग होते 
हुये भी परस्पर गुथे रहते हैं । इनमें समेटने और फैंकने को शक्ति उसी 
तरह काम करती रहती है, जिस तरह तुम अपने भोजन के मामले में 
आवश्यक और सूक्ष्म भाग शरीर का अंश बनाते रहते हो। जहाँ कहीं 
सृष्टि की व्यवस्था में जिस कारोबार को तुम देखोगे, यह सूक्ष्म और 
स्थूल श्रेणी, उनकी सूक्ष्मता और स्थूलता के कारोबार और कारोबार 
के सिलसिले में समेटना और बाहर फेंकने का यही नियम काम करता 
हुआ दिखाई देगा । हर वस्तु बदल कर बेहतर बनना चाहती है । बेहतर 
यानी सूक्ष्म बनकर वह ऊपर खिंचती है। उसका बदतर यानी स्थूल 
भाग स्वयं नीचे गिरता रहता है। और जब तक कि प्रलय नहीं आ 
जाती यह बराबर जारी रहता है। इसी के व्यवहार में विभिन्‍नता कौ' 
सूरतें दृष्टि में आया करती हैं । 

जो बात तत्वों की बाबत कही गई है, वह रचना के मंडलों के 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। 

आदि में (जिसे हम आदि भी नहीं कह सकते) क्षोभ हुआ। क्षोभ 
के होते ही जो शुद्ध और सूक्ष्म आत्म तत्व था, वह तो आत्मिक मंडल 
में रह गया और सूक्ष्म आत्म तत्व था, वह तो आत्मिक मंडल में रह 
गया और जिसमें स्थूलता थी वह मथ कर नीचे उतरा और काल देश॥ 
यानी ब्रह्माण्ड में ठहरा । फिर ब्रह्माण्ड में उसी क्षोभ के प्रभाव से अपनी 
बारी पर उसने जो स्थूल भाग फैंका तो वह नीचे आकर ठहरा और 
उसी से वह माया देश बन गया, जो अत्यन्त स्थूल है। आत्मिक मंड९# 
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(दयाल देश) अत्यन्त सूक्ष्म, ब्रह्माण्ड (कालदेश) सूक्ष्मता और सूक्ष्म 
स्थूलता को मिलौनी है और माया देश बिल्कुल ही स्थूल है। 


चूँकि यह एक प्रकार से रचना का व्यापक नियम है, वह दुनिया 
के हर कारोबार में भी मौजूद है। जाति, पाति, वर्णाश्रम आदि तक में 
यही दिखाई देता है। ऊँचे वर्ण से नीचे वर्ण पैदा होते हैं और फिर इन 
ही में से जो लोग सूक्ष्म बनते हैं वह ऊपर की ओर खिंचकर बाहर 
निकालते रहते हैं । जो वस्तु जिस मण्डल के अनुकूल है, वह उसी में 
रखी जाती है और जो उसके अनुकूल नहीं होती वह या तो ऊँचे चढ़ 
जाती हैं या स्थूलता की वजह से नीचे गिरती पड़ती रहती है। 


अब यह विषय कुछ अंश में स्पष्ट हो गया और उसके भली 
प्रकार समझ लेने से यह बात समझ में बैठ जायेगी कि जो प्राणी सूक्ष्म 
हो जाते हैं और जिनमें अधिक आत्मीयता आ जाती है, उनके लिये 
स्थूल मंडल में स्थान नहीं रहता । उन्हें आत्मिक मंडल ( दयाल देश) 
की ओर जाना आवश्यक है और जो प्राणी स्थूल हैं वह आत्मिक 
मंडल में नहीं रह सकते । उनका नीचे गिरना जरूरी है। 


. स्थूल जगत में स्थूल स्वभाव वालों का स्थान है। आत्मिक देश में 
आत्मिक स्वभाव वाले रहते हैं । आत्मिक और स्थूलता का यह चक्र 
हर समय चलता रहता है। जिसका नक्शा हमारे जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति तक में और हमारे हर कारोबार में दिखाई देता है । 

(१) शुद्ध आत्मिक (2) आत्मिक और स्थूल और (3) स्थूल, 
यह तीन रचना के मंडल हैं । लेकिन स्थूल मंडल को आत्मिकता से 
बिल्कुल ही खाली भी न समझ लेना चाहिये, क्योंकि यदि आत्मा न 
हो तो फिर कारोबार का चलना असम्भव होता है। हाँ, इसमें 
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हि 


आत्मिकता अत्यन्त थोड़ी है और ऊँचे के मंडल में वह श्रेणी व श्रेणी 
घनी है। यह उन में अंतर है। आत्मा तीनों ही में है। पहिले में तो वह 
शुद्ध हैं । दूसरे में सूक्ष्म मन और माया के साथ मिली हुई है और तीसरे 
में वह स्थूल मन और स्थूल माया के साथ मिली हुईं है। 
आत्मिक धार का कमी पेशी के साथ इनमें आना जाना रहता है। 
जो लोग आत्मिक साधन करके आत्मा की धार के साथ समता करते 
रहते हैं, वह तो उन्नति कर जाते हैं और ऊँचे चढ़ जाते हैं और जो 
स्थूल पदार्थ के साथ एकता करते हैं वह अवनति की हालत में पड़े 
रहते हैं। आत्मा के प्रेमी आत्मिक मंडल में स्थान पाते हैं और स्थूल 
पदार्थ के प्रेमी स्थूल मंडल में। इसमें तनिक भी संदेह नहीं । विद्या 
और बुद्धि के अभ्यास से जीवों की अवस्था में परिवर्तन को हर एक 
जानता है। विद्या और बुद्धि के अभ्यासी साधारण लोगों से कहीं 
अच्छे होते हैं और साधारण लोगों के स्थान में नहीं रहते या रह सकते 
हैं क्योंकि इनके भाव उनसे भिन हो जाते हैं । इसी प्रकार आत्म ज्ञान 
के साधक इन विद्या और बुद्धि वाले से अधिक सूक्ष्म अवस्था श्राप्त 
कर लेते हैं और इनसे भिनन हो जाते हैं । ह 


सारी बात अभ्यास पर निर्भर है। शारीरिक अभ्यास करने वाला 
पहलवान बन कर सैंकड़ों और हजारों से ऊँचा हो जाता है । विद्या और 
बुद्धि के कारोबार का अभ्यास करते वालॉलाखों में उच्च पदवी प्राप्त 
करता है और आत्म अभ्यासी करोड़ों से ऊँचा हो जाता है और उसके 
काम का सिलसिला इस दुनिया में भी पहलवान या विद्वानों से अधिक 
समय तक रहता है, क्योंकि नित्यता केवल आत्मा में है। शरीर या 
बुद्धि की शक्तियों में नित्यता नहीं है ।शरीर बदलता रहता है , बुद्धि भी 
बदलती रहती है परन्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता । मनुष्य की 
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बुद्धि के कारोबार बिगड़ते रहते हैं, राज्य नष्ट होते रहते हैं परन्तु 
इनकी अपेक्षा में आत्मिक गुरुओं का काम दुनिया में अधिक समय 
तक स्थिर रहता है और उनके झंडे के नीचे करोड़ों और अरबों 
आदमियों को शान्ति मिलती रहती है। उनके शरीर छोड़ जाने पर भी 
लोग रात दिन उनका नाम लिया करते क्‍योंकि रूहानियत 
(आत्मीयता) में विशेष प्रकार की बरकत रहती है । 


दुनिया में शारीरिक शक्ति के अभ्यास के लिये अखाड़े हैं विद्या 
और बुद्धि के विद्यालय भी हैं । इसके सिवा जीवन के कारोबार में भी 
शरीर और विद्या बुद्धि का अभ्यास होता रहता है। लेकिन आत्मिक 
अभ्यास का अखाड़ा कहीं दिखाई नहीं आता । राधास्वामी मत ने इस 
कमी को पूरी करने के लिये सत्संग और सुरत शब्द योग का अभ्यास 
जारी किया ताकि जिनको प्रेम हो, वह इधर आकर्षित होकर आत्मिक 
जीवन के साधक बनें। 

यह साधन कहीं बाहर नहीं कराया जाता किन्तु अपने शरीर ही के 
अंदर कराया जाता है। गुरू इसी शरीर में आत्मिक स्थानों का पता 
देकर और उनमें चढ़ाई करने का भेद बता कर अभ्यास कराते हैं 
जिसमें उनकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। 

जो व्यक्ति जिस स्थान का साधन करके उसे जीत लेता है वह फिर 
वहाँ नहीं रह सकता और आगे बढ़ने की उसे आवश्यकता होती है 
और जब तक अंतिम स्थान को तय नहीं कर लेता, तब तक वह 
बराबर उन्नति करता जाता है। 
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बचन 42 
स्थानों का ज्ञान 


हमको जो कुछ ज्ञान इन स्थानों का होता है अथवा हुआ है य 
होगा, वह केवल परिणाम को देखकर कारण तक पहुँचने का ज्ञान है। 
असलियत में हम इसे पूर्ण (अखंड) नहीं कह सकते। ज्ञान पृ 
(अखंड) तो संत्‌ पुरुष राधास्वामी का नाम है। इस ज्ञान के सम्बन 
में इन्द्रिय ज्ञान, अनुमान ज्ञान या शब्द ज्ञान के विषय में हमने पहिले 
वर्णन कर दिया है। यह सारा इन्द्रिय ज्ञान परिणामों ही को देख कर, 
मानकर या सुनकर होता है। फिर भी यह कहना कि यह बिल्कुल ही 
विश्वास योग्य नहीं है, ठीक न होगा । लोग बिना समझे बूझे इस जगत 
को मिथ्या और उसके ज्ञान को मिथ्या कहते हैं । यदि यह सब मिथ्य 
ही है तो क्या ऐसे आदमियों का मिथ्या-मिथ्या कहते रहना स्वयं 
मिथ्या नहीं होगा और मिथ्या कहने वाला मिथ्या न समझा जायेगा। 
बात कुछ और है और लोग समझते कुछ और हैं ।जिन आचार्यो ने इस 
जगत और इस के ज्ञान को मिथ्या कहा था, उनका यह कहना पूर्ण | 
ज्ञान ही दृष्टि से था। जिन्होंने इस जगत को मिथ्या बताया था, उनका॥ 
मंतव्य केवल इस प्रकार था कि यह जगत, यह माया, यह त्रिगुणात्मक 
व्यौहार, यह तत्व आदि अपने आप ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
रखते बल्कि उनका अस्तित्व पूर्ण अस्तित्व के आधीन है । तुममें और 
तुम्हारी शक्ति में भी तो अंतर है परन्तु तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आधार पर 
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है । तुम्हारी शंक्ति तुमसे पृथक नहीं है। शक्ति को तुमसे पृथक मानना 
भूल है और यह पृथक मानना ही मिथ्यों कहां गया है। इसके सिवा 
इस कहने का और कुंछ तात्पर्य नहीं था, लेकिन मिथ्या कहने वाले के 
असली मन्तव्य को न सम॑झ कर अकारण ही मिथ्या की हाँक लगा दी 
और अपने-आप॑की अधिकंतर मिंथ्योवादी बना दिया, जो स्पष्ट रूप 
में गलती है। 


राधास्वामी मंते इस गलती से जानकारी करांते हुये आदेश करता 
है कि तुम इस भूल में न पड़ो। मिथ्या ' नहीं ' का शब्द है।' नहीं को 
धारण करना भूल है। जो वस्तुं इस समय तुम्हांरी दृष्टि के सामने है, 
उस पर॑ विचार करते चलो कि यह किसी किसी कारण का फल है। 
फल को देखों ताकि कारण तक पहुँचने और उसके प्राप्त करने का 
अवंसरं मिले, जब कारण तक पहुँच हो जायेगी तो फल की ओर से 
आप ही ऑप ध्यांन हंटा हुआ होगा। फिर उंसंके मिथ्यां कहने को 
आवश्यकता ही शेष॑ न रहेगी। यदि पहले ही से कारण को और 
परिणाम को मिथ्यां कहने लग गये, तो फिर कारण तक पंहुँचना किस 
प्रंकार होगा। यह तो हम भी मानते हैं कि पूर्ण पुरुष या पूर्ण अस्तित्व 
का पूर्ण ज्ञान को मन वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता | वह कोई 
ऐसी वस्तु है जहाँ इनकी पहुँच कठिन है, लेकिन परिणामों को 
देखकर हम उसका अनुमान कर सकते हैं। 

जगत का ज्ञॉन परिणामों के देखने से होता है और यह ज्ञान हमारे 
ही भीतर है । ह॑म॑ परिणाम को देखकर कारण का पता लगाने लगते हैं। 
यंदि यह संसार न॑ होता तो किसी प्रकार इस संसार के कारण का पता 
न लगता | सारा ज्ञान नष्ट प्राय: रहता । चूँकि यह दुनिया है और हममें 
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उसके जानने की शक्ति है, इस कारण से हम उसे समझते हैं । जिनमे 
जानने की शक्ति नहीं है, वह उसे जानते तक नहीं । 


हम इस संसार के व्यौहार में सतपना, चितपना और आनन्दपना 
देखते हैं परन्तु ये विभिन्‍न वस्तुओं में विभिन्‍न श्रेणी के दिखाई देते हैं। 
इन सब पर दृष्टि डालकर हम अपने विचारों की जड़ स्थापित करते हैं 
और हमने कुछ ऊपर स्थानों के बारे में कहा है, उसका मूल इन्हीं 
अनुभवों पर है। हमने पिंड में घट चक्रों को देखा। उन पर विचार 
किया। यह स्थूल हैं। इनको देखकर उनके सूक्ष्म रूप का ध्यान 
आया। अपने भीतर खोज की गई । मस्तिष्क की ओर चढ़ाई की । उन 
पर जीत मिली । जब सूक्ष्म रूप समझ में आ गया और हमारी बुद्धि भी 
सूक्ष्म रूप के संयोग से सूक्ष्म हो गई, तब इस पर भी हमें जीत प्राप्त 
हुई । अब उसके कारण का विचार आया और इसी अभ्यास से कारण 
का भी पता लगा। स्थूल तो सूक्ष्म की छाया है और सूक्ष्म कारण को 
छाया है अर्थात्‌ कारण ही सत्‌ है और सूक्ष्म और स्थूल इसके छाया 
होने के कारण से मिथ्या हैं। लेकिन वर्तमान व्यौहार में उनको न 
मानना और उनको मिथ्या मिथ्या कहते रहना यदि भूल और न समझी 
नहीं है तो फिर क्या है ? 

परिणामों को देखकर कारण तक पहुँचना साधारण सी ब!त है। 
और जिस पर यह कारण और परिणाम निर्भर हैं वह पूर्ण पुरुष या 
स्वस्वरूप है जो न सगुण है निर्गुण है। न साकार है, न निराकार है। 
वह क्या है? कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ आकर यह जुबान गूँगी हो 
जाती है । वह जो है वह है।इसके अधिक कहने का साहस नहीं है। 
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वचन 43 
अभ्यास से लाभ 


सुरत शब्द योग के अभ्यास का असली प्रयोजन तो निज स्वरूप 
या सत्‌ तक पहुँचना है और वह निज स्वरूप न हमसे पृथक है और न 
भिन है। भ्रम के पर्दे बुद्धि पर पड़े हुये हैं जिससे उसका अनुभव नहीं 
होता। अभ्यास से यह पर्दे फट जाते हैं । तब आप ही आप अनुभव हो 
जाता है और यही निर्वाण, मुक्ति और धुर पद है । 


लेकिन इन पर्दों के हटते समय अभ्यासियों को जो लाभ अनुभव 
होते हैं, वह अनगिनत प्रकार के हैं । पहला लाभ तो यह है कि शरीर, 
मन और आत्मा में समता हो जाती है। शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है । इन्हीं सब बातों का एक नाम सत है। 
सत अस्तित्व, जीवन और प्राकट्य को कहते हैं ।दूसरा लाभ यह है कि 
जब जब मन जिस स्थान पर ठहरता है, उस समय उसे सुख और 
लीनता प्राप्त होती है और लगातार अभ्यास करते रहने से इनका प्रभाव 
इतना गहरा और स्थायी होता है कि अभ्यास के बाद भी यह बराबर या 
अधिक देर तक स्थिर रहता है और जीवन प्रसन्‍नता और आराम से 
गुरजता है । इसका नाम आनन्द है । तीसरा लाभ यह है कि अभ्यास से 
पर्दों के फट जाने के कारण ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है और वह 
बराबर बढ़ता ही जाता है। उसमें कमी नहीं आती । इसका नाम चित 
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शक्ति है। तात्पर्य यह कि मनुष्य को सत, चित, आनन्द अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्द की अवस्था का अनुभंव॑ दृढ़ हो जाता है और वह संसार 
के झगड़े बंखेड़ों में रहता हुआ उन पर अपने-आंपको विजयी पाता है। 
जैसे कमल का पेड़ पांनी के अन्दर रहकर न पांनी से तर होता है और न 
नीचे की ओर आकर्षित होता है किन्तु जल के बढ़ने से बराबर बढ़ता 
चला जाता है। उसी तरह यदि एक संच्चां अभ्यौंसी संसार के हंजार 
झमेलों में पंड़ जाये मगर यंह उनके ऊपर ही रहेगा ये झमेले उस पर 
विजय प्राप्त नं कर सकेंगे । क्या यह लाभ कम है? 
शारीरिक आकृति और रूप में परिवर्तन, संकल्प शक्ति में दृढ़तां, 
वाणी का सुरीलां होना; जीवन का तेजस्वी होना, परमार्थ के साथ 
स्वार्थ में सफलंता, संसार की प्रीति के साथ त्याग आदि अनेक प्रकार 
की अंवस्थायें प्राप्त होती हैं जिंनंकां कोई वर्णन नहीं कर संकता | 
जिस आदमी को शरीर या हृदय का रोगी देखो तो यह समझं लो 
कि उस अभ्यासी ने अभी तक समता के नियम का रहस्य नहीं पाया। 
जिसका हृदय शुद्ध पवित्र होता है, उसकां शरीर भी वैसा ही हुआ 
करता है। शरीर॑ मानसिक धार का ज॑मा हुआ और स्थूल रूप है। 
विशाल हृदय वालों कां रोगी होनां आश्चर्य है और जहाँ कहीं रोगी 
दिखाई दे तो समझ लेना चाहिये कि अभ्यासी न॑ तो विधि पूर्वक 
अभ्यास करता है और नं उसके मन में शुद्धता आई है। 
इनके अतिरिक्त दुनिया जिन्हें सिद्धि शक्ति या महात्माओं की 
करामांत समझती है, वह मन की एकाग्रता के परिणाम हैं, किन्तु 
राधास्वांमी मत के सत्संग में अभ्योसियों को पहिले ही से बता दिया 
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जाता है कि अभ्यास का यह प्रयोजन नहीं हैं। इनसे दूर ही रहने में 
भलाई है, वरना जो कोई इन में फँसता है वह मारा जाता है और माया 
का जँजाल उसे फँसा लेता है। योगी हमेशा उसके शिकार हुये हैं। यह 
सिद्धि शक्ति माया ही का रूप है और यह केवल चित्त की वृत्ति के 
एकाग्र होने और उस वृत्ति का किसी भौतिक या मानसिक वासनाओं 
का संयम करने पर स्वयं आ जाती है । उद्देश्य तो निज स्वरूप यां संत 
का साक्षात्कार करना है। 


बचन 44 
सुख कैसे मिलता है 


चित्त की वृति का किसी वस्तु में आरूढ़ हो कर उसके साथ संयम 
कर लेने से प्रांणी को सुख प्राप्त होता है। संयम करना वृति का 
टिकाना कहलाता है और जमी हुई वृति का टिकाव, जमाव या संयम 
के स्थान से हटाये जाने पर दुख होता है । राधास्वामी मत में सुख और 
दुख की परिभाषा और व्याख्या केवल इतनी है। इससे अधिक कहना 
विषय को बढ़ाना है | स्त्री में, खेलकूद में, सैर व तमाशे में , गाने बजाने 
में, साधन व अभ्यास में, परमार्थ और स्वार्थ में, जहाँ-जहाँ और जब 
जब वृति ठहरेगी, वहाँ-वहाँ उस उस समय सुख होगा और स्त्री, 
खेलकूद, सैर व तमाशे, गाने व बजाने, साधन अभ्यास, परमार्थ, और 
स्वार्थ से जहाँ-जहाँ और जब-जब वृति का हटाव होगा, वहाँ-वहाँ 
उस उस समय दुख होगा। इस वृति में हमारे अंदर की छाया रहती है 
जो धार के रूप में हमारे शरीर के रग-रग और रेशा-रेशा में चालू 
रहती है। उसी से शारीरिक व्यवस्था चलती रहती है और दूर और 
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निकट और बाहर और भीतर उसी की धार किसी न किसी केन्द्र पर 
ठहर जाती है और उस ठहराव में सुख होता है । जहाँ उस के़्द्र से वृतति 
अथवा सुरत की धार हटी, उसी समय दुख होने लगता है । 


आदमी बाग का तमाशा देख रहा है और खिले हुये फूलों से उसे 
आनन्द मिल रहा है, क्योंकि उसकी सुरत की धार अथवा वृति वहाँ 
ठहरी हुई है। उस आनन्द की अवस्था में किसी ने आकर किसी प्यारे 
की मृत्यु की सूचना दी अथवा दूसरी कोई अप्रिय घटना प्रकट हुई, 
उसी समय सुरत की धार बाग के केन्द्र से हट गई और वही आग 
काटने को दौड़ा और दुख का स्वरूप बन गया। 


किसी आदमी ने अपनी सुरत लड़के पर लगा रखी है। लड़के के 
देखने से उसे आनन्द मिलता है। अब वह लड़का मर गया अथवा 
उसमें बीमारी आ गई या उसने दुर्व्यवहार किया तो सुरत ही धार 
उससे हटी और दुख प्रतीत होने लगा। 


कोई आदमी शतरंज खेल रहा है । उसकी वृति मुहरों की चाल में 
अटकी हुई है और वह खुश है। जब तक उसमें वृति जोर के साथ 
जमी रहेगी वह खुश रहेगा । वृति को हटा दो और फिर दुख होगा। 

इस तरह हर वस्तु के सुख को चाहे वह कोई ही क्‍यों न हो, वृति 
ही के ठहरने का परिणाम समझना चाहिये और उसी से हटाये जाने ही 
को दुख कहना चाहिये। 

हमारे शरीर के स्वास्थ्य में , खाने पीने में और जागने में यही नियम 
दृष्टि में रहता है। जब तक वृति रग-रग और रेशों-रेशों के द्वारा शरीर 
के केन्द्र पर जमती रहेगी, तब तक सुख होगा और जब किसी घाव, 
चिरने या फोड़े-फुँसी के कारण वह हटाई जायेगी तब-तब दुख 
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---_्न््ममी 


होगा। शरीर के कारण धार उस जगह आकर जल्द-जल्द जोर से 
हटती रहती है। इससे कष्ट होता है। यदि किसी तरह बात चीत में 
लगाकर वृति का रुझान किसी अन्य वस्तु की ओर मोड़ दिया जाये तो 
फिर वह दुख प्रतीत न होगा अथवा दवा आदि लगाकर या खिलाकर 
उसे उस ओर से हटा दिया जाये तब भी वही दशा होगी । 


दर्द से कराहता हुआ रोगी जो शोर मचाता है, केवल उस धार के 
बार-बार हटाये जाने के कारण है । बात चीत शुरू कर दो ताकि सुरत 
या वृत दूसरी ओर हो जाये या कोई ऐसा उपाय करो कि उसे नींद आ 
जाये या बेहोशी हो जाये तो उसका कराहना बंद हो जायेगा । 

बच्चों की वृति शीघ्र हट जाती है और शीघ्र एकाग्र होकर लग 
जाती है।इस कारण इन्हें इतना दुख नहीं होता, लेकिन वयस्क मनुष्य 
की वृति में दृढ़ता होती है, वह ऐसी आसानी से नहीं हट सकती | इस 
कारण से उसे दुख अधिक होता है। 

यह जगत मादा का बना हुआ है। मादा क्षण-क्षण में बदलता 
रहता है। इस कारण से मादा की दुनिया में माद्दी सामान से हमेशा ही 
वृति हटती रहती है और दुख का होना आवश्यक है। परिस्थितियों 
और प्रभावों में परिवर्तन होते हैं । स्वयं बुद्धि तत्व भी इससे रहित नहीं 
है। इसलिए यहाँ इस मंडल में सुख के साथ दुख का बराबर होते 
रहना आवश्यक है। यह हमारे अधिकार की बात नहीं है। हम जब 
उसमें वृति लगायेंगे और वह हटा दी जायेगी तो दुखी होना पड़ेगा। 

यह जाग्रत की घटनायें हैं । अब यदि स्वप में वृति ठहराई जाये तो 
वहाँ भी वही दशा होगी, क्योंकि मन एक हालत में रहने वाला नहीं 
है। सुरत की धार को अगर मन अप्रिय परिस्थितियाँ, घटनायें और 
प्रभाव स्वप्न की दुनिया में भी होते रहते हैं। आदमी बुरे स्वप्न देखता 


॥ राधास्वामी योग॥ 6] 


|. 


है। कभी हँसता है और कभी चीख मार कर चिल्ला उठता है। यह हर 
एक का निज अनुभव है । इसलिए यह हालत भी वाँछनीय नहीं है। 

अगर कोई ऐसा यत्ल हाथ लग जाये कि हम जब चाहें अपनी 
सुरत को अपने आप ऐसे केन्द्र पर ठहरा सकें जो अधिक 
परिवर्तनशील न हो और उसके ठहराने के अभ्यास में लग जायें तो 
फिर हमको इतना दुखी होने का डर न रहेगा। 

यह युक्ति सुरत शब्द योग है। 

हम थोड़ा सा जानते हैं कि दुख अधिकतर वहाँ ही है, जहाँ मन 
और माया का सम्बन्ध है । अगर हम इनको पार करके वहाँ पहुँच जायें 
जहाँ आनन्द ही आनन्द है और सुरत को वहाँ ठहरा दें तो फिर हमको 
दुख से छुटकारा हो जायेगा। 

यहाँ आनन्द संतों की शिक्षा के अनुसार सत्‌ पुरुष राधास्वामी के 
चरण हैं जो हमारे अपने अन्दर मौजूद हैं । वह आनन्द का भँडार हैं। 
सब की उत्पत्ति उनसे है। वह पूर्ण आनन्द है। उनके ध्यान ही से 
आनन्द प्राप्त होता है। 

'हर प्राणी आनन्द ही से उत्पन्न हुआ है ', उपनिषद्‌ ऐसा कहते हैं । 
जिस प्रकार उस केन्द्र पर सुरत के ठहराने से आनन्द की प्राप्ति होती है, 
उसी तरह चित्त और सत का प्राप्त होना भी सम्भ्भव है, क्योंकि वही 
सत और चित्त का भी भँडार है और उसी नियम के अनुसार इनका भी 
ज्ञान होता है। सुरत ही की धार असल में जब हर तरफ से मुड़कर उस 
केन्द्र पर ठहर जाती है, तब ही हर प्रकार का ज्ञान मिलता है । 
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बचन 45 
धुर पद 


सुरत शब्द योग के साधन करने से जो अन्तिम सीढ़ी आती है, 
संतों ने उसका नाम धुर पद रखा है । वह सब की चोटी पर है । उसकी 


बावत वाणी आई है। 


नहीं खालिक मखलूक न खलकत। 
करता कारण काज न दिक्कत॥ 
दृष्टा दृष्टि नहिं कुछ दरसत। 
वाच्य लक्ष नहीं पद न पदारथ॥ 
जात सफ़ात न अव्वल आख़िर। 
गुप्त न परगट बातिन जाहिर॥ 
राम रहीम करीम न केशो। 
नहिं कुछ नहिं कुछ नहिं कुछ था सो॥ 
स्मृति शास्त्र न गीता भागतत्‌। 
कथा पुराण न वक्ता कीरत॥ 
सेवक सेव न दास न स्वामी। 
नहिं सतनाम ननाम अनामी॥ 
कहाँ लग कहूँ नहिं था कोई। 
चार लोक रचना नहिं होई॥ 
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जो कुछ था सो अब कह भाखूं। 
उनमुन, सुन विसमाधी राखू॥ 


हैरत हैरत हैरत होई। 

हैरत रूप धरा इक सोई॥ 

उनमन रूप सदा वह धरता। 

उनमुन दशा सदावहि बरता॥ 

इसी धुर पद की प्राप्ति के लिये साधन की शिक्षा है। यह अंत है 
और सब बीच की श्रेणियाँ हैं। 


वचन 46 
शिक्षा का स्पष्टी करण 


अभ्यास का प्रारम्भ स्थूल व सूक्ष्म मंडल के साथ होता है, जहाँ 
तीन गुण, पाँच तत्व, पच्चीस प्रकृति,चौरासी लक्ष आदि के कारोबार 
हैं। वह स्थूल मंडल ज्योति निरंजन (विराट) और ओंकार पुरुष 
(अवयाकृत्य) की रचना में है। एक स्थूल है दूसरा सूक्ष्म है। इसके 
परे द्वैत का मंडल है जो सूत्र स्थान (हिरणय गर्भ) से शुरू होकर भँवर 
गुफा तक समाप्त हो जाता है। यह पुरुष और प्रकृति के महा सूक्ष्म 
कारण का स्थान है। पुरुष स्त्री के लक्षण त्रिकुटी (ओ३म्‌) तक हैं। 
यहाँ पुरुष और प्रकृति का मिलाप अत्यन्त सूक्ष्म रूप में है जिसकी 
पहिचान कठिनता से होती है। स्थूल सूक्ष्म या अनेकता बहुवाद है, 
यह द्वैतवाद है। सुन्‍्न और महासुन्न स्थान के पहुचे हुये अभ्यासी 
द्वैतवाद को अपने अन्दर रखते हुये हंस गति को प्राप्त होते हैं और 
भँवर गुफा में आकर वह परम हँस होते हैं, जहाँ पुरुष स्त्री का कोई 
भेद नहीं रहता । भँवर गुफा तक काल और माया की सीमा है। इसके 
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परे संत पद में केवल सत्ता मात्र होती है। यहाँ से संत गति की प्राप्ति 
होने लगती है। वह स्थान शुद्ध अद्वैत काहै । जब तक यहाँ पहुँच नहीं 
हो लेती तब तक असली या क्रियात्मक अद्वैत वाद का अनुभव होना 
सुगम काम नहीं है । वाणी और बुद्धि से चाहे जितनी बातें बनाई जायें, 
लेकिन उस पद का साक्षात्कार नहीं होता। जब अनुभवी सुरत इस 
स्थान तक पहुँच लेती है, तब वह सच्ची अद्बैत कहलाती है और यह 
संतों का गुण है। इसके तय करने पर परमसंत गति होती अर्थात्‌ उस 
समय सूक्ष्म अद्दैत वाद का प्रभाव मिट जाता है । जब यह अवस्था आ 
लेती है, तब वही धुर पद कहलाती है। जिसे संत राधास्वामी धाम 
कहते हैं। 
सूफियों में सात स्थान और सात अवस्थाओं का नक्शा इस तरह 
दिखाया गया है। (3) शौक और तलब (2) इश्क (3) तौहीद 
(4) मारफत (5) इस्तगना (6) फना और (7) बका। 
इनका अभिप्राय वही है जो संतों के स्थानों के तै कराने से है । शब्दों में 
अठकने से शिक्षा का सार समझ में नहीं आता। तत्व बात दृष्टि रखने 
से असलियत का पता मिलता है। इन अवस्थाओं की प्राप्ति नासून, 
मलकूत, जबरूत, लाहूत, हूत, द्वेत और हतुलहूत के स्थानों पर 
पहुँचने से सम्भव है, जो सब के सब मनुष्य के मस्तिष्क में हैं और 
सुरत शब्द योग का साधन उनकी प्राप्ति में सहायक होता है। 
जिज्ञासु में पहले 'शौक ' (रुचि) 'तलब' (इच्छा) के भाव होना 

आवश्यक है। यह अधिकार और संस्कार का लक्षण है। फिर इसी 
रुचि के बढ़ने का नाम इश्क (प्रेम) है।' इश्क' (प्रेम) का प्रयोजन 
दर्शन और मिलन है और यह अद्दैत में आकर पूर्ण होता है जहाँ ध्यान 
के साधन से प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों मिलकर एक होते हैं। इस 
मिलाप का परिणाम 'मारफत ' (ज्ञान) है।जब तक वृति प्रेमास्पद से 
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मिलकर उसका रूप धारण नहीं कर लेती है, तब तक ज्ञान का होना 
सम्भव नहीं होता है। ज्ञान हो जाने पर फिर अभ्यासी में इस्तगना 
(बेपरवाही) आने लगती है, जिसे संस्कृत में उदासीनता कहते हैं 
और वह निस्स्वार्थता और निस्सम्बन्धता समाधि हो जाती है। यही 
असली जीवन कहलाता है, जो संतों का सत्‌ पद है । यहाँ तक का पता 
सूफियों की वाणी से लगता है। 
संतों ने इससे आगे के स्थानों का पता दिया है ताकि इस सत्ता के 
ज्ञान का भी प्रभाव न रहे और सूक्ष्म से सूक्ष्म अद्वैत तक का विचार न 
आने पावे । यह पूर्ण अवस्था है और यही इष्ट पद है।इस स्थूल शरीर 
के रहते हुये भी यह सम्भव है । इसे असली निर्वाण कहते हैं । संतों का 
निर्माण बुद्धों या जैनियों अथवा वेदान्तियों के निर्वाण से भिन्‍न है। 
बौद्ध तो बुद्धि तत्व में जाकर लय हो जाते हैं और बुद्धि ही को सब 
कुछ समझते हैं। जैनी भी इसी में रहते हैं और ईश्वर पद को प्राप्त 
करते हैं। वेदान्ती ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्माण्डों मन (ओरेम्‌ या प्रणव) को 
सब कुछ मान कर उसी को अपना इष्ट नियत करते हैं | संतों का इष्ट 
इन सब से भिन्‍न है । वह साधन से इस प्रकार का निर्वाण प्राप्त करते हैं 
कि सब भाव चाहे वह देह के हों या मन के हों या बुद्धि के हों, 
पूर्णतया नाश हो जायें । बुद्धि तक का सम्बन्ध न रहे । निर्वाण का अर्थ 
संस्कृत में फूँककर हटा देना है। अन्तिम श्रेणी अर्थात्‌ राधास्वामी धाम 
में पहुँचकर सब भाव जल जाते हैं और केवल वह अवस्था रह जाती 
है जिसे धुर पद के वचन (45) में वर्णन किया गया है । यह संतों का 
निर्वाण है। 
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कै. 


वचन 47 
कर्म 


कर्म बुरा है और कर्म भला है। बुरा कर्म नरक को ले जाता है। 
भला कर्म स्वर्ग तक पहुँचाता है। नर्क और स्वर्ग की प्राप्ति केवल मन 
की कल्पना है जो चिदाकाश में प्राप्त होती है। मनुष्य जिस प्रकार के 
कर्म करता है, इसी प्रकार के संस्कार उसके चित्त में पैदा होते हैं और 
यह संस्कार इसके आन्तरिक भावों को प्रेरित करके एक विशेष 
अवस्था में स्थिर कर देते हैं। कर्म करने वाले में विशेष प्रकार की 
योग्यता आती है जो उसके भावी स्थान का अर्थात्‌ रहने के स्थान का 
निर्णय कर देती है। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता होगी, वह उसी के 
अनुसार अवस्था, हैसियत और स्थान प्राप्त कर लेगा। यह प्रकृति का 
नियम है। 
जिस तरह जाग्रत के कर्म स्वप्न अवस्था में फुरते हैं और सोने 
वाले को सुख-दुख देते हैं, वैसे ही जीवन के समाप्त हो जाने पर 
उसकी आत्मा (सुरत) चिदाकाश में पहुँचकर कर्मों के अनुसार बुरी 
या भली हालत में रहने के लिए विवश होगी । इन्हीं का नाम नर्क और 
स्वर्ग है। इसके सिवा वह और कुछ नहीं है। वह स्थान अवश्य हैं, 
क्योंकि जीव को सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर रखने पर किसी न किसी जगह 
रहना ही पड़ता है । जब तक भले और बुरे कर्म रहेंगे नर्क और स्वर्ग में 
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अवश्य ही जाकर दुख और सुख भोगना पड़ेगा। यह नियम है। कर्मों 
के दग्ध होने पर लामकानियत या देश के बन्धन छुटने का अधिकार 
प्राप्त होता है। अभ्यासी के कर्म कई तरह पर कटाये जाते हैं । कुछ तो 
वह शारीरिक रोग और मानसिक दुःखों के रूप में भोगकर समाप्त 
करता है और कुछ मन के मण्डल में अभ्यास के समय भोगे जाते हैं। 
कर्म का भोग अनिवार्य है। उपनिषद का कथन है कि जो भले या बुरे 
कर्म मनुष्य करता है वह भोगने पड़ते हैं 

हाँ, अभ्यासी में चूँकि वृति एकाग्र होती है, यह आसानी से भोगे 
जाते हैं। औरों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। चित्त की एकाग्रता से 
चित्त में विशेष प्रकार की बिजली पैदा होती हैं जो कर्मों के संस्कारों 
को जलाती रहती है। इस तरह उसके कर्म भोगाये जाते हैं । यदि यह 
कर्म न कटेंगे तो वह किसी सूरत में आत्मिक स्थानों को पार करने के 
योग्य न होंगे। 

जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा, उनका प्रभाव उसके अन्तर 
सुरक्षित रहेगा और सहायता पाकर उभर आयेगा। बुरे या भले कर्मों 
को करने वाला स्वण में वैसे ही स्वप्न देखता है । बीमारी की बेहोशी 
में वैसी ही बातें करने लगता है । उसी तरह मरते समय यह कर्म उभर 
कर उसके दृश्य को उन्हीं की ओर आकर्षित कर लेते हैं और उसे 
विवश नर्क स्वर्ग में जाना पड़ता है । अभ्यास में इनकी सफाई होती है। 

स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है कि शरीर का दूषित मल बाहर कर 
दिया जाये । इसी तरह असली आत्तमिक स्वास्थ्य के लिये दूषित कर्म 
और दूषित विचारों के मल को अभ्यास द्वारा नष्ट करना आवश्यक है 
अन्यथा मन के आकाश का दर्पण उसके कर्मों के संस्कारों को पेश 


68 ॥ राधास्वामी योग॥ 


करता हुआ उनमें फँसा रखेगा और स्वभावत: वह मानसिक शक्ति के 
आधीन रहता हुआ उनको जगाता रहेगा। 


राधास्वामी मत में शुभ कर्म वह कहा जाता है जो सत्‌ पुरुष 
राधास्वामी के चरणों की निकटता प्राप्त करावे और अशुभ कर्म वह है 
जो उनसे दूरी करावे। 


वचन 48 
आवागवन 


राधास्वामी मत में आवागवन का सिद्धान्त सही माना गया है। 
आवागवन आने जाने को कहते हैं । जीवन का कोई क्षण इससे खाली 
नहीं रहता । साँस आती है और जाती है । तुम नींद में जाते हो और नींद 
से वापिस आते हो । तुम काम को बन्द करते हो और जारी करते हो। 
यह सब आवागवन ही है। इस आवागवन की एक दो नहीं बल्कि 
कुदरत में हजारों ही सूरतें है और उनके सिलसिले में मनुष्य की 
उन्नति और अवनति होती रहती है। जिस प्रकार गाड़ी के पहिये आगे 
पीछे घूमते हुये आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ते रहते हैं, वैसे 
ही जीवन का भी हाल है। जिस समय मनुष्य बुरी कमाई करता है, 
उसके भाव उसे बुरी हालत में नई सूरत प्राप्त कराते हैं। यही हालत 
अच्छी कमाई की भी होती है । इनके प्रभाव में जब वह नई हैसियत में 
अपना प्राकट्य करता है, तब उसको कहा जाता है कि उसने नया जन्म 
धारण किया है। जब वह उस हैसियत के ऊपर आ जाता है अथवा 
उससे गिरकर शरीर को छोड़ देता है तब उसे उसका मरना मानते हैं। 
और यह सिलसिला उस समय तक जारी रहता है जब तक वह दृष्ट 
| पदतक नहीं पहुँचता। 
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इस स्थूल शरीर को तो वह उसी तरह बार बाः छोड़ता और धारण 
करता है, जिस तरह आदमी पुराने वस्त्रों को उतार कर नये बच्ध 
पहनता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जिसे मानसिक शरीर कहते है 
और जो सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ होता है हमेशा साथ रहता है। 
इसकी हालत दूसरी तरह बदलती है। यह शरीर की तरह पृथक नहीं 
होता किन्तु परिस्थितियों और प्रभावों के आधीन इसमें परिवर्तन होता 
रहता है। नींव तो बनी रहती है और उस पर मकान तैयार हुआ करता 
है। यह सूक्ष्म शरीर ही है जो कभी स्थूल रूप में प्रगट होता है और 
कभी कारण रूप में । मन जागता है, मन सोता है और मन ही सुषुप्ति में 
जाकर लय हो जाता है। जागना स्थूल व्यौहार करना है। सुषुप्ति में 
जाना कारण व्यौहार है और स्वप्न देखना और मानसिक सृष्टी करना 
इसका अपना स्वभाव है। मन में यह तीन हालतें हमेशा हुआ करती 
हैं।यही कारण है कि उसमें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं । वह कभी 
नीचे जाता है, कभी ऊँचे चढ़ता है । 

स्थूल शरीर उसका ऊपरी वस्त्र है | सुषुप्ति का बीज रूप अस्तित्व 
उसका कारण शरीर है और उसका मानसिक अस्तित्व उसका अपना 
सूक्ष्म शरीर है। 

इनको भी आवागवन ही समझो। यह तीनों व्यौहार जगत के 
तमाम जीव जंतु करते रहते हैं और जब तक अभ्यास कर के यह सत - 
पद के साक्षी नहीं होते तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । बिना ज्ञान 
की प्राप्ति के मुक्ति का मिलना असंभव है । 


मन जब शारीरिक कारोबार करता है, शरीर की शकल में रहता 
है । जब सुषुप्ति में जाता है, बीज रूप में सिमिटा सिमिटाया रहता है। 
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अब अपनी असली हालत अर्थात्‌ मानसिक अवस्था में आता है, तब 
अपने रूप को धारण कर लेता है । यह उस का आवागवन है। 


योग्यता, अधिकार और संस्कार यह सब मन ही के गुण हैं । यहाँ 
फेंसता-फेंसाता और स्वतंत्र होता है। जब तक यह ऊँची से ऊँची 
आत्मिक अवस्था में पहुँच कर उसका रूप स्वीकार न करेगा, उसका 
आवागमन जारी रहेगा। जब यह अभ्यास द्वारा उस सदगति को पा 
लेता है, तब उसी रूप में निमग्न होकर जड़ और चेतन की ग्रंथि को 


दग्ध कर लेता है। उस समय केवल सुरत ही सुरत रह जाती है और 
आवागवन मिट जाता है। 


वचन ]49 
चार युग 

कल्प-कल्पांतर और मन्वान्तरों में चार युग का चक्र बराबर 
चलता रहता है। इसी का नाम काल चक्र है। इसमें चार हालतें होती 
हैं। उनका प्रतिबिम्बत नकशा हर जीवन में हर समय रहता है । जीवन 
के चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास में भी वही 
दशा रहती है और उसी के अनुसार चारों वर्णों का प्राकृतिक विभाग 
ऋषियों ने किया था ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र , यह जन्म से नहीं थे 
बल्कि अपने कर्मों के अनुसार थे। इसी तरह और और वस्तुओं का 
प्रबन्ध प्राचीन काल के लोगों ने किया था। वह सब इसी प्राकृतिक 
नियम के अनुसार था। 


सतयुग में चूँकि रचना की धार नवीन रूप में आती है, उसमें 
आत्मिकता अधिक होती है और इसी कारण सतयुग के जीव ईश्वर 
कोटि होते थे। बाद को भौतिकता का चक्र आया और जीव उस 
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आत्मिक अवस्था को नष्ट करने लगे । सतयुग में केवल ध्यान शक्ति 

से उनकी इच्छा पूरी होती थी। ध्यान उस युग का धर्म था, 

अंतर्मुखी होना कहलाया जा सकता है। त्रेता में उस ध्यान शक्ति भे 
कमी आ गईं। तब उस कमी को पूरा करने के लिये यज्ञ की वि 
निकाली गई और मन के यज्ञ कुण्ड में विचारों की आहुती देक 
उसको सिद्ध कर लिया करते थे। द्वापर में आधी आत्मिकता और 
आधी भौतिकता में खेंचातानी होने लगी। यह बराबर को खेंचातानी 
का समय है। आदमी आधा बाहर मुखी हो गया। उस समय मानव 
रूप में अवतार पैदा होकर दोषों के दूर करने की हिदायत करने लगे। 
पहले भी यद्यपि अवतार होते रहे हैं मगर पूर्ण मनुष्य के स्वभाव, डील 
डौल और मानूषी गुण वाले नहीं थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं 
थी। अब द्वापर में आकर उसकी आवश्यकता हो गई । इस कारण से 
वह प्रगट हुये और मनुष्य को मूर्ति पूजा के द्वारा उसी ध्यान शक्ति के 
पूर्ण करने की शिक्षा दी गई। अब कलियुग आ गया। आत्मिकता 
बहुत कम हो गई और भौतिकता बहुत बढ़ गईं । मनुष्य बिल्कुल ही 
बाहर मुखी हो गया। विद्या और बुद्धि की उन्नति हुई। विचारों को 
मुठभेड़ हर चारों ओर से होने लगी। इस समय में मूर्ति पूजा भी नहीं 
हो सकती। तब संत प्रगट होकर केवल नाम के द्वारा उद्धार का 
उपदेश करने आये ताकि किसी तरह वह इसका आसरा लेकर अन्तर 


4. संततुलसी दास का कथन इसका समर्थन करता है- 
चौ० ध्यान प्रथम जुग मख जुग दूजे। 
द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ 
कलि केवल यक नाम अधारा। 
श्रुति स्ति संत मत सारा॥ ४ 
अर्थात्‌- सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलियुग में 
केवल नाम आधार है । यह सब का सार है। 
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मुखी बनें और ध्यान शक्ति को जो सतयुग का गुण है पूर्ण करके अपने 
आप को ईश्वर कोटि बनायें और मुक्ति पद के अधिकारी हों | यह नाम 
केवल शब्द है और शब्द का अंतरीय अभ्यास ही नाम का सच्चा 
साधन हो सकता है । शब्द या नाम की धार मस्तिष्क की ओर से सीधे 
इस शरीर में जारी है। उसको पकड़ कर उलटे चलना होता है और वह 
नाम उलटा कहलाता है । तुलसी दास की वाणी है- 

उलटा नाम जतप जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना॥ 


इस नाम की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसकी 
बरकत असीमित है। 


राम से अधिक नाम प्रभुताई। राम न सकहिं नाम गुन गाईं ॥ 
आदमी कलियुग में सतयुग को वांपिस नहीं ला सकता। परन्तु 
इस सुरत शब्द योग अभ्यास की सहायता से अपने आप को सत्युग 
की अवस्था में लाकर उससे भी ऊँचा जा सकता है । पहिले उसे ईश्वर 
कोटि होना पड़ेगा। फिर ब्रह्म कोटि और फिर संत कोटि। इस तरह 

क्रमश: उसकी आत्मिक उन्‍नति होकर वह परमपद को पा सकता है । 


बचपन में सतयुग, किशोर अवस्था में त्रेता, जवानी में द्वापर और 
बुढ़ापे में कलियुग के लक्षण हैं। दिन के चार पहर में भी वही हालतें 
बरतती हैं और प्राणियों के व्यौहार में भी उनका अक्स रहता है । मूर्ति 
पूजा जवानी या अधेड़पन का साधन है और कला कौशल उद्यम, 
लिखत पढ़त आदि यहाँ सब मूर्ति पूजा ही है। थोड़ा विचार करने से 
यह विषय समझ में आ जाता है। 
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वर्णाश्रभ के व्यवहार में चार युगों की चार हालतें रखी गई है 
जिनमें बच्चों की तरह सादगी, विचार की सूक्ष्मता और ध्यान की 
परपक्किता हो वह ब्राह्मण है । जो ध्यान के साथ हाथ से भी काम लेना 
जानता हो और परिश्रम की आहुति देना जानता हो वह बलवान 
कर्मयोगी क्षत्री है। जो धन दौलत की मूर्ति को पूजा करता हो और 
इकट्ठा करके काम लेता हो वह वैश्य है। जो केवल सेवा करता है 
और द्विजन्माओं के गुणों से वंचित है वह शूद्र है । 

यह गुण जिन में दिखाई दें, चाहे वह किसी जाति या देश के 
आदमी हैं, वह ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र कहे जा सकते हैं । शिक्षा 
पाना द्विजन्मा पना है। शूद्रों को चूँकि शिक्षा का लाभ नहीं मिलता 
इसलिए वह द्विजन्मे नहीं हैं लेकिन अगर उन्हें भी शिक्षा मिल जाये 
तो वह भी द्विजन्मे हो सकते हैं । केवल किसी जाति में जन्म लेने ही के 
कारण कोई ब्राह्मण, क्षत्री नहीं हो सकता। हाँ, जातियता के बंधन में 
जकड़े रहने से चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष प्रकार के भाव पैदा होना 
संभव है, इसलिये उसको महत्व देना इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन 
किसी को केवल जन्म ही से ब्राह्मण या शूद्र मान लेना बड़ी गलती 
और भूल ही है।' यही गलती हिन्दुओं की दुर्दशा का किसी हद तक 
कारण भी हो रही है। राधास्वामी मत इस सच्चाई को दिखाता हुआ 
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4. नोट : जन्मना जायते शुद्रा, संस्काराद द्विज उच्यते। 
बेद पाठी भवेत्‌ विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: ॥ 
अर्थ - जन्म से सब शूुद्र हैं | गुण, कर्म और संस्कार से द्विज होते 
हैं। वेद पाठ से मनुष्य विप्र और ब्रह्म के जान लेने से ब्राह्मण 
कहलाता है। 
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थे 


दृष्टि को तो ऊँची करा देता है लेकिन वर्तमान सामाजिक दशा को न 
हानि पहुँचाना चाहता है और न उसके सुधार का ही समर्थक है| वह 
मत तो केवल आत्मिक साधन है। लोग अगर अभ्यास करने लगें, तो 
उनको हालत में स्वयं अंतर आ जायेगा और फिर किसी समय आप 
ही जाति के लोग विशेष अवस्था में पहुँच जायेंगे जैसा कि कबीर 
साहब के एक शिष्य जंग ऋषि और दूसरे बीरभान नामी साधुओं ने 
शिक्षा का लाभ देकर बहुत सों को विशेष विशेष सम्प्रदाओं में स्थिति 
होने का अवसर दिया। पहिले महापुरुष ने विष्णवी और दूसरे ने साध 
सम्प्रदाय की नींव डाली आदि आदि। 

राधास्वामी मत जातिय या सामाजिक सुधार को पत्ते-पत्ते में पानी 
देने का विषय मानता है । वह चाहे लाभदायक हो मगर असली लाभ 
उससे नहीं होता । राधास्वामी पंथ में जड़ में पानी देने का सिद्धान्त है । 
लोगों को अध्यात्मक प्रेमी बना दो और आप ही हर पहलू से उनका 
सुधार हो जायेगा । कबीर साहब की वाणी है- 


सब आय उस एक में, डाल पात फल फूल। 

अब कहो पीछे क्‍या रहा, गह पकड़ा जब मूल॥ 
एक नाम को जानकर, दूजा दिया बहाय। 
जप तप तीरथ ब्रत नहीं, सत गुरु चरण समाय॥ 


पात पात को सींचते, श्रम अकारथ जाय। 
माली सींचे मूल को, फूलै फल अघाय॥ 
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वचन 50 
व्यक्तित्व का कायम रखना 
अधिकतर लोगों का यह सवाल रहता है कि मुक्ति में निजी 
व्यक्तित्व रहता है या नहीं? इस सवाल का जवाब कई कारणों से 
स्पष्ट शब्दों में देना आवश्यक है ताकि जहाँ तक हो सके मन का भ्रम 


मिट जाये। 

मुक्ति के सम्बन्ध में लोगों के विभिन्‍न विचार हैं। सालोक, 
सामीष्य, सारूप, सायुज्य की अवस्थाओं को हम प्रारम्भिक बचनों में 
वर्णन कर आये हैं, लेकिन सम्भव है कि वह पर्याप्त न हो । इसलिए 
फिर दूसरे ढंग से वर्णन किया जाता है। कुछ आदमी कहते हैं कि 
मुक्ति में मनुष्य पत्थर की तरह पड़ा रहता है और बेसुध और गति हीन 
हो जाता है । कुछ के ख्याल में मुक्ति समुद्र में पड़ी हुई बूंद की तरह है। 
किसी किसी का यह विचार है कि स्थूल शरीर नहीं रहता और कोई 
ऐसा भी कहता है कि व्यक्तित्व बिलकुल ही जाता रहता है और वह 
इस मुक्ति को अच्छा नहीं समझते | 

इनमें से न सब के सब सही हैं और न सब के सब गलत हैं । दोनों 
ही ठीक और गलत हैं। पत्थर की तरह बेसुध हो जाना जड़ता का 
लक्षण है । मुक्ति में यह जड़ता नहीं होती किन्तु मुक्ति चेतनता की दशा 
है।यह अवश्य है कि इन्द्रियाँ द्वारा जो चेतना होती है वह जाती रहती 
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है 

है। समुद्र में बूंद के मिलने से यह अभिप्राय तो नहीं है कि बूँद नष्ट हो 
गई | उसका अस्तित्व तो मौजूद है, चाहे वह दिखाई दे या न दे। बूँद 
समुद्र में मिलकर उससे एक हो रही । अब वह अपना अस्तित्व समुद्र 
से पृथक नहीं समझती और पृथकता और भिन्‍नता का ज्ञान जो 
अहंकार के कारण जीव में था जाता रहा। स्थूल शरीर तो वास्तव में 
नहीं रहता, लेकिन उसका यह अभिप्राय नहीं है कि अस्तित्व ही जाता 
रहा। माद्दा में तो अपना अस्तित्व नहीं है । उसका अस्तित्व किसी और 
ही शक्ति के आधीन है । जब यह दशा है तो उसके खेल के उतर जाने 
से किसी की हानि नहीं होती है। चौथा यह विचार भी कि व्यक्तित्व 
नहीं रहता, इसी तरह का है। मुक्ति वास्तव में केवल बन्धन की दशा 
के नाश होने का नाम है चाहे व्यक्तित्व रहे या न रहे । इसका भ्रम भी 
नहीं होता । संस्कृत का शब्द निर्वाण इस दशा को प्रगट करने के लिए 
पर्याप्त है । मुक्ति में केवल भौतिक पदार्थ और मानसिक भाव दग्ध हो 
जाते हैं । इनका रंग रूप और रेख नहीं होता । सुरत सूक्ष्म होकर केवल 
सत्‌ के आनन्द में लय हो रहती है । चूँकि अहँकार बिल्कुल नहीं होता, 
इस कारण से शारीरिक दोष नष्ट हो जाते हैं । यह असली मुक्ति और 
निर्वाण है। द 

प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक विचार के भिन्‍न भिन्‍न पहलू हुआ करते 
हैं। किसी एक ही पहलू को दृष्टिगत रखने से उसका ज्यों का त्यों 
समझ में आना कठिन होता है। दृष्टि को जब तक व्यापक न बना 
लिया जाये, वह अंशों में फँसी रहती है और भ्रम से छुटकारा नहीं 
मिलता। यह व्यापकता अनुभव से आती है और अनुभव शब्द योग के 
अभ्यास से बढ़ जाता है। मुक्ति मृत्यु नहीं है और न नाश होना है। 


॥ राधास्वामी योग॥ हु 


| 


कं 


मुक्ति न बेसुधि है और न पत्थर जैसी आलस्य की जड़ता है। यह 
विचार बिल्कुल गलत है । जगत में सुख या आनन्द बहुत प्रकार के है, 
इन्द्रियं का सुख भी आनन्द है मगर यह सीमित और क्षणिक है। जे 
लोग पूर्णतया इन्द्रियों के दास बने रहते हैं, वह इन्द्रिय सुख के सिवा 
और किसी में सुख नहीं जानते । यदि वे विचार करें तो मन के आन 
का उनको पता लग जाये, जो इन्द्रियों के सुख से बढ़कर है। और इसी 
तरह बुद्धि के भी आनन्द हैं, जो इस मन के आनन्द से बढ़कर हैं मगर 
यह भी क्षणिक और सीमित हैं। 

आत्मा का आनन्द इन सबकी अपेक्षा देर तक रहने वाला है और 
स्वतंत्र है क्योंकि दूसरी किसी वस्तु के आधीन नहीं है जैसा कि 
सुषुप्ति और गहरी नींद में पता लगता है। वह आत्मा का आँशिक 
आनन्द है क्योंकि इसमें देह, मन और बुद्धि का सीमित प्रभाव रहता है 
परन्तु वह अधिक नहीं ठहरता। हाँ, सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने 
से इतना समझ में आ सकता है कि हमको बिना दूसरी वस्तु के 
मिलाप के आनन्द मिल सकता है और यह आनन्द हमको केवल 
अपने निज स्वरूप में मिलता है । सुषुप्ति में कोई मर नहीं जाता और न 
नाश होता है। अस्तित्व तो सबका रहता है। इसी तरह मुक्ति में भी 
अस्तित्व रहता है । उसका नाश नहीं होता। 


इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान तो सबको है मगर ज्ञान के यही तीन 
ही मंडल नहीं हैं। अभी और भी मंडल हैं जिनका पता केवल अभ्यास 
करने से होता है। जब तक मनुष्य स्वयं सब मंडलों पर विजय पाकर 
अनुभव को नहीं बढ़ा लेता, मुक्ति का रूप कठिनता से किसी की 
समझ में आता है । राधास्वामी मत में मुक्ति केवल निचले भावों के पर्दे 
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फट जाने को कहते हैं। अन्न मय, मना मय, प्राण मय, विज्ञान मय 
और आनन्द मय, यह पाँच सुरत के कोष हैं । जब यह एक-एक करके 
उतर जाते हैं या उतरते जाते हैं , तब मुक्ति के रहस्य का पता मिलता है। 
यह पर्दे केवल मनुष्य ही में नहीं हैं, ब्रह्माण्ड के धनी में भी हैं। उस 
समय आत्म अवस्था अपने तेज और सौन्दर्य में प्रकाशित होती है । तब 
उसकी समझ आती है। 

अभ्यासी को आवश्यक है कि वह साधन और अभ्यास को कुछ 
दिनों जारी रखे। तब रहस्य आप ही आप अनुभव के बढ़ जाने से 


समझ में आ जायेगा और यदि वह बिना अनुभव के केवल शब्दों के 
गोरख धंधों में फँसा रहता है तो फिर उसको समझ नहीं आयेगी । 


बचन 5] 
रचना का प्रयोजन 


यह रचना बिना प्रयोजन के नहीं है मगर प्रयोजन के शब्द से यह न 
समझ लेना चाहिये कि इसमें किसी का निजी स्वार्थ है। यह 
स्वाभाविक और प्राकृतिक नियम पर इसका क्रम बराबर जारी रहता है। 


यह बता दिया गया है कि रचना में दो मण्डल हैं । एक सिर के 
समतुल्य है और दूसरा पाँव के | पहिले मण्डल में आत्मीयता न्यून है। 
आत्मीयता से रहित वह भी नहीं है । हाँ, इसमें आत्मीयता की कमी 
अवश्य ही है जिसके कारण अज्ञानता का अन्धकार रहता है । इन दोनों 
के बीच एक तीसरा मण्डल और है जो उनके प्रभावों के मिलने से बन 
गया है जो भौतिक और आत्मिक दोनों की दशाओं को अपने अन्दर 
शामिल रखता है । उसके पार किये हुये बिना ऊपर के मंडल का ज्ञान 
नहीं होता। 
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पक 


एक दशल देश है जिसमें शुद्ध आत्मा (सुरत) का कारोबार है। 
दूसरा काल देश है जिसमें शुद्ध आत्मा और सूक्ष्म माया का कारोबार 
है। यह ब्रह्माण्ड है। तीसरा माया देश या पिंड देश है, जहाँ आत्मा तो 
शुद्ध ही है किन्तु स्थूल माया के अनगिनत पर्दे उस शुद्ध आत्मा पर पढ़े 
हुये हैं और वह उनसे दबी हुई दशा में है। आत्मिक मंडल कौ धार 
स्वाभाविक रूप से दयाल देश से आकर कालदेश से उतरती हुई उसे 
प्रकाशित करती रहती है ताकि माया देश के प्राणी आत्मिक बनकर 
दयाल देश में जायें और उसके सुख का अनुभव करते हुये मुक्ति पद 
प्राप्त करें। 


यह बात हमारे सिर तथा पैर की दशा पर विचार करने पर समझ में 
आ सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रह्माण्ड की सारी अक्सी सूरतें 
मौजूद हैं । आदमी कुछ न करे, वह केवल अपने शरीर की पुस्तक का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तो सुगमता से यह रहस्य समझ में आ जाये। 
हमारे शरीर में चारों के उतार में वही कारोबार रहता है जो दयाल देश 
की धार माया देश में आकर करती रहती है। 


दयाल देश की जो शक्तिशाली धार नीचे के मंडल में आकर जीवों 
को चेत दान करती है उसका नाम संत है ।इसी कारण से उसकी इतनी 
महिमा है। धार तो इस माया देश में काल देश या ब्रह्मा देश से भी आ 
जाती है और उसे ब्रह्म का अवतार कहते हैं जैसे राम, कृष्ण आदि 
लेकिन इनकी पूजा से मुक्ति का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि वह केवल 
जगत में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के समय आकर जगत की 
व्यवस्था की मशीन को ठीक करके चले जाते हैं । उनका काम केवल 
इतना है। इससे अधिक उनको गौरव देना अज्ञानता है। इन सब में 
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छ े 


रब 


कृष्ण का अवतार ब्रह्म का पूर्ण अवतार कहलाता है, क्योंकि वह 
ब्रह्माण्ड के पूरे सोलह कलाओं का अवतार है। सोलह कलाओं में 
दस ज्ञान और कर्म इन्द्रियाँ, चार अंतःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार) और दो प्रधान (प्रकृति और आत्मा) हैं। कृष्ण की यह 
बहुत बड़ी महिमा है कि इन सोलहों के अंग में वह पूर्ण थे। इनकी 

| दृष्टि से उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी और यही कारण है कि 

: उन्होंने जगत की व्यवस्था के सुधार में असली योग्यता का खेल 
दिखाया और शिक्षा भी ऐसी दी जो हर दृष्टि से पूर्ण है जैसा कि 
भगवत्‌गीता के पढ़ने और विचार करने से समझ में आती है [लेकिन 
संतों का दर्जा इनसे ऊँचा है, क्योंकि वह काल के अवतार थे और 
समय की आवश्यकता के अनुसार अपना काम कर गये। संत केवल 
निवृति मार्ग को शिक्षा देते हैं | प्रवृति मार्ग की ओर उनका ध्यान नहीं 
होता।यह संत के अवतार हैं। 


प्रवृति मार्ग वह कहलाता है जिसमें दीन व दुनिया दोनों का ख्याल 
रखना पड़ता है और लोक के साथ कुछ कुछ परलोक का ध्यान भी 
रखना पड़ता है, लेकिन निवृती मार्ग में लोक के विचार को बिल्कुल 
ही छोड़ देना पड़ता है । प्रवृति मार्ग दुचिताई है, क्योंकि वह द्वन्द यानी 
दोपने की दशा को पूर्ण रूपेण नहीं छोड़ सकता । निवृती मार्ग दुचिताई 
का विरोधी है। इसका उद्देश्य केवल यह होता है कि चित को एकाग्र 
करके केवल आत्मिक उन्नति का विचार रखा जाये। 
जिस तरह ब्रह्म के अवतारों में कोई बड़ा और कोई छोटा होता है 
कैष्ण, राम, परसराम, वामन आदि, उसी तरह दयाल देश के 
नं में वही समानता होती है। बड़े संत अवतार तो इस तरह होते 
| राधास्वामी योग॥ 84 
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कै 
हैं जैसे परम संत कबीर साहब और सत्‌ पुरुष राधास्वामी साहिब 
छोटे अवतार इस तरह के हुआ करते हैं जैसे पल्टू साहब, जग 
साहब आदि । जिस तरह ब्रह्म के तमाम अवतारों का सिद्धांत तो ए७ 
ही होता है, उसी तरह तमाम संतों का सिद्धान्त भी एक ही हुआ करत 
है। उनकी शिक्षा में नाम के लिए भी अंतर नहीं होता। अप 
परिस्थितियों और प्रभावों के कारण कुछ विभिन्‍नतायें दिखाई दें ते 
उन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि यह धार इस 
प्रकार प्रगट होकर जगत का उद्धार किया करती है और यह इस रचना 
का प्रयोजन है। 
कुछ सवाल करेंगे कि यह अवतार इसी भारत वर्ष में होते हैं या 
दुनिया के और किसी हिस्से में? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म के 
अवतार, बुद्धों के अवतार और संतों के अवतार आदि केवल 
भारतवर्ष ही में हुआ करते हैं और जगह नहीं होते। यह बात किसी 
पक्षपात या संकीर्णता की दृष्टि से नहीं कही जाती। हर वस्तु के 
प्राकट्य के लिये अनुकूल और योग्य स्थान की आवश्यकता रहती है। 
भारतवर्ष पृथ्वी का सार (मुख्य) स्थान है। यह पवित्र भूमि है। यह 
धर्म की जगह है । दूसरी जगहों में धर्म का वृक्ष इतनी अच्छी तरह से 
नहीं लग सकता। हाँ, और जगह में नवी, रसूल और फकीर दरवेश 
समय-समय प्रगट होकर वहाँ के निवासियों के अनुसार थोड़े रूप में 
आत्तमिक शिक्षा का क्रम जारी कर जाते हैं । यहाँ ही संत और अवतारों 
का प्राकट्य हुआ करता है और भारतवर्ष के आदमी जिस तरह आत्म 
सम्बन्धी बातों को समझते हैं , दूसरों से उसका इस सीमा तक समझना 
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सम्भव नहीं है। कारण स्पष्ट है कि भारत आत्मिक साधना के पूरा 
करने के लिये सबसे उपयुक्त है। आत्मिक विचारों के समस्त पौधे 
जिस तरह यहाँ बढ़ते हैं और जगह नहीं। यह हर एक आदमी स्वयं 
जाँच करके पता लगा सकता है। दूसरे लोगों का आदर्श साँसारिक 
उन्नति है।निवासियों का आदर्श आत्मिक पूर्णता है। 


धार तो शरीर में सिर की ओर से बराबर आती रहती है, लेकिन 
दृष्टि की धार केवल आँखों में, श्रवण की धार केवल कानों में और 
केवल जिभ्या में आती है। इसी तरह यह पृथ्वी भी एक प्रकार का 
शरीर (बसु) ही है। इससे आत्मा की धार जोर शोर के साथ आया 
करती हैं। इससे अधिक उपयुक्त और कोई जगह नहीं है। भारतवर्ष 
पृथ्वी का पवित्र स्थान है और इसके ऊपर के लोकों में भी जो स्थान 
आत्तमिक प्राप्ति के लिए अनुकूल होंगे, वह भारतवर्ष ही के समान है। 
भारतवर्ष ही में आदि मनु यानी पहिला मनुष्य पैदा हुआ और यहाँ से 
उसकी संतति के लोग जा जा कर दूसरे देशों में बस गये । दूसरी भाषा 
में मनुष्य को नूह कहते हैं। यह ऐतिहासिक जाँच का विषय है जिसे 
इस योग की पुस्तक में पूरे तौर से वर्णन नहीं किया जा सकता। 
जिज्ञासू को अधिकार है कि वह सारी दुनिया की नई और पुरानी 
जातियों के वृतान्त, मत और संस्कृति का पता उनके ग्रन्थों से लगाये। 
विश्वास है कि यदि वह पक्षपात न करेंगे तो उनकी संतुष्टि हो 
जायेगी। 


प्रवल आत्मिक धार इस तरह इस भारतवर्ष में प्रगट होकर जीवों 
के उद्धार का सामान पैदा करती हैं। 
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वें 
भारत की वर्तमान गिरी दशा पर कभी न जाओ | दुनिया की हाल 
बदलती रहती है। दिन के बाद राते आती है। इसी भारत से तमाम 
दुनिया को लाभ पहुँचता है। लाभ पाने वाले प्राय: दुखदाई होते है क्‍ 
इसको समझो। पूर्ण आत्मिक प्राप्ति में मन लगाओ और प्रकृति ने जे 
काम भारतवासियों के सुपुर्द किया है, वह जब तक पूरा न होगा, 
इनके जीवन में पूरे तौर पर कभी हानि न होगी। 


वचन 52 
रचना में विभिन्‍न रूप 


रचना में विभिन्‍न हैं। विभिनता प्रकृति की विशेषता है। यह 
विशेषता इस प्राकृतिक मंडल में कोई उससे छीन नहीं सकता। जब 
तक संसार है, तब तक यह बनी रहेगी, क्योंकि समता केवल आत्मा 
में है । जहाँ मन और माया होंगे और जहाँ मन और माया का कारोबारी 
होगा, वहाँ से विभिन्‍न अवस्थायें, विभिन्‍नरूपता आदि दूर कैसे होगी। 
हाँ, यदि तुम अपने अन्तर इनके आन्तरिक अंगों को पार करके आत्मा 
के स्थान पर पहुँचो तो अवश्य आत्मा की समता का दृश्य देख 
सकोगे। 

परन्तु प्रश्न यह है कि यह विभिन्‍न दशा क्‍यों है? उत्तर यह है कि 
विभिन्‍न दशा आत्मीयता की न्यूनता और अधिकता के कारण से है। 
इस कारण विभिनन रूपों की सूरतों का होना आवश्यक है। 


दयाल देश में आत्मीयता है । माया देश में उसकी न्यूनता । बीच में 
तो मंडल आये हैं, उनमें आत्मीयता का न्यून और अधिक होना 
आवश्यक है | इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। 
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जिनमें आत्मीयता है, उनमें सत्‌ का गुण प्रधान रहता है। जिनमें 
आत्मीयता की कमी है, उनमें सतगुण प्रधान रहता है और जिनमें सत्‌ 
और तम दोनों मिले होते हैं उनमें रजोगुण प्रधान रहता है। इन गुणों 
को कमीबेशी सृष्टि के जीवों के रूप, आकृति, हृदय और मस्तिष्क 
पर प्रभाव डालती रहती हैं। इसी कारण से सब जीवों के भिन्‍न 
स्वभाव, भिन्न-भिन्न विचार और भिन्‍न-भिन्‍न रूप होते हैं। यह 
नैसर्गिक बात है। 


लेकिन अब भी क्यों के प्रश्न का अंत नहीं होता। इसकी बाबत 
सार बचन राधास्वामी छंद बंद में जो वाणी आती है, उसे यहाँ ज्यों का 
त्यों दिये देते हैं : 
आप ही आप न दूसर कोई । उठी मौज परगट सत सोई ॥ 
तीन देश मौज न रचे। अगम अलख सत नाम होय हँसे॥ 
धुन धधकार उठी इक भारी। सात सुरत रचना उन धारी॥ 
साँचा बन जामन पुनि दीन्हा। सुरत परस्पर रचना कीन्हा॥ 
सोहं सुरत आदि यों बोली। सोहं सोहं समपट खोली॥ 
सहज धीर जामन तहाँ दीन्हा। औं सोहं गर्भ धुन चीन्हा॥ 


पुरुष कला को दिया निकासी । निकस कला कीन्‍न्हा अति त्रासी ॥ 
पुरुष दया कर जुगत बनाई। कला दूसरी और उपाई॥ 
पीत धरन बहुकला सिंगारी। दीन्ही आज्ञा पुरुष निहारी॥ 
एक काल कुछ अंस दयाली। दोनों मिल कीन्हा कुछ ख्याली॥ 
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। 


.च् 
मूल सुरत जहां पर प्रगटाई। मूल द्वार पर बैठी आईं। 
शांत सुरत जहां कीन विलासा। हंस रचे कर दीप निवासा॥ 
दीपन शोभा क्‍या कहूं भारी। हँस कुतुहल करें अपारी॥ 
पुरुष दरस और लीला न्यारी। देख देख अनुभव गति धारी॥ 
जुग केते और मुद्दत केती। गिनी न जाबै उनकी गिनती ॥ 
रचना सत्य सत्य वह देशा। नहिं व्यापे जहाँ काल कलेशा॥ 
हंस सभा समरथ तहां बैठे। लीला देखें रहें इकट्ठे॥ 
कँवल द्वार दल धारा निकसी। श्याम रूप अचरजहोय दरसी॥ 
पुरुष देख अचरज लौ लीना। सेत मांहि जस श्याम नगीना॥ 
आये मान सरोवर तीरा। अक्षर की देखी यहाँ लीला॥ 
लीला देख कला चित त्रासा। तब अक्षर ने दिया दिलासा॥ 


॥ दोहा ॥ 


जोत निरंजन दोउ कला, मिलकर उत्पति कीन्ह। 
पाँच तत्व और चार खान, रच लीन्हे गुण तीन॥ 
गुणतीनों मिल जगत का, बहुत किया विस्तार। 
ऋषी मुनीश्वर देव अदेव, रच बाढ़ो अहंकार॥ 


विभिननता का असली कारण यह है जो ऊपर की वाणी में वर्णन 
किया गया है। 
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वचन 53 
वाणी में स्थानों की व्याख्या 


इस रचना में जो स्थान पैदा हुये उनका वर्णन सार वचन 
राधास्वामी छन्द बन्द में इस प्रकार आया है :- 


प्रथमे कंवल गनेश विलासा। कँवल दूसरे ब्रह्मा बासा॥ 
कँवल तीसरे विष्णु प्रकाशा | चतुर्थ कँवल शिव शक्ति निवासा ॥ 
आतम केवल पाँचवाँ होईं।छटा कंवल परमातम सोई॥ 
कंवल सातवें काल बसेरा। जोत निरंजन का वहाँ डेरा॥ 
कंँवल आठवाँ त्रिकुटी माँही। सूरज ब्रह्म बसे तेहि ठाहीं॥ 
नवाँ कँवल है दस द्वारे। पारब्रह्य जहँ बसे निरारे॥ 
महा सुन्‍्न में कंवल अचिन्ता। कँवल दसम का वहाँ बरतंता॥ 
कंवल इकादश भँवर गुफा पर। द्वादश कंवल सत्त पद अंतर॥ 
घट चक्कर यह पिंड संवारा। तीन चक्र ब्रह्माण्ड अधारा॥ 
तीन कँवल जो ऊपर रहे। संत बिना कोई बरन न कहे॥ 
षष्ट कँवल तक जोगी आसन। नवें कंवल जोगेश्वर बासन॥ 
पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा। योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा॥ 
आगे का कोई भेद न जाने। तीन कँवल सो संत बखाने॥ 
कोई छः: तक कोई नौ तक भाखे। सर्व मते इन भीतर था के ॥ 
बड़ा संत मत सब से आगे। संत कृपा से कोई कोई जागे॥ 
जो पहुँचे द्वाइश अस्थाना। सोई कहये संत सुजाना॥ 
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ये सब स्थान विभिन स्प्रदायों के प्रारम्भ का पता देते हैं। गणेश 
के उपासक का दर्जा गुदा चक्र है, जो पृथ्वी तत्व का स्थान और रचना 
की बुनियाद है।इस देवता के उपासक गणापतिस्य कहलाते हैं । ब्रह्म 
के उपासक कर्म काँडी का दर्जा इन्द्री चक्र से है, जो जल तत्व की 
जगह और रचना की सृष्टी का स्थान है। विष्णु के उपासक का दर्जा 
नाभी चक्र है जो अग्नि तत्व का स्थान और जगत के पालन पोषण का 
सामान है। यह वैष्णव कहलाते हैं। शिव के उपासक का दर्जा हृदय 
चक्र है, जो वायु तत्व का स्थान और जगत के संहार का सामान है। 
यह शैव कहलाते हैं। देवी के उपासक का दर्जा आत्म चक्र या 
कंठचक्र है, जो आकाश तत्व की जगह है और स्थूल तत्वों के लय का 
स्थान है। यह शाक्तिक नाम पाते हैं । सूर्य देवता के उपासक का दर्जा 
तीसरा तिल है जो परमात्म ज्योति की जगह है। इसी से सब को 
उत्पत्ति है यह सौर्य कहलाते हैं । छ: विभिन्‍न देवताओं के उपासकों के 
दर्ज यही हैं। जो जिसका दृष्ट बाँधता है, शरीर के छोड़ने पर उसी के 
लोक में जाकर समा जाता है इनमें से अब ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। 
केवल पंचदेव की उपासना की जाती है । 


योगी केवल सहस्रार तक यानी सहस दल कंवल का इष्ट बाँधकर 
उसमें लय हो रहते हैं। इनके आगे के स्थानों तक योगेश्वर ज्ञानी जाते 
हैं मगर वह भँवर गुफा के नीचे नीचे रह जाते हैं। आगे संतों के स्थान 
आते हैं जिनका हाल इनको मालूम तक नहीं है। इन स्थानों की 
व्याख्या पर विचार करने से दुनिया के विभिन्‍न सम्प्रदायों के आदर्श का 
पता चलता है और संत मत की महानता का विश्वास आता है। 
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वचन 54 
समाधि 


अभ्यास में जो लय अवस्था आती है उसे समाधि कहते हैं। 
समाधि या तो निर्विकल्प होती है या सविकल्प | निर्विकल्प वह है जो 
वासना रहित हो और मन के संकल्प विकल्प इस तरह शान्त कर दिये 
जायें कि केवल अभ्यास की अवस्था में वह वासना के संस्कारों से 
स्वतंत्र रहें बल्कि उत्थान पर यानी समाधि से उठते समय भी वह न 
पैदा हों। यह अवस्था अच्छी है। सविकल्प समाधि में संकल्प 
विकल्प की जड़ नहीं कटती। लय अवस्था में भी उनका संस्कार 
मौजूद रहता है और उत्थान पर भी रहता है और इससे उस आदर्श की 
पूर्ति नहीं होती जो संत मत का इष्ट पद है । प्रथम तो संकल्प-विकल्प 
उठाने वाले का चित ही समाहत (समाधि वाला) नहीं होता और 
अगर चित्त का आंशिक निरोध से समाधि की अवस्था भी कुछ प्राप्त 
हुईं तब भी वह चाहे कितना ही परिश्रम क्यों न करे, ऊँचे स्थानों में 
बासा नहीं हो सकता | उसकी वासना अंतरीय शब्द के सुनते ही जाग 
उठेगी और वह नीचे की ओर गिरा दिया जायेगा। ऊँचे तो केवल वह 
सुरत चढ़ सकेगी जिसमें वासना नहीं है। केवल सूक्ष्म वस्तु को सूक्ष्म 
स्थान मिलता है । सूक्ष्म स्थान में स्थूल वस्तु का वास होना कठिन है। 
कुछ लोगों का चित्त स्वाभाविक रूप से समाहत होता है। यह 
उनके पहिले जन्मों की कमाई का फल है। कुछ को कठिन परिश्रम 


॥ राधुस्वुमी योग॥ कर 


करने पर भी यह अवस्था प्राप्त नहीं होती लेकिन बराबर अभ्यास के 
जारी रखने से परिवर्तन आता जायेगा और परिश्रम व्यर्थ न जायेगा। 


किसी की किसी स्थान पर समाधि लगती है और किसी की 
किसी स्थान पर। इसका अनुभव अभ्यासी को स्वयं होगा। नीचे के 
स्थानों में चूँकि धार का झुकाव बाहरमुखी और चंचल रहता है, वहाँ 
समाधि की इच्छा नहीं करनी चाहिये | इसी ख्याल से राधास्वामी मत 
में घटचक्र का साधन निषेध कर दिया गया है और केवल ब्रह्माण्ड की 
हद से ब्रह्माण्डी चक्रों पर समाधि लगाने का आदेश दिया गया है। 


यहाँ भी एक प्रकार की सावधानी की आवश्यकता है और वह 
यह है कि अभ्यास करते समय वृति के रुख का अध्ययन करना 
चाहिये। साधन के प्रारम्भ के समय ही यदि उसका रुख ऊँचे की ओर 
है तो गुरू से पूछ करके उस स्थान के दृश्य और अनुभवों का हाल 
सुनकर उस से ऊँचे के स्थान के साधन में लगना चाहिये और जिस 
स्थान में चित्त अधिक ठहरे उसी के अभ्यास को जारी रखना चाहिये। 
फिर उसको भी छोड़कर ऊँचे केन्द्र पर सुरत जमाना चाहिये। ऐसा न 
हो कि सारी उम्र एक ही स्थान पर ठहरे रहे । इससे तो फिर घृणा हो 
जायेगी और आत्मिक उन्नति कठिन होगी। राधास्वामी मत उन्नति 
का मार्ग है। इसमें किसी स्थान पर ठहरने की और उम्र भर उसी में 
लगे रहने की आज्ञा नहीं है। 

जिस समय किसी एक केन्द्र पर समाधि लगने लगे तो थोड़े 
महीनों के बाद ही उससे ऊँचे चढ़ने का यत्न करना चाहिये। 
साधारणतया सुन के स्थान में बहुत गहरी समाधि लग जाती है।इस 


स्थान को समाधि का साधन अधिक समय तक करने से और आगे 
चढ़ने की शक्ति आयेगी। 


बा ॥ गधास्तसाणी शोजश 0 


समाधि के पाँच स्थान मुख्य हैं और ये पाँच नाम के सुमिरन करने 
से आते हैं । एक-एक करके उनको प्राप्त करते हुये राधास्वामी धाम 
की उमंग को बढ़ाते चलना चाहिये | जब तक यह पद प्राप्त न हो जाये 
तब तक अभ्यास को जारी रखना चाहिये। 

प्राय: अभ्यासी सत पद तक पहुँचकर फिर अभ्यास को छोड़ देते 
हैं। उससे कुछ हानि तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने पर 
अपना निज रूप और जगत का माया रूप समझ में आ जाता है और 
ज्ञान हो जाने से बंधन का भय नहीं रहता। लेकिन जिसे सत्‌धाम या 
सत्‌ पद कहा जाता है, वह दयाल देस का नाका है । अभी इसके आगे 
भी स्थान हैं और उनकी प्राप्ति एक रह पर आवश्यक है। अभ्यास 
करते करते यों ही अभ्यासी का हाल यह हो जाता है कि जहाँ-जहाँ 
उसका मन जाता है, वहाँ-वहाँ समाधि का आनन्द मिलता है। वह 
फिर छूट नहीं सकती । तो भी यह वाक्य आदेश रूप में चेता देने के 
लिए कहे जाते हैं कि राधास्वामी तक जीते जी रमाई कर लेनी चाहिये 
और फिर वापिस आकर अगर कोई व्यक्ति संसार का भी व्यौहार 
संसारियों की तरह करने लगे, तब भी उसे कोई हानि न पहुँचेगी । वह 
बंधन से सदैव निर्बन्ध रहेगा और शरीर छोड़ने पर परम धाम को 
सिधार जायेगा। 

हर केन्द्र पर एक विशेष प्रकार के सुमिरन बताने का प्रयोजन यह 
है कि उत्थान के समय आदर्श या इष्ट का ध्यान मन से दूर न होने पाये 
और साधन अभ्यास से पूर्ण सफलता की उमंग बनी रहे | 

॥ सम्पूर्ण राधास्वामी योग समाप्त॥ 


॥ राधास्वामी योग॥ |; 


हजूर परम पुरुष आशीर्वाद दें कि जो व्यक्ति इस पूरी पुस्तक को 


प्रेम से पढ़ें, उसके मन में आत्मिक उन्नति का विचार पैदा हो और गुरू 
की शरण प्राप्त करके वह सुगमता से भव सागर को पार कर जाये । 


राधास्वामी ! राधास्वामी दयाल की दया !! राधास्वामी सहाय !!! 
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हुजूर परम पुरुष पूर्ण धनी के चरणों में प्रार्थना 


दीन बंधु दयाल स्वामी, तुम दया के सिंध। 
निज दया से बंध काटो, छुटै द्वन्द्व का बंध॥ 
काल कर्म का कड़ा बंधन, जीव रहे लिपटाय। 
विधि न जानें छूटने की, उरझ उरझ फँसाय॥ 
दया कीजे भक्ति दीजै, तार लीजे आप। 
पुण्य फल तुम्हारे चरण में, कटें जग के पाप॥ 
सुरत शब्द का योग निर्मल, सहज सुगम सुहेल। 
जीव पावें परम पद को, चित चरण से मेल॥ 
राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी नाम। 
सब जपें हितचित से निशदिन, पावें अमृत धाम॥ 


नमक 


॥ राधास्वामी योग॥ 


जग ८... 


